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थी पेवदियां ला 
ज 
प्रु[यः साढे-तीन वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 'ब्रजभाषा-साहित्य 
में नाथिका-निरूपण! के नाम से प्रकाशित हुआ था | पुस्तक के विषय 

का विचार करते हुए मुझे इस बात की आशका थी कि हिंदी के सुप्रसिद् 
साहित्यकारों द्वारा कदाबित डसे सन्‍्मान प्राप्त न हो सके, किंतु मुझे यह 
देख कर परम हए और आत्म-सतोप हुआ कि हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित पन्नों 
एवं विख्यात विद्वानों ने उसकी मुक्त कठ से सराहना की थी । ब्जभाषा-काव्य 
के रसिकों तथा उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने भी इस पुस्तक को 
प्रेम पूर्वक अपनाया, जिसके कारण इसका प्रथम सस्करण कुठ् ही महीनों में 
समाप्त हो गया । तब से श्रब॒ तक इस पुस्तक की बडी माँग थी, किंतु काशज्ञ- 
कंट्रोल की अ्रसुविधाओं के कारण अ्रब कही इसका द्वितीय सस्फरण प्रकाशित 
हो पाया है । 

प्रथम ससकरण की रचना फे समय ब्रजमाषा के रीति-साहित्य का तो 
अध्ययन हो गया था, किंतु ठसके भक्ति-साहित्य पर उस समय भल्री भाँति 
विचार करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । इस बीच मे ब्रजमापा के सक्ति- 
साहित्य का विशेष रूप से अवल्लोकन क्रिया भया, जिसके फल स्वरूप 
'अष्टड्ाप-परिचय' तथा कई अन्य पुस्तका की सामग्नमी एकत्रित को गयी ।* 
ब्रजञभाषा के भक्ति-साहित्य का अध्ययन करने पर नाथयिकासेद संबंधी अपनी 
पूर्व मान्यताओं से परिवर्तत करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं । एक प्रकार से 
तत्संबर्धी दश्कोण ही बदल गया, जिसके कारण प्रस्तुत सस्क्रण आसूत्त 
परिवतंन, परिवद्ध न एवं परिष्कार के उपरप्त प्रकाशित किया गया है। पुस्तक 
क ऋषध, आकार-प्रकार और उसकी रचना-शेली मे भी बहुत-कुछ परिवर्तन 
हुआ है । इन सब कारण से यह एक नवोन पुस्तक सी बन गयी है, इसलिए 
इसके पूर्व नाम से भी क्रिंचित परिवर्तन कर इसे चतमान नाम से प्रस्तुत 
किया गया हैं । 

अजभाषा का भक्ति एवं ऋगार विपप्रक साहित्य श्रखिन्न भारतीय खाहित्य 
के लिए महान्‌ दन है । इसी साहित्य के कारण भारत की समस्त साधाआ। में 
हिंदी का स्वोपरि महत्व है । ब्रन्नभाषा के भक्त कवियों ने भक्ति ओर #£ गार से 
भेद नहीं माना है, इसलिए उनकी अति-श्ट गारिक रचनाएँ भी पवित्र णुव 
निर्दोष भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित है। ब्रजमाषा का नायिकाभेद विपयक साहित्य 
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शाख्रीय विधि से रीति-साहित्य का श्रग होते हुए भी रस-प्रकरण के विचार 
से » गार रस के अतर्गत है । बजभाषा के हऋ गार साहित्य मे,भक्त कवियों की 
अलौकिक दिव्य वाणियो के अतिरिक्त रीति-काल के कल्लाकारों की चमत्कार- 
पूर्ण सक्तियाँ भी है। दोनो का अ्रपनी-अपनी सीमाओं में महत्व हैं. और दोलों 
मे ही काव्य-सोनदर्य की पराकाष्टा हे । यद्यपि दोनों की रचनाशों में काव्य-कला 
के समस्त गुण विद्यमान हैं, तथापि उनके लच्यों में एक मौलिक श्रं तर है । 
भक्त कवियों की श्रेष्ठटम रचनाओं का लच्य भी भक्ति-भावना है, फाव्य-कत्ता 
का प्रदर्शन करना नहीं जब्र कि रीति-कालीन कब्रियों की निकृष्टतम रचनाश्रों 
का लच्य भी काव्य-कला का प्रदर्शन करना है ” भक्त कवियों के नायिकराभेदोक्त / 
कथनो का उद्देश्य भी उनकी विशिष्ट डपासना-पद्धति के अनुसार इष्ट देव के 
प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करना है, किंतु रीति-काल के कवियों द्वारा नाग्रिकाभेद 
का विविध भाँति से विस्तार किये जाने पर भी उनका मुख्य ल्च्य अपन 
काव्य सौन्दय का प्रदर्शन करना रहा है। वास्तविक बात तो यह है कि ब्रजभापाएँ 
साहित्य में शास्त्रीय पद्धति के अनुसार नायग्रिकासद पर स्वतंत्र विषय की 
भॉति प्रायः विचार ही नहीं किया गया। भक्ति-काल्लीन कवियों ने उसे भक्ति 
भावना के प्रदर्शन का साधन बनाया, तो रीति-काल्लीन कवियों ने उसे काव्य - 
प्रतिमा के प्रदर्शन का साध्यम बताया । भक्त कवियों ने नायग्रिकासेद की सभी 
नाय्रिकाश्रे का उपयोग न कर कतिपय विशिष्ट नाथिकाओओ द्वारा ही अपने 
उद्देश्य की पूर्ति की है, किंतु रीति-कालीन कृधियों ने नाय्रिकासेद की सभी 
नायिकाओं का उपयोग ही नही किया है >भ्रत्युत उनके भेदोपसेदों के कथनों 
द्वारा उनका विस्तार भी किया है। इसलक्षिए अस्तुत पुस्तक के प्रथम खंड मे 
भक्त कवियों के नाय्रिकाभेद की आल्लोचना करते हुए भी इसके द्वितीय खड में 
नायिकाश्रों के उदाहरणों मे रीतिं-काल्ीन कवियों के छंद ही सकलित किये 
गये हैं। भक्त कवियों द्वारा कथित कतिपय नायिकाओं के उदाहरण सम्मिलित 
कर देने से प्रस्तुत पुस्तक का गौरव तो अवश्य बढ जाता, किंतु इस बेमेल 
गठ-बंधन के कारण कदाचित उन महात्माओं के प्रति श्रन्याय भी हो जाता। 
इसकिए मेने भक्त कव्रियों के नायिकाभेदोक्त उदाहरणों के सकत्लन का 
लोभ त्याग कर रीति-काह्लीन कवियों के उदाहरण देना ही अधिक उपयुक्त 
समझा है। ब्रजसमाषा नायिकासेंद के मूल में घार्सिक अथवा आध्यात्मिक 
भावना होते हुए भी रीति-काल्लीन कवियों ने उसे शुद्ध श्र गारिक भाष से 
अपनाया है । शवगार स्वय इतना महान है कि उसके प्रतिपादन के लिए 


किसी धार्मिक अथवा अ्राध्यात्मिक आश्रय की अनिवाय्य रूप से आवश्य 
कता भी नहीं है । 
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हिंदी साहित्यिक इतिहास के तथाकथित रीति-क्राल्न मे ब्रजमाषा साहित्य 
का पूर्ण अम्युदूब और उसका अपूर्वे श् गार हुआ है। इस काल की रचनाओ 
में नायिकासेद विषयक रचनाएँ सब से अधिक महत्वपूर्ण है। रीति-काल क 
सेकडो प्रतिभाशाली कवियों ने पूर्ण साधना के साथ अ्रपने जीवन के अनेक 
अमूल्य वर्षों को इस विपय की रचना में लगाया हे । हिंदू राजा-महाराजाओं 
के अतिरिक्त अनेक सुखतल्लमान उमराव श्रौर वादशाहो ने भा इस विषय के 
प्रोत्पाहन मे गुण ग्राहकता परवंक लाखो ही नही, करोडो रुपयो का व्यय किया है। 


जिस विषय्र की रखना में इतनी विपुल जन-शक्ति और घन-शक्ति लगी हो, 
उसके महत्वपूर्ण होने मे सदेह ही क्या हो सकता है ! कितु आबुनिक काल 
के कतिपय विद्वान चज्रभापा साहित्य करे नायिकासेद का यथार्थ महत्व स्वीकार 
करने मे अपने को असमथ पाते हैं । उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ब्रन्नभाषा 
कवियों के नायिकाभेइ-कथन पर काव्य-सोन्दय और विषय-प्रतिपादन दोनों 
इष्टिया से विचार करना चाहिए, तभी उसके सबंध मे कोई निश्चित चारण। 
बनायी जा सकतो है। सभमव है विषय्र-प्रतिपादन की दृष्टि से उनको इसका 
महत्व स्वीकार न हो, कितु काब्य-सौन्दर्य की दृष्टि से ता उनको सी इसका 
महत्व स्वीकार करना होगा। मेरी दृष्टि मे नायिकामेद का महत्व विशेषतया 
उसके काव्य-सौन्द्य के कारण है। इस दृष्टि से इस विषय पर विचार करने 
से ज्ञात होगा कि नाय्रिकासेद पर कवियों ने जिन टकऋसाली मुक्तक छुदों की 
रचना की है, उनमे काव्य-कल्ा के समस्त गुण विद्यमान हैं। उनके सरस 
कवित्व और काव्य-सोष्टव की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। सस्कृत 
साहित्य के कवि भी इस विषय में बजभाषा कवियों से पीछे रह गये है। 
वास्तव में काव्यशासत्र का यही एक ऐसा विपय है, जिसके कथन मे बज्ञसाषा 
के कल्लाकार अपने अग्जज संस्कृत कवियों को भी बहुत पीछे छोड गये है ! 


ग्राधुनिक काल के जो प्रतिष्ठित आलोचक इस विपय का महत्व स्वीकार 
नहीं करते है. उनमे हिंदी साहित्य के ग्भीर विचार्क और जितनशील विद्वान 
श्री हजारीप्रसादजी द्विवेदी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । आदरणीय 


«  अत्यत पुराने काल में नाव्यशान्न में जी कुछ इस विषय में कहा गया 
था ओर बाद से दशरूपक ओर सादित्यदपेणाद ग्रंथो मे उसी के अनुवाद के रूप ये 
जो कुछ कहा गया था, उससे अधिक किसी ने नहीं लिखा। इस प्रकार समृचा 
नायिकाभेद का साहित्य नाव्यशाख्र के सामान्य अग पर लोकगम्य भाष्य के सिवा 
ओर ऊुछ नहीं है।“” -- “हिंदी साहित्य की भूमिका” 
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द्विवेदी जी नायिफामेइ को नाव्यशाल्र के सामान्य अग का साप्य मात्र सानते 
हुए उच्चका विशेष महत्व स्वीकार नहीं करते दे। विद्वद्वर द्विवेशों जी के 
मतानुसार यह विषय नाव्यशास्त्र के सामान्य अ्रग का भाष्य ही सही, फिंतु 
ग्रह भाष्य भी क्रितना विशद ओर विवेचनाएूण, साथ ही कितना सरस ओर 
काव्य-सौन्दर्ययुत्त हुआ है, इसकी क्या सहज ही उपेक्षा की जा सकती है ? 
मेतो श्री द्विवेरी जी के मत से आउरपूवक असहमति प्रकट करता हुश्रा इसे 
नाव्यशाख्र के सामान्य अग का केवल भाष्य ही नहो, प्रत्युत इसे नाव्यशाश्र, 
काव्यशास् ओर कामशाबत्र जैसे तौन-तीन महत्वपूर्ण शाखों का समनन्‍्त्रय 
मानता हु। बजभाषा कवियों का नाय्रिकासेद नाव्यशाश्र के चरिश्र-चित्रण, 
काव्यशास्र की रस-निष्पत्ति ओर कामणाख्र की केल्ि क्रोड़ा से श्रनुप्राणित है 
इसीलिए वह भरत-चनजय, विश्वनाथ-भानुउत्त आर वास्श्यायन की कृतियों 
की अपेक्षा कही अधिक आकरषंक ओर प्रभावशाली बन गया है--किंतु में फिर 
कहता हूँ कि उसका महत्व केवल्न इस पर आवारित नहीं है. यह तो उसकी 
महत्ता का गोण अ्रंग है, सुख्य अंग तो वही काव्य-सौन्दयं है, जिस पर 
वर्तमान काल के आल्लोचक ध्यान देने दिखल्ाई नही देते श्रोर जिसके बिना 
उनकी धारणा एकांगमुजखी हो जाती है । 

विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से भी उसका महत्व कुछ कम ज्ञात नहीं होता । 
इस दृष्टि से नायिकासेद एक मनोवैज्ञानिक विवेचन कहा जा सकता है। मनो- 
विज्ञान जैसे गूह और जटिल विषय को अजमाषा कवियों ने किस प्रकार सरत्न 
ओर सरस पद्धति से लिखा है, यह देखने के लिए नायिकाभेद के प्रथो का 
अवलोकन करना चाहिए । पुरुषों वी अपेक्षा स्तियों का स्वभाव कोमल ओर 
उनका मन दु्बोव होता है। अपनी सुकुमार जृत्ति के कागण जहाँ स्त्री सहज ही 
दवित हो सकती है, वहाँ अपने मन की दुर्बोच्ता के कारण वह असाधारण 
रूप से कठोर भी ज्ञात होती है। पुरुषों को अपेज्ा स्त्रियों के मन पर तुच्छ से 
उ5छ आधात का भी शीघ्र ही प्रभाव होता है और उनके सस्तिष्क मे तदनुसार 
शीघ्र ही उत्त जना होने लगती है, इसलिए मनोविज्ञान के अनुसार नारी-जाति 
के मन का भ्रत्यंत महत्व है। ब्ज़्मापा कप्रियों ने नारी-जाति के मानसिक 
विकारों का विविध रूप से विश्लेषण करते हुए उनको अनेक प्रकार की 
नाथिकाओं के रूप मे व्यक्त किया है, जिसके कारण मनोविज्ञान पैसा दुर्बाध 
विषय भी जन साधारण के लिए बो ध्रगम्य होगया है। इस कठिन काये के 


लिए उनको अपने समस्त जीवन के अनुभव और अभ्यथन का पूरा-पूरा 
उपयोग करना पड़ा है। 
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कल्ना की दृष्टि से विषय-प्रतिपादन की पूणंता होते हुए भी लौकिक उप- 
योगिता के नाते उसकी क्या सिवति है, इस पर भी विचार करना आवश्यक 
है। आलोचऊों की दृष्टि में वस्तुतः यही नाय्रिकामेद का दु्बन्नतम अंग है 
जिस पर उनके मर्मस्पर्शी वाणों का प्रहार होता रहता हे ! 

गृहस्थ-जीचन की यात्रा को सत्री-पुरुष दोनों मिज्ञऊर ही पूरी करते है। 
गाहंस्थिफ कत्त व्य-पूर्ति मे इन दोनों का समान सहयोग आवश्यक है । 
दाम्पत्य सबंध की उत्तमता और अनुत्तमता पर दम्पति का घुख-दुःख आधारित 
है। ऐसी दशा मे रत को पुरुष के ओर पुरुष को स्त्री के स्वभाव, आचार- 
व्यवहार ओर गुण-दोषों सहित उनके सभी मनोविफरारों का भी ज्ञान रखना 
आवश्यक है। जहाँ इस प्रकार का ज्ञान दग्पति को अबिक से अधिक होगा, 
बढाँ दास्पत्य प्रेम भी पर्याप्त परिसाण से प्राप्त हो सकेगा। नायिकाभेद के ग्रंथों 
से इस ज्ञान-प्राप्ति में विशेष रूप से सहायता नित्न सकता है । 

प्रायः देखा जाता है कि रूप, गुण, योवन ओर घन-सपत्ति के रहते हुए 
भी पति पत्नी मे अनबन रहती है, जिसके कारण वे एक दूसरे के यथार्थ प्रेस 
और आदर को प्राप्त नही कर पाते। फल्त ग़ुह्ृश्य मे सईव कलह और अशांति 
बनी रहती है । इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष को प्रकृति से स्त्री, और 
स्त्री की प्रकृति से पुरुष परिचित नही होते । नायिकाभेद के भर थों मे रुत्री -पुरुष 
को अनेक चेष्टाओ का ऐसा सर्वागपूर्ण वर्णन हुआ है, जिसको पढ़कर स्त्री और 
पुरुष दोनों एक दूसरे की प्रकृति और स्वभाव से परिचित होकर पूर्ण दाम्पत्थ 
- सुख का उपभोग कर सकते है। क्या बह नायिकामेद की लोकिक उपयोगिता 
का प्रमाण नही है ? 

नाग्रिकाभेद की उपयोगिता में संदेह करने वाले सज्जन स्त्रकीग्रा को तो 
उचित सम ते हैं, किंतु वे परकीया के कथन पर आपत्ति करते है। नर और 
नारी ईस मानव-जगत्‌ की दो इकाइयाँ हैं । इन दोनो जातियों के प्राणियों में 
भल्ले और छुरे सदा से रहे हैं, ओर सदेव रहेगे। एक नर का दूसरे नर से, 
एक नारी का दूसरी नारी से तथा एक नर का दूसरी नारी से जो भी संबध हो 
सकते है, उनकी मर्यादा निश्चित करना और तदनुखार उनकी व्यवस्था करना 
समाज-शा रित्रियों के लिए सदैव ही एक समस्या रही है ।' नायिकामेद के 
ग्रथों मे इस समस्या को सरस एवं साहित्यिक ढंग से सु तफाने की चेष्टा वी 
गयी है। समाज-शास्त्रियों की बाँधी हुई सामाजिक मयांदा के श्रभु हर त चल्लने 
वाली स्त्री को नायिकामेद मैं स्वक्रीया कहा ज्ञाता है, तथा इस तर्याद। को 
संग कर समाज की व्यवस्था के विरुद् चलने वाली स्त्री को परकीया कहा जा 
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सकता है। समाज-व्यवस्था की रक्षा के लिए परकीया का श्राचरण निम्सदेह 
अवांढुनीय है, किंतु समाज के एक अंग के नाते साहित्य में उसका उल्ल्ेशब तो 
करना ही होगा। मेंने इस पुरतक के प्रथम खड के अतर्गत 'नायिकासेद का 
सिंहावल्लोकनः शीषक के परिच्छेद में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए 
यह सिद्ध किया है कि ब्रजभाषा कवियों ने समाज के एक अग के रूप में 
परकीया का डल्लेख अवश्य किया है, किंतु उन्होंने इस प्रकार के आचरण को 
कभी ग्रोत्माहित नही ऊिया । उन्होंने परकीया की दयनीय एवं सकटापन्न 
अवस्था का दिग्दशन कराते हुए इस मार्ग पर चलने वालो को सावधान कर 
दिया है । स्रामान्या नायिका में परकीयत्व की चस्म सौसा ही नहीं, बल्कि 
उसका निकृष्टतम भयावह स्वरूप है। ब्रजभापा कवियों ने सासान्‍्या की शअथे- 
लोलुपता और स्वाथ-बुद्धि को थ्रिक्‍्कारा है । उन्होने वेश्यागामी पुरुषा को 
अपने धन, धर्म ओर यौवन को व्यथ नष्ट न करने का भी उपदेश दिया है। 
ऐसी दशा मे परकीया और सामान्या के कथन से भी नायिकाभेद की लौकिक 
उपयोगिता मे किस प्रकार कमी आरती हे, यह समझ भे नहीं आता । यदि 
साहित्य ल्ञोक-जीवन का दर्पण है, नो उसमे सभी प्रकार के भल्ते-बुरे व्यक्तिया 
का प्रतिविग्ब अवश्य होगा । आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के 
कथन वैज्ञानिक विश्लेषण ओर स्वस्थ विवेचन के साथ हो और उन्हें सुधार की 
भावना से उपस्थित किया ज्ञाप । 


प्रथम सस्करण के प्राक्षन में मेने पुस्तक की रचना विषयक कथा 
बतलाते हुए लिखा था कि ब्रज्ञभाषा साहित्य के काव्य-पौन्दर्य का परिचय देने 
के लिए समय-समय पर जिन कई सहस्र छुंदो का सकलन किया गगय्या, उनको 
विषयानुसार लगाने पर ऋगार रस के सम्रह मे नायिकामेद विषयक छुंदो की 
अधिकता देख कर उनको नायिकासेद की पुस्तक के रूप मे उपस्थित करना 
पडा । इस प्रकार थरह एक विचित्र बात हुईं कि नायरिकासेद की रचना का 
विचार न होते हुए भी परिस्थिति के कारण वह नाथ्रिकासेद की पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित करनी पडी | कितु प्रस्तुत सस्करण की रचना के समय यह बात 
नहीं थी । अब की बार पुस्तक को डक्त विषय की स्वतंत्र रचना के रूप मे ही 
प्रस्तुत किया गया है, इसलिए रचना-शेली के सबंध से आवश्यक परिवर्तन 
अनिवाय था। गत सस्करण से नायिकासेद की आवश्यक बातों को एक 
विस्तृत भूमिका में स्पष्ट किया गया था, किंतु अब की बार उक्त भूमिका 


की आवश्यक ,परिवर्तत और परिष्कार के अनतर प्रथम खंड के रूप में पुस्तक 
का ही अगर बना लिया गया! है। 


पथ 


प्रस्तुत पुस्तक मे तीन खंड है-- १. प्रवेश-खंड, २. प्रतिपादन-खंड ओर 
३, परिशिष्टटखड | प्रथम प्रवेश-खंड मे दस परिच्छेद हैं। आरंभिक दो 
परिच्छेदो मे नायिकाभेद के स्वरूप-ज्ञान के लिए संक्षिप्त रूप से 'रस-निरूपण' 
ओर “#गार रस-विवेचन' किया राया है। तृतीत्र परिच्छेद में ब्रजसाषा- 
श गार-साहित्य की एष्ट-भुमि' बतलायी गयी है। यह परिच्छेद अब को बार 
बिलकुल नया है, जिससे नायिकासेद की प्ृष्ठ-मुमि समझने में सुविधा होगी । 
चतुर्थ एवं पचम परिच्छेदों मे क्रश, ब्रजमाषा के # गार-साहित्य एवं रौति- 
साहित्य का विवेचन किया गया है। पष्टम और सप्तम परिच्छेदों मे नायिकासेद 
की परपरा, डसके आधार और विकास का ऐतिहासिक विवर ण॒ दिया गया है । 
अष्टम परिच्छेद मे 'नायिकासेद का सिंहावज्लोकनः करते हुए इस विषय को 
स्पष्ट ओर सुबोध रीति से समझाया गया है। नवम परिच्छेद मे नायिकामेद 
का वेज्ञानिक क्रम बतत्ाते हुए इस विषय का प्रथम एवं मोलिक अयास किया 
गया है। यह क्रम नायिकाओं की विकसित मनोदशा के अनुसार हैं। दशम 
परिच्छेद मे नायिकामेद के काव्य-सोन्द्य का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत 
सस्करण मे यह परिच्छेद भी नया जोछ्ाय गया है। इस प्रकार प्रवेश खड के 
दस परिच्छेदों में नायिकासेदु सलबधी सभी आवश्यक बातो के विवेचन की चेष्टा 
की गयी है । ' 


द्वितीय प्रतिपादन-खड मे नायिकासेद का सवेमान्य स्वरूप उपस्थित किया 
गया है। प्राचीन ढग की पुस्तकों मे नायिकाओं की परिभाषा और उनका 
विवेचन पद्मवद्ट होने के कारण उसे समझने मे असुविधा होती है, किंतु इस 
खड मे नायिकाओं की परिसाषा श्रोर तत्संबंधी ज्ञातव्य बातें सरक्ष गद्य मे 
लिखी गयी हैं। परिभाषा की पुष्टि के लिए पादु-टिप्पणियो मे प्रमुख आचार्यों के 
प्रमाण भी लिखे गये है | इत्तक साथ ही उस नायिका के सबंध में भिन्न-भिन्न 
आचार्यों के मतो का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिसके कारण पाठक को इस 
एक ही पुस्तक के पढ़ने से नाग्रिकासेद के प्म्मुख आचारयों के मतो का ज्ञान हो 
सकता है । नायिकाओ के उदाहरण स्वरूप जो छुंद दिय्रे गये है, वे ब्रजभाषा 
काव्य के चुने हुए छंद है। नायिकासेद की पचासो पुस्तकों से ओर नाथिकामेद 
के छदी को कंठस्थ करने वाले बीसो सज्जनों की कृपा से, कई वर्षों मे जो 
हजारों छुद संग्रहीत हो पाये थे, उनमें से प्रायः &० कवियो के छुटे-छुटाये ७८१ 
टकसाली छुदो का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। साथ हीं इस बात 
का भौ पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई अश्लील छुंद न आने पाचे । ब्रजभाषा 
कवियों का ऐसा चुना हुआ काध्य-स' ग्रह अ्रन्यत्र सिलना कठिन है । 


, 


तृतीय परिशिष्ट-खंड में तीन परिशिष्ट है । प्रथम परिशिष्ट मे रहीत और 
देव की विभिन्न प्रदेशों और जातियें की नायिक्राओंं के साथ हरिश्रोधती की 
आधुनिक नायिकाओ्रो का सकल्नन फिया गया हैं । यह संकल्नन वाठकी को 
विशेष रूप से राचक ज्ञात हो सकदा है | द्वितीय परिशिष्ट मे संरकृत साहित्य 
के और तृतीय परिशिष्ट मे ब्रद़्रभादा साहित्य के प्रमुख आवचाों का नाथिका- 
+>दोक्‍्त क्रम दिया गया है, जो इस विषय के विकास का तुलनात्मक अध्ययन 
फरने क ल्लिए बडा उपयोगी लिद्ध द्ोगा | पुस्तक के अंत में प्रथम खड की 
व्यक्ति-नामानुक्रमशिका एवं ग्रथ-नामानुक्रमशथिकः तथा द्वितीय खड की पद्म 
सर्या सहित कवि-नामानुक्रमणिका दी गई है । 
इस प्रकार अपनी श्रल्य योग्यता श्रीर शक्ति के ब्ययुसार पुस्तक को 
अध्क्राधिक उपयोगी शोर पूर्ण बनाने की चेटा करी गयी है। हिंदी साहित्य से 
नवीन शेल्ली से लिखी हुई नायिफासेद की कोई रचना न होने के कारण भर 
अपने विषय की प्रथम पुस्तक है । यदि इससे ब्रज॒भाषा के काव्ब-प्रेमियों और 
उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कुछ भी ल्ञाभ हुआ, तो में अपने परिश्रम 
को सफल्न समकेँगा । 


इस/ पुस्तक की रचना में मुझे जिन अनेक कवियों ओर लेखहो के ग्रथों 

का उपयोग करना पडा है, उनका कृतकुता पूवेक हार्दिक ग्राभार मानना मेरा 
परम कत्तव्य है। मैंने इस पुस्तक के साथ प्रमुख सहायक ग्रथों फी सूची 
देकर उनका नामोल्लेख भी कर दिया हे, क्रितु इनके अतिरिक्त और भी कितने 
ही ग्रथो और लेखो से सहायता त्ली गयी है, जिनके कर्ताओरों का सामोल्केख 
करना सभव नहीं हैं। यदि इस पुस्तक में कोई मह व की बात हैं, तो इसका 
य उन विभिन्न कवियों ओर लेखको को हो है, क्‍्ये कि मैने तो उनके मत 
को प्रकट कर देने भर का काय किया है। यदि इसमें कोई चरुटि हैं, तो इसका 


उत्तरदायित्व झुक पर है, क्‍यों कि मेंने उन विद्वान कवियों और लेक्षकों के 
अशिप्राय को समझने में भूल की है । 


अत में में अपने परम आदरणीय तिदृद्दर डा० रामप्रसाद जी त्रिपादी 
दीद्य का हार्दिक आभार मानता हूँ, जिन्होंने गयने अमल्य समय में से कुछ 
समय निकाक्ष कर इस पुस्तक का पित्त पर्ण समिका लिखने की कृपा की हू | 
' मूमिका-लेखक ने अपने गंभीर अव्ययत क फल स्वरूप जिन सारगर्सित विचारों 
को ब्यक्त किया है, उनके कारण इस पुस्तक का हत्व नि€संदेह बढ गया हैं । 
अग्रवाल भवन, मथुरा 


वैशास शु० ६, स+ २००४ | --प्रश्नुद्याल मीतल 
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प्रभुदयाल मीतल 


जन्म सं० १६५६, ज्येज्र कृ० १२, मंगलवार 


जी 


जूबिका 
क 


“सुधि का सून्न-पात होते ही जब एकता बिखरने अथवा निखरने लगी, 
तब सबसे प्रथम द्वित्व का प्रादुर्भाव हुआ। इन दो प्रसूतिओं में 
पारस्परिक प्रत्याकषंण होने एवं एकत्व को पुनः प्राप्त करने की भ्रभित्वापा के 
कारण प्रकृति का ही नहीं, अपितु संसार का सारा व्यापार और व्यवहार 
चल रहा है। इनके नाम विद्वानों ने श्रपनी-अपनी धारणा, कल्पना और अपने 
ध्येय के अनुसार भिन्न-भिन्न रख लिये । प्रधानतया उन्हे जीव और प्रकृति 
अथवा स्पिरिट और मटर नाम से अ्भिहित किया गया। जब उक्त कल्पना को 
मानुषी रूपक दे दिया गया, तब वे पुरुष भ्रौरखत्री कहे जाने लगे। जीच 
ओर प्रकृति अपने प्रणेवा के क्रोड में खेलते-कुरते रहे । वे सष्टि-काल से 
लेकर खगातार आक्रषंण-विह्रषंण अथवा संयोग-वियोग की धूप-छॉह में, 
सुख-दु.ख की लहरों में उठते और गिरते हुए ज्ञात अथवा अज्ञात प्रेरणा 
द्वारा एकत्व की ओर बहते अथवा बढ़ते चले आये हैं । दाशनिक दुर्बोध 
शब्दों ओर किष्ट पदावल्ली को छोड कर यदि सरल ढंग से सोचा और लिखा 
जाय तो यह कहा जा सकता है कि सृष्टि के दो रूप हैं--एक चेतनामय 
ओर दूसरा पार्थिव । दोनों का डद्गस एक ही है और दोनो में यह प्रबल 
इच्छा है कि वे एक दूसरे से मिल कर एक हो जायें श्र्थात्‌ फिर उसी स्थिति 
को प्राप्त करलें, जिसमे कि वे एकत्व की दुशा मे थे । उस अंतिम ओर 
लोकोत्तर एकता को प्राप्त करने के अनेक ओर विविध स्तर हैं । उन्हीं 
स्तरों मे से एक है साधारण खी-पुरुष का प्रेम, ससर्ग और संयोग, तथा" 
दूसरा >तर है पुरुष-प्रकृति की तद॒ुत्‌ अनादि और अ्रनंत क्रीडा । दोनों 
स्तरों मे देघ को भूलने और एक रखत्व अथवा अनन्यता को प्राप्त करने की 
उत्कट प्र रणा ओर अभिल्लापा विद्यमान है । इन दोनो मे केवल स्तर मात्र 
का ही सेद है। सूच्म दृष्टि से उनमे कोई तास्विक विभिज्ञता नहीं, तथापि 
स्‍तर का सेद द्वी इतना भारी है जितना कि आकाश और पातात्ष का। 
आकाश का रहस्य उतना ही गंभीर, आश्चयेज्ननक, कुतूहलवद्धू क ओर 
ज्ञानवद्ध क है, जितना कि पाताल का । जीव का रहस्य भी वैसा ही है, जैसा कि 
शरीर का । प्रकृति का रहस्य भी वैसा ही विम्ुग्धकारी है, जैसा कि पुरुष का + 
क्रपनी-झअपनी विज्ज्गताओो से वे दोनों शोभा और गौरव पा रहे हैं । 


न्ववेत्ताओं का बहुमत इसी श्रोर है कि वे एक ही तस्‍्व के दो पाश्व अथवा 
पहलू है, वस्तुतः वे दोनो एक ही है | जो इस रहस्थ को समझने है, वे कहते हैं 
कि जो द्धात्मक व्यापार दिखाई देता है वह या तो एक आनदसय ग्रनिवेचनीय 
नाटक है अथवा केवल विडबना है। पहले मत वाले अनुरागी और दूसरे 
मत वाले विरागी कहे जा सकते है । ह 


वैदिक काल से आज तक आरय॑ धर्मानुयायी ल्लोग देवता भोर देबी की 
कल्पना करते आये हैं। किंतु उसी के साथ वे यह भी मानते आये हैं कि 
एक ही देव स्व भूतों मे निहित है । वस्तुत सभी रूपो एव. रूपाँवरों में 
उसी एक की माया, उसी का चमत्कार श्रौर उसी का व्यक्तित्व व्यक्त अथवा 
प्रतिबिम्बित हैं। पुशाणो में तो प्राय स्पष्ट रूप से देवताओं की ख्त्रियों का 
वर्णन विशद्‌ रूप से मिल्नता है; जैसे विष्णु की लक्ष्मी, शिव की शक्ति और 
इन्द्र की इन्द्राणी आदि का । आय विचार-बारा में दपति की कल्पना और 
संयोग के बिना सृष्टि के श्रस्तित्व की पूर्णता अधभव्र सी प्रतीत होती है । 
स्री-पुरुष का सारी सृष्टि मे आधार और आधेय का अनिवाये सबंध है। 
बिना दोनों के सयोग के विश्व-चक्र का चल्लनना श्रचिन्त्य हे । व्यक्त का तो 
कहना ही क्या, अ्व्यक्त के भी अ्रंतस्तत्न मे उनकी विद्यमानता स्वयंसिद्ध सी 
मान ली गयी है । जड जगत्‌ मे उनका व्यापार उतना स्पष्ट नहीं ज्ञान 
पडता, किंतु चेतन जगत्‌ में तो सारा खेल प्रत्यक्ष रूप से उन पर ही अवलम्बित 
है। उसमे वे दोनो श्रोत-प्रोत से हैं। नाम-रूप मय जगत उन्ही की सत्ता का 
साक्षी और प्रमाण है । वनस्पति, जीव-जंतु, पशु-पक्षी और मानव संसार से 
उनका ही विस्तार एवं तार तम्य है । 


उपयुक्त सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक गवेपणा'ं 
से 'आश्चयजनक पुष्टि भाप्त हुई है । मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यही सिद्ध 
हो रहा है कि मनुष्य के जितने विचार और व्यापार हैं, उनके मूल में अ्रहंत्व 
एवं लिंगत्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विद्यमान हैं । कुछ तो यहाँ तक 
कहने कगे हैं कि लिंगत्व ही एक मात्र प्रेरक शक्ति है, जिसके प्रस्फरण से 
हमारे भाव, विचार और आचार नियंत्रित होते है। हमारी वासनाएँ, इच्छाएँ, 
भावनाएँ, कल्पनाएँ आदि उसी से प्रसूत होती हैं । उसके ही प्रवाह » उपरस 
ओर पतिबध से नाना अकार के आचार-विचार, आमशं-विमर्श, कत॑व्या- 
कतंव्य, यम, नियम और संयम के विधान बनते और बिगड़ते रहते हैं। 
सारांश यह कि बाल्य काल से अन काल तक मनुष्य उसी विज्नक्षण तत्त्व से 


( ३ ) 


नियुक्त ओर सच्ालित रहता है । मनोवेगो की अपार धारा का सचार 
संजननान्मक तत्त्व से ही हुआ है। शरीर-विज्ञानवादी उपयुक्त सिद्धांत को 
उस रूप में नहीं मानते और कहते है कि हमारे भाव और अनुभूतियोँ हमारी 
स्‍्नायविक और मास्तिप्किक रचनाओं पर अवलबित है । किंतु उनके ये 
साधन तो उपादोन कारण है, न कि निमित्त कारण | स्नायु अथवा मषस्तिष्क- 
जाल तो बिजल्ली के तारों का सा पेचीदा समूह है, जिस पर चेतना अथवा 
उत्त ज़ना अवाहित होती है। किंतु चेतना अथवा उत्त जनाओ की उत्पत्ति का 
मल कारण तथा उनका श्रातम लक्ष्य व्यक्ति की अहंता और प्रजनन-शक्ति मान 
सकते है। उक्त दोनों मतो में वेष्य रहते हुए भी उनमे सामंजस्थ स्थापित 
किया जा सकता है। यदि दोनों को अ्न्योन्थाश्रित मान लिया जाय तो इसमे 
गोचित्य की कोई विशेष हानि नहीं प्रतीत होती । जिस प्रकार जीव को शरीर 
को आवश्यकता है, उसी अ्रकार शरीर की सक्रियता जीव पर निभर हैं । 
एक दूसरे की अपेक्षा दोनों करते हैं। बिना एक के दूसरे का अस्तित्व ही 
नही रहता । 


४ पाश्चात्य लोगो में, विशेषतः गोमन केथोलिक संप्रदाय के अंतगत, कुछ * 
ऐसे व्यक्ति और आन्दोलन हुए है, जो इंश्वर और जीव अथवा प्रकृति का 
तत््वतः वैसा ही संबंध मानते हैं, जैसा कि प्राय, आदर्श पति और पल्नी अथवा 
प्रेमी और प्रेमिका मे पाया जाता है। यद्यपि साधारणत. पूर्वोक्त में मेशुन 
की स्थूल व्यजना नही, तथापि मिथुनत्व के भाव से"वह परिष्लुत है। इस 
सबध में सेन्ट टेरीजा और जॉन आवब द क्रास की प्रनुभूतियाँ श्रोर धारणा 
विचारणीय हैं । यही नही, उनसे पूवे भी यूनान, रोम, मिल और पश्चिमी 
एशिया से किसी न किसी रूप में इस प्रकार के विचारों का प्रचार धा । 
प्रोटेस्टणट सत एवं आधुनिक चिज्ञान के प्रचार क पश्चात्‌ ये भावनाएं कुछ-कुछ 
बदलने लगी, कितु फिर भी उन्नीसवी शती से पुरुष शोर ख्त्री की प्रेम-प्र रित 
झमिलापाओ की सास्विक कहपना साहित्य और कलाओ मे तीच्र रूप मे 
पायी जाती है। यद्यपि कुछु लोगो ने उसका विरोध भी किया और उसकी 
तथाकथित साच्चिकता को उपहासात्मक निदा भी की तथापि कल्पना का वह 
अस्तित्व बना ही रहा । बीसबी शत्ती के मनोविज्ञान ने तो यहाँ तक निशय 
कर दिया कि मिधुनन्व की नोति पर ही! मानव ससाज की सभ्यता का 
प्रासाद स्थित है, और रहेगा । जब टालह्मस्टाय ने डसका विरोध किया सो 
उसके जीवन की घटनाओं और अलुभूतिओ का विश्लेषण कर उसका 
अरणाओं के मुल मे भी निहित उपयेक्त तत्व का प्रदर्शन करने की बहुत-कुछ 


५ ४) 


सफल चेष्टा की गयी | पाश्चात्य देशों के स्त्री-पुरुष ग्राय: प्रेमी आर प्रेमिका के 
संबंध को वांछुनीय मानते है। ,डस संबंध से उन्हे शारीरिक और मानसिक 
तृप्ति प्राप्त होता है। संतान-प्राप्टि का डनफा जो ध्येय हे उससे वे आध्या- 
त्मिकता की कठ्पना नहीं करते ग्रौर न उसे युक्तिसंगत ही मातते है । 
ऊपर हम संकेत कर चुके हैं क्रि भारतीय आर्य विचार-बारा मे 
जगय्‌ अथवा संसार के समस्त व्यापार दो प्रकार के माने गये हैं-- 
एक सूच्म और दूमरे स्थूल्व । मोटे तौर से जो वस्तु पार्थिव है, उसे भारतीय 
विचारक स्थूक और जो तार्विक है, उसे सचम मानते हैं। थद्यप्रि भौतिक 
अथवा तौफिक और श्रभोतिक अथवा अ्रक्नौकिक का भेद वे भी करते रहे है, 
तथापि दोनो प्रकार के व्यापारों का थे व्यापक अ्राध्यात्मिकता के ही श्तगंत 
गिनते रहे है| मू्त मान अथया प्रत्यक्ष के पीछे अमृतमान श्रप्रत्यक्ष आध्यात्मिक 
तत्व का वे श्रस्तित्व मानते आगे हैं। उनके सिद्दठात के श्रनुसभार जच-जगम की 
जितनी लीला है, वह आध्यात्मिक रूप रखती है। सारा खेल, चाठे वह किसी 
भी प्रसग का क्यो न हो, श्र ततोगत्वा आत्मा या थो कहिए कि परमात्मा था 
विश्वात्मा की ही कल्चा है। शिष्ट भर श्रिष्ट, उच्च ओर नं।च, कतंब्य भोर 
अकतंब्य की कल्पनाएँ तथा परिभाषाएँ देश, काल एवं पान्न के अनुसार 
सानुषिक और काल्पनिक है। इन सेदो और विभेदो का कुठ भी महत्व 
क्यो न माना जाय, किंतु सूचपम ओर तात्तिक दृष्टि से देखने पर परम सत्य की 
कोन कहे, वे शाश्वत ओर सत्य भी नही सिद्ध हो सकते । 
८ श्रथववेद का तो कहना ही क्‍या, यजुरवेद मे भी ऐसे सत्र आये हँ-- 
'घुनक्त सीरावियुगा तनध्व कृते योनी विपते ह वीजम्‌ |” बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ मे लिखा है-- 'सवे नव रेमे*”“द्वितीयमैच्छुत्त"” पति: पत्नीचाभवताम ।"' 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में आया हे--' “ आत्मैवेद _ सर्वरिति । स एवं एप एव 
पश्यन्नेव॑ मन्‍्वान एवं विज्ञानन्नात्मरतिरात्मक्रोडा आत्ममिथुन आव्यानदः 
स स्व॒राड्भवति तस्य सर्वेपु लोकेषु कामचारों भवति ।” श्रीस्वामी शकराचर्य 
इसकी व्याख्या करते हुए लिखते है कि--देहमात्र साधना रतिः वाह्य साधना 
क्रीडा मिथुन दृददजनितंसुख तद॒पि दृद्वरिनपेज्ष यग्य विदुष: ।? इसी प्रकार 
अ्रीस्वामी जी श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की व्याख्या में कहते हैं--“क्रोडन्नपि न 
लिप्प्रेत पापैर्नानाविधेरपि ।” भगवदूगीता में भी ऐसे छोक आये हैं--. 
“समयोत्रिमेहद्‌ बमतस्मिनूगर्भ दुधाम्यह ॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय सूलेगरः 
संभचति या; | तासां ब्रह्म महद्यो निरद चीजप्रदः पिता ।””? पुराणों से तो 
अनेकानेक उद्धण दियग्रे जा सकते हैं | ये उद्धरण फेवल भागवत और 


कट 
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अन्य वेष्णव पुराणों से ही नहीं, वरन्‌ शव और शाक्त पुराणों से भी प्राप्त हो 
सकते है । 

उपयुक्त विवेचना केवल सैद्धांतिक एवं भारतीय आये धर्म के दृष्टि- 
कोण से की गयी है । साहित्यिक परंपरा पर भी विचार करना आवश्यक 
ओर प्रासंगिक है। यह तो सब ही जानते हैं कि साहित्य में 'गार और 
करुण रख दो ही प्रधान माने गये है । इन दोनो में प्रायः निश्चानवे प्रति शत 
साहित्यिक श् गार को ही प्रथम स्थान देते ओर उप्ते 'रसराज' कहते है। यही 
मत काव्यशास्र के आचायों का भी है। ऐसी दशा में हमारे साहित्य में, 
चाहे वह संस्कृत का हो अथवा देशी भाषाओं का, श्टगार रस की चर्चा का 
आविक्य अनिवाय था। इसमे आश्वयं का क्या विषय है ? कवि चाहे 
द्रबारी हो या अदरबारी, महाकवि हों अथया साधारण कवि, उनका अगार 
रस मे कविता करना स्व्रामाविक था। उसमें उन्हे चमत्कार और अनुरजन 
के लिए प्रशस्त क्षेत्र मिक्षता था। भारतीय साहित्य मे ही नहीं, फारसी, 
ग्रीक, लेटिन एवं आधुनिक योरुपीय भाषाओं में भी श्वगार रस की बहुत 
कविता हुई है। किंतु डस रस को जितना महत्व फारसी ओर भारतीय 
भाषाओ से मिल्ला है, उतना कद्दी नही मित्ला। इसका विशेष कारण यही हे . 
कि शआगार रस मे श्रआध्यात्मिकता की जेसी कल्पना इन साहित्यो में की गयी 
है, वेसी श्रन्यत्न नहीं हुई । यह कल्पना भारत की दाशंनिकता पुव॑ आध्या- 
त्मिकता से प्रक्नाखित होने के कारण विशेष रूप से मान्य ओर आइत हुई है । 
श्री और शाक्तो ने तथा विशेषतः चैष्णवों ने तो उसको पूर्णतथा अपना 
लिया । फलतः यह घारणा होने लगी कि श्वगार रस ही एक रस है, 
जिससे अन्य सब रसो की निष्पत्ति होती है । अतणएुव यदि रसो के मूल्ल का 
ही सिचन और सेवन किया जाय तो काव्य विटप हरा-भरा रहेगा ओर अन्यान्य 
रसों के फूल-फल अनायास ही प्रकट हो जॉयगे। इस विचार को परिपुष्ट करने 
ओर उसे प्रचारित करने मे भ्रीचेतन्य महाप्रभु ओर उनके सुगोग्य शिष्यों ने 
विशेष भाग लिया | काल्नान्तर में वल्लमसंप्रदाय ने भो उसे अपनाथा। 
फिर क्या था, ऊष्णोपा सकों अ्रथवा राधाकृष्णोपासकों में उसका ज़ोर के साथ 
प्रचार होने लगा । 


संयोगवश उसी काल में सुगल्ल खाम्राज्य का उदय हुआ । उसको 
सहिष्णु एवं सदानुभूतिमय नीति से राधा-कृष्ण के प्रेम-मार्ग के प्रचार को 
प्रोत्माहन मिला । इस्लाम धर्म में साधारणतः किंतु सूफी सागे मे विशेषतः 


थे 


भक्ति ओर प्रेम के पोषक अनेक अंश है। उनमे भी विश्वास, मनोवेग, 
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भावावेश एवं ग्ञात्म-निवेदन के भाव प्रचुर रूप से विद्यमान थे। श्रत वे 
राधा-कृष्ण की प्रेम ओर भक्तिमय सावना से अनायास सहानुभूति रख सकते 
थे। यदि उनमे मत-सेद था तो दो बातो मे । एक तो रुति अथवा प्रतोक- 
पूजा उन्हे ग्राह्मय न थी, दूसरे वे अबतार्वाद को मानने में अ्रसमव थे। 
कितु सुगल सम्राटों की सहिःणुता से ये भेद भ्रविक व्याधातो उत्पन्न न कर 
सके । भावुकता, प्रेम, भक्ति तथा आतरिक अनुभूति को अधानता आदि मे 
दोनो का इष्टिफोण बहुत कुछ मेल खाता था। फारसी साहित्य की प्रगति 
कुछ शतियों से, विशेषत हाफिज और जामी के समय से, उसी ओर बल रही 
थी, जिस ओर कि कृ'णोपासकों का साहित्य प्रगतिशीज्ष हो रहा था। दोनो 
के मेल से त्रज-माधुरी शीघ्रता से फैलने लगी। उसके साहित्य की सष्टिसे 
भक्त लोग तो लगे ही हुए थे, श्रब सारे साहित्य-सेवी ओर साहित्यनुरागी 
चाहे व हिंदू हो अथवा सुसल्मान, चाहे वे फारसी में लिखते हा याब्रजमापा 
मे, सभा उस ओर कुक पडे, जिससे ब्रजभापा-साहित्य श्रव्यत समृद्ध आर 
देशव्यापी होगबा । हम अन्य लिख चुके है कि बजन-साहित्य का विशेषताओं 
को जो लोग मुसल्लमान-काल की कल्पित चरित्रहीनता ओर भोग-विज्ञासिता 
का प्रतिबिर्ब समझते है, वे भारी भ्रम ओर भूल में फेंसे है। ऐसी चारणा 
इतिहास ओर सस्कृति के अध्ययन से सारहीन प्‌व श्रस॒त्य सिद्ध होती है । 


उपयेक्त विवेचन की पृष्ट भूमि पर अब नायक और नाथिका के रहस्य 
को समझना चाहिए। स्नेह, रति, प्रेमादि के द्वारा इष्ट के प्राप्त करने का 
सिद्धांत बहब्यापक होगया था । दाग्पत्य भाव की प्रधानता वेष्णवों में तो 
थी ही, साथ ही अन्य मत वाले भी उसका सम्मान करते थे । जिस समय 
साहित्यकारो ने इस ओर अपना ध्यान दिया तो वे साहित्य के तत्फालीन 
शास्त्र-सम्मत गुणावगुणों की दृष्टि से उसका सस्कार करने क्गे। प्रम, 
दाम्पत्य अथवा मिथुन भाव से प्रेरित होफर मानसिक संसार में जो सकल्प- 
विकहप और अशुभृतियोँ अथवा विकार उत्पन्न श्रौर विज्लीन होते रहते है, 
डनका निरूपण और उनकी व्याख्या सूक्ष्म पुव॑ स्थूल्न रूप से होने लगी । 
रस, भाव, अनुभाव, विभाव आदि का अध्ययन देश-काल ओर पातन्नर के 
अनुसार होने लगा। अवस्था ओर व्यवस्था से जो परिवतंन होते रहते है, 
उनका मनोवैज्ञानिक ओर साहित्यिक विश्लेषण किया जाने लगा । 


मनोविज्ञान के अ्रध्ययन करने वाले यह तो जानते ही है कि भावो की 


उत्पक्ति के विषय में दो मत अअचल्ित है। एक तो यह कि भावों की सृष्टि 
मानसिक चेतना से उद्भूत होती है, जिसका प्रभाव शरीर के श्र ग-प्रत्यंग 
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पर होता है। दूसरा यह कि स्नायु-जाल और अवयवो मे संचाक्नन होने से 
मस्तिष्क मे भावावेश हो ज्ञाता है। भाव चेतना के पर्यायवाची नहीं है; वे 
मस्तिष्क के एक विशेष क्षेत्र की कृति है। मानसिक अ्रथवा स्नायविक प्रस्फुरण 
भालबन ओर उदीपन के प्रभाव से होता है। अस्तु, यह तो स्पष्ट है कि 
चेतना, मस्तिष्क,स्नायु-जाल, अवयवादि का सबच भावावेश और रसावेश के 
साथ है। वे एक दूसरे में जुडे हुए है । किंतु संभवत. चेतना को छोड कर 
अन्य सभी चीजो का विकास शनें-शने प्रकृति, अवस्था, देश एवं काल 
के अनुकूल होता है। आवेशों और भावों से तदनुसार रग-विरो परिवर्तन 
होते रहते हैं। भावुक साहि/यक्रार के लिय्रे भात्र के सागर मे मोहक तरगे 
और अनुभूति-रत्न प्राप्त होते हैं। डनकी तथ्यता, सात्विकता, मादकता और 
मोहकता अत्यत आकषक होती है । 

उपयुक्त विचारो को ध्यान मे रख कर ' यदि पुरुष ओर प्रकृति, नर 
ओर नारी के भावों और विकारों के तग्न चिगों को शब्दों में प्रतिबिबित 
करने का अयत्न किया जाय तो उससे साहित्य एवं विज्ञान दोनों का संवर्धन 
होता है । इसी का प्रयत्न ब्जञभाषा के साहित्यकारों ने किया है, जो केचल 
अपनी सीमित विशेषता ही नही रखता,वरन्‌ भांव ओर भाषा की दृष्टि से व्यापक 
महत्व रखता है। साहित्यकार की दृष्टि में जो सत्य है, वही सुंदर ओर शिव है । 
वह तीनो को एक ही का रूप मानता है । यह कहना कि भक्त की भावना 
शुद्ध ओर पवित्र है और साहित्यकार की कल्लात्मक भावना अशुद्ध, अपविद्र 
एवं नीरस है, सवंधा अमान्य और अ्रममूलक है । सूरदास और नद॒दास की 
कृति को पवित्र ओर सत्याश्रित, किंतु देव और बिहारी की रचना को अपवितन्र 
और मिथ्या कहना पक्तपात और दृष्टि-दोष के कारण है । भावुक और विद॒ग्ध 
साहित्य-सेवी ऐसे अ्रमात्मक मत मे नहीं फँस सकते । 

प्रसनुत पुस्तक मे श्री मीतल्लजी ने जो सामग्री उपस्थित की है, वह 
विचारने ओर मनन करने योग्य है । इस पुस्तक के प्रथम खंड मे उनके 
अध्ययन का निष्कर्ष हे | द्वितीय खड में संकलित नायिकाभेद कौ कविताओं से 
उनकी सावधानी, सहालुभूति और मार्मिकता प्रकट होती है । बह संग्रह ऊँची 
श्रंणी का और अत्यंत मनोहर है। प्रस्तुत पुस्तक हिंदी साहित्य में अपने 
विषय की अनोखी है । श्री मीतलजी ने इसकी रचना द्वारा ब्रजभाषा संबंवी 
साहिपय के ल्विप्रे बडी सुंदर श्रद्धांजलि दी है। आशा है भारतीय साहित्य के 
प्रेमी इसका पूरा आदर करेंगे । 
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है 


« नायिकाभेद की रचनाओ में स्ली-पुरुपो के अनेक स्वकीय विचारों एवं भावों 
का बडा सदर चित्रण है । उनमे गेंसे जात-जागते चित्र ह. कि हृठया पर अद्वत 
प्रभाव ठालते हैं! च्ली-पुरुष की प्रकृतियां एवं व्यवहारा मे बारंबआार कस पारवतन्त 
होते है क्रिस अवस्था में उनके कसे विचार होते है उनके विचारा का परस्पर 
एक दूसरे पर क्या प्रभाव पडता है, ख््री-पुरुष के संबंधों में कसे कठुता कस 
मब॒रता आती है, जीवन-यात्रा के माग में कसे-कंसे रोडे है प्रेम-पत्र कितना 
कटकाकोण ओर दुगम है, समाज के ज्री पुष्पों का रहन-सहन प्रणाला सादारणत 
क्या है, वह कसी विचित्रतामया है उसके चक्र में पड़ कर जांवन-यात्रा से क्या- 
क्या परिवर्तन हो जाते है ब्ली पुरुषों मे क्या क्या चालबाजिया होता है, आपस में 
वे एक-दूसरे के साथ कैसी-कसी कुटिश्ताएँ करते है, वियोग-अवस्था में उनका 
क्या दशा होती है, ओर सुख के दिन उनके कसे सु दर ओर आनदमय होने है 
इन सब बातों का व्यापक वन आपको नायिकाभेद के ग्रथों में मिलेगा | 


“-  रस-कलस'' प्ृू० १३० 


है 


“नायिकाभद क्‍या है ? इस ग्रश्न का उत्तर यही हो सकता है छि प्रक्कति 
अवस्था ओर स्थिति के अनुसार श्रियों का वणणन ही नायिकाभेद कह्ााता है। 
प्रेम की किस अवस्था में, किन स्रियो की कसी दशा हो जाती है, विरह में वे क्या 
सोचती है, मिलन उनकी मानसिक अवस्था पर कया प्रभाव डालता हैं, नायक करे 
आने की प्रसन्नता या प्रतीक्षा में उनके मन पर वसा असर पडता हैं, प्रेम की 
प्रतिकूलता में किस तरह व्याकुल हो जाती है, ऋाम-वासना के जाग्रत होने पर 
उनके साथ लजा और संकोच का किस प्रकार द्द् होता है। ऐसी अर्वस्था में 
धीरता ओर सहनशीलता किस प्रकार सहायक होती है, सपत्नी के प्रति ईर्ष्या भाव 
उठने पर मन की कया दशा हो जाती है, प्रेम-प्राप्ति के लिए मानसिक भावों का 
किस तरह विकास होता रहता है, इत्यादि बातो का अति सूद्म वन नायिकाभेद 
में विशेष रूप से किया जाता है |”? 

“ रख-रत्नाकर”! पृ० ७७ 


प्रशाया परिच्छोढ 


नायिकाभेद ओर रस-निरूपण 


है 
नायिकाभेद का रसशःस्त्रोक्त स्थान--- 


भ्‌ रतवष में काव्य, नाटक आदि कवि-कृतियाँ अत्यत ग्राचीन काख्त से 

प्रचलित है । काव्य झोर नाटक के प्रधान पुरुष-पात्र को नायक और 

प्रधान ख्री-पात्र को नायिका कहते है | काव्यशाख के आचायों ने जब इन कवि- 

कृतियों की शास्त्रीय मर्यादा निश्चित को, तब नायक-नायिकाओं का भी 

काव्यशास्त्रोक्त स्थान नियत किया गया । डन आचायों ने नायक-नायिका को 

काव्यशाख के रख-अकरण मे श्टगार रस के आल्लंवन विभाव के अ्रतर्गत 
रखा हे। 


काव्य और नाटक मे पात्रों के आचार-व्यवद्ार, रहन सहन, कथोपकथन 
एच चरित्र चित्रण संबंधी कोई अयुक्त अथवा बे ठिकाने की बात न कह दी 
जाय, इसलिए पात्रों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुईं। इस वर्गीकरण को 
काव्यशासत्र में नायकभेद अथवा नायिकाभेद कहा गया हे। पुरुष-स्वभाव 
की अपेक्षा सत्री-स्वमाव कही अधिक विचित्र ओर दुर्बोध होता है, इसलिए 
आचायों ने तायकभेद की अपेक्षा नायिकामेंदु को अधिक विस्तार पूर्वक लिखा 
है । संस्कृत साहित्य के रस-शाख्लियो ने श्गार रस के एक उपांग के रूप, 
मे नायिकासेद का संक्षिप्त विवेचन किया है, कितु ब्रजभाषा-कवियों ने इसे 
स्वतंत्र विषय मान कर इसका इतना अधिक विस्तार किया है कि ब्जभाषा 
साहित्य का नापिकासेद स्वयं एक शाखत्र बन गया है 


ब्जभाषा-साहित्य से नायिकासेद स्वतंत्र विषय के रूप में चाहे कितना 
ही विस्तार पू्वेक लिखा गया है, किंतु मूलतः वह श्ूगार रस का एक अग ही। 
है, अत. नाथ्रिकामेद का यथाथ परिचय प्राप्त करने के लिए शृूगार रस का ज्ञान 
होना आवश्यक है। श्वगार रस स्वय रस-प्रकरण का पक अंग है, अतः 
उसके विषय मे लिखने के पूर्व रससेद का भी थोडा-बहुत विवेचन करना 
अनिवाय है । 


९2 नायिकाभेद ओर रस-निरूपशा 





रस ओर उसका स्वरूप--- 


रस शब्द 'रस्‌” धातु से बना है, जिसका अ्रभिप्राय स्वाद लेना' है। 
स्वाद आनंददाथक वस्तु मे ही आता है। नाटक के देखने में दशक को तथा 
काव्य के पढने ओर सुनने से क्रमशः पाठक और श्रोता को जिस आनद 
की प्राप्ति होती है, उसे रस” कहते हैं । रस का स्वरूप अल्लोकिक है, इसलिए 
वह अनिवंचनीय है, किंतु सहदय जनों द्वारा उसका आस्वादन था अ्रनुभव 
किया जा सकता है । 


रस की कल्पना--- 


भारतवर्ष मे नाव्यकला का अचार सहस्रो वर्ष पूवे से चला आता है। 
रंग मंच पर अभिनेताओं के कल्ापूर्ण अभिनय को देख कर दशकों के चित्त 
मे जिन आनंददायक भाषों की अनुभूति होती थी, उसी का सार्मिक विश्लेषण 
रस की कल्पना का कारण ज्ञात होता है | महासुनि भरत के मतानुसार 
महामना 'हुहिण” इस विषय के स्व प्रथम आविषप्कारक है| । 


'रस' के मर्म को संसार मे सब अथम भारतवर्ष के ऋषि-मुनियों ने 
ही समझा था। उन्होने रस और उससे संबंधित नाव्यकला, काव्य एव 
प्ंगीत का विवेचन करते हुए अनेक सूत्रो का निर्माण किया था। उन्ही सूत्रों 
के आधार पर बाद में महाम्रुनि भरत ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ “नाव्यशास्तर”” 
की रचना की थी। भरत ने जो बाते नाट्यकला ओर नाटक के संबंध से 
लिखी हैं, उनमे से अधिकांश बाते “काव्य' के लिए भी उपयुक्त समझी गई 
ओर कार्लातर में “दश्य काव्य' के रूप में नाटक को भी काव्य का एक अंग 
हो बना लिया गया। 


'रस' शब्द का काव्यशाखसत्रोक्त अथे--- 


काव्यशास्त्र के आचायों ने काव्य की परिभाषा करते हुए 'रसात्मक शब्द- 
समूह को काव्य" माना हे। यद्यपि यह परिभाषा सर्व सम्मति से स्त्रीकृत 
नहीं हुई है, तथापि काव्य में 'रस' का महत्वपूर्ण स्थान है, यह स्व्रीकार 





+ (ते हयष्टो रसा. प्रोक्ता दृहिणेन महात्मगा! --“नाट्यशास्त्र”” 
* १, “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌?! ---विश्वन/थ 
२. “बत कहाउ रस में जु है, कवित कहावे सोइ ।?” --सोमनाथ 
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करने में किसी को आपत्ति नहीं है। इस प्रकार काव्य के उस आस्वाद को 
'रस” कहते हैं. जिसके अनुभव से चित्त पर काव्य-रचना के यथार्थ भाव का 
पूर्ण प्रभाव पड़े! ।” आचाय सोसनाथ कहते है-- 


सुनि कवित्त को चित्त सधि, सुधि न रहे कछु और । 
होइ मगन वहि मोद मे, सो 'रस” कहि सिरमौर॥॥ 


रस-प्रकरण की परंपरा--- 


ससार मे रस-प्रकरण के सर्ब अथम संकलयिता और विवेचक 
महाम्ुनि भरत हैं। यद्यपि उनको इसका आविष्कारक नहीं कहा जा सकता, 
क्यों कि उनसे भी पूर्व 'दुहिण” आदि भारतीय ऋषि-मुनियों को इस 
विषय का ज्ञान था, तथापि शास्त्र के रूप में तत्सबंधी समस्त विषयों का 
विधिवत्‌ धर्णंन करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। इस प्रकार भरतमुनि कृत 
४ नाट्यशास्त्र ? इस विषय का प्राचीनतम ग्रंथ सिद्ध होता है । नाट्यशास्त्र 
आज कल जिस रूप मे उपलब्ध है, वह भी विद्वानों की दृष्टि मे दो सहरत 
वर्ष से कम का नहीं है, किंतु भरतमुनि ने इसे कब ओर किस रूप मे संकलित 
किया था, इसका निश्चय अभी तक नही हो सका है । 

हु भरतसुनि के पश्चात्‌ भगवान्‌ व्यासदेव ने अपने “अग्नि-पुराण' मे 

इस विषय का वर्णन किया है। इन उभय मुनिवरो के पश्चात्‌ संस्कृत 
साहित्य के अनेक आचार्यों ने रस-अकरण का बडा ही पॉडित्यपू्ण एवं 
विशद्‌ विधेचन किया है। संस्कृत ग्रथो के आधार पर ही ब्रजभाषा साहित्य 
मे भिन्न-भिन्न आचायों द्वारा रस” की आलोचना की गई हे 
रस का सुक्ष्म विवेचन-- 

रसका जैसा मार्मिक, विशद्‌ और पांडित्यपूर्ण विवेचन रसस्‍्क्ृत और 
ब्रजभाषा के आचारयों ने किया है, वैसा किसी अन्य भाषा के साहित्य में 
मिलना कठिन है। अँगरेजी, अरबी, फारसी ओर उदू' आदि भाषाओं मे 
रस का सूचम विवेचन तो क्या, उसका पर्यायवाची शब्द भी कदाचित नहीं 
है । इन भाषाओं मे “भाव” के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं ओर उसी का 
थोडा-बहुत वर्णन किया गया है। 


+ स स्कृत-ढदिदी-व्याकरण-शब्दरत्नाकर 


५ रसपीयूबनिधि 


नायिकाभेद ओर रस-निरूपण 


ल्‍््ी 





संस्कृत और ब्रजभाषा के आचारयों ने भाव, रस ओर ध्वनि का प्थकू- 
पृथक वर्णन किया है। निस्संदेह सर्व प्रथम वस्तु भाव है। भाव के सूचम 
विवेचन के पश्चात्‌ आचायों ने रस के महत्व को समझा था, शअत' शताश्दिय्रो 
तक काव्य-जगत्‌ मे रस का एक छुव्र साम्राज्य रहा ओर काव्य में मुख्य 
पदार्थ रस समझा जाता था । जब सूच्मदर्शों आचारयों ने 'रल का भी 
सूचम विवेचन किया, तो ध्वनि! सिद्धांत का प्रचार हुआ । भवनि सिद्ांत 
के प्रतिपादको ने भी रस के महत्व को स्वीकार किया, किंतु उसे भ्वनिके 
अंतर्गत रखते हुए 'रस” को सर्वोत्तम ध्वनि माना है । 


(एस! ओर "भाव का पारस्परिक संवंध--- 

आचायों ने भाव से ही रस की उत्पत्ति मानी है, दसलिए रख 
प्रकरण में भाव-सेद का महत्वपूर्ण स्थान है । 

/ ४5 ० 

'भाव' किसे कहते है १ 

अमरकोश में मन के विकार को भाव| कहा गया है, अत, भाव के 
साथ विकार” को समझ लेना आवश्यक है। आचाय सोसनाथ ने “विकार” 
का लक्षण इस प्रकार लिखा है -- 


कि 


चित किहि हेतुहि पाय जब होय और ते और । 
ताकी नाम 'विकार' कहि, वरनत कवि सिरमौर॥ || 
काव्यशासत्र के आचायों ने मानसिक विकार अथवा वासना को ही 
भाव माना है। आचाय चितामणि का मत है -- 


सन-विंकार कहि भाव सो, बरन बासना रूप । 
विधिध ग्रथ-करता कहत, ताकौ रूप अनूप || 








+ भावहि तें रस होत है, समझ लेठ मन माहि । 
यातें पहिले भाव सब, बरनत सुकवि सराहि॥ 


“-- “रस प्रबोध"5 
| “वेकारों मानसो साथ !! 


+ रसपीयूषनिधि 
*£ ऋविकुनकल्पतह् 


भाव-भद ७ 





रस ओर भाव-- 


जैसा पहले कहा जा चुका है, भाव से ही रस की उत्पत्ति होती है। 
'रसपीयूषनिधि! मे इसका इस प्रकार विवेचन क्या गया है-- 
शि 


रस को मूल भाव पहिचानी । ताकी ये लक्षन डर आनों॥ 
चित्त वृत्ति ही लो ठहराय | भाव बासना-रूप बताय ।॥ 
रस अनुकूज्ञ विकार जु होत | तासो भाव! कहत कवि-गोत ॥| 


महामुनि भरत ने रस और भाव की ओर भी घनिष्टता बतलाई है। 
उनके मत में भाव के बिना रस ओर रस के बिना भाव नहीं हो सकता । 


भाव-भेद-- 


भाव के चार भेद होते है-- 
१. स्थायी, २ विभाव, ३, अनुभाव ओर ४ संचारी | 
इन चारो के अतिरिक्त दो अकार के भाव ओर भी होते है, जिनको 
* 'सात्विक भाव” और “हाव” कहते है। कुछ झाचारयों ने भाव के उपयुक्त 
चार भेदों मे 'साल्विक' और “हाव” को समिल्षित कर उसके छः भेद कर 
दिए हैं, किंतु अधिकांश आचायों के मतानुसार भाव के चार भेद - स्थायी, 
विभाव, अ्रनुभाव ओर संचारी-ही होते है । सात्विक भाव को पए्थक्‌ भाव 
न मान कर उसे अनुभाव! के ही अंतर्गत माना गया हैव। 'हाव' का वर्णन भी 
शंगार रस में अनुभाव' के ही अंतर्गत होता है। इस अ्रकार भाव के मुख्य 
रूप से चार सेद ही हुए। 

१४ स्थायी भाव--जिस भाव विशेष की स्थिति सदा रहे, ओर जो 
विरुद्ध अथवा अविरुद्ध किसी अकार के भाव से कभी प्रभावित न हो, उसे 
'स्थायी भाव! कहते है । 
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४ ४ ने भाव हीनोस्ति रसो न भावो रसवजित 
-- ताट्यशास्र 
+ “ सातुक भाव जु है सु वह, अनभावनि में जानि। ” 
“-“ रसपीयूषनिधि ?? 


नायिकाभेद ओर रस-निरूपण 


स्थायी भाव बीज रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अतस्तल मे सदेव वर्तमान 
रहते है, इसीलिए समस्त भावों मे इनको अम्रुख माना गया है|, । 
स्थायी भाव के & भेद होते है-- 
१, रति, २, हास, ३, शोक, ४. क्रोध ५. उर्त्साह, 
६, भय, ७, ग्लानि, ८, आश्चर्य, और &, निव्वेद्‌ । 
ये ही नव स्थायी भाव नव रसो के कारण होते है । जैसे रति से श्टगार, 
हास से हास्य, शोक से करुण, क्रोध से रोदर, उत्साह से वीर, भय से 
भयानक, ग्लानि से वीभत्स, आ्राश्चये से श्रद्भधुत शोर निर्वेदु से शांत रस । 
२, विभाव--अ्र तरतल्न की प्रसुप्त भावनाओं को जो विशेष रूप से 
प्रवर्तित करे, उसे “विभाव” कहते है । ु 
“विभाव” स्थायी भाव का कारण होता है और वह “रस” की उत्पत्ति 
में विशेष रूप से सहायक होता है। इसके दो सेद है--- 
१, आलंबन ओर २, उद्दीपन । 


जिस पर स्थायी भाव अवल्ंबित है, उसे “आलंबन”ः और जिसके द्वारा 
स्थायी भाव उद्दीप्त होकर आधिक्य को प्राप्त हो, उसे 'उद्दीपन' कहते है" । 


३. अनुभाव--जब आंतरिक भाव कमेन्द्रियों द्वारा वाह्य रूप से प्रकट 
होते हैं, तब वे “अनुभाव” कहलाते है। । 

'अनुभाव!” को स्थायी भाव का कार्य कहा गया है। अनुभाव 
अ्रगणित होते है, उनको तीन कोटियों मे विभाजित किया गया है-- 


१, कायिक, २, मानसिक और ३, साल्विक। 





३ नायक सब ही भाव को, टारे टर न रूप । 
तासो थाई रूप कहि, बरनत है कविभूप ॥ 
“ रसपीयूपत्िधि ? 
* रस उपजे आलंब जिदिं, सो 'आलंबन” होय । 
रसहि जगावै दीप ज्यो, 'उद्दीप” कहि सोय ॥ 
हि .. - भावविल्लास ? 
$ जो पुनि थाई भाव को, प्रकट कर अनयास। 
तादि कहत “अनुभाव” है, सब ऋषि बुद्धि-विलास || 
--' कविकुल्लकल्पतरू ?! 


भाव-सेद 





१ कायिक--शारीरक गति सूचक क्रियाएँ कायिक अनुभाव होती है । 
चूंकि ये स्वाभाविक न होकर यत्न पृवक अदर्शित की जाती है, इसलिए 
इनको 'यत्रज” भी कहते है, जैसे कर-चालन आदि । 


२, मानसिकै--मन के उद्देग आदि सानखिक अजुभाव कहलाते है, 
जेसे हर्ष आदि । 

३. सातल्विक--स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाले अनुभावों को 
सात्विक' कहते है। ये आउठ प्रकार के होते है--- 


१. रतभ, २ स्वेद, ३. रोमांच, ४७. स्वरभग 
हे [न 
४. कप, ६. वैवण्य, ७, अश्रु,. ८. अलय ( मूर्दा ) 


कुछ आचारयों ने मानसिक ओर साल्विक दोनों को प्रथक न कर उनको 
पक ही अयलज' कोटि मे रखा है। चूंकि ये दोनों प्रकार की चेष्टाएँ बिना 
किसी यल्न के स्वाभाविक रूप से होती है, इसलिए उनको ' अयलज ” 
कहा गया है । 


७. सचारी--जो भाव जल की तरंग की भाँति उठते ओर विल्लीन 
होते रहते हैं, उनको 'सचारी' कहते ह्व। 


संचारी भाव ३३ होते है -- 


१, निर्वेद, २. सलानि, ३, शंका, ७. असूया, &. श्रम, ६, मद, 
७, छुति, ८. आलस्य ६, विषाद, १०, मति, ११. चिता, १२, मोह, 
१३ स्वप्न, १४, विरोध १५, स्मृति, १६, आमर्ष, १७, गवे, १८. उत्सुकता, 
१६, अवहित्य, २०. दीनता, २१, हपे, २२, ब्रीडा, २३, उमद्रतता, २४. निद्रा, 
२९. व्याथि, २६. मरण, २७, अपस्मार, २८. श्रावेग २६, त्रास, ३०. उन्माद 
३१, जडता, ३२, चपत्नता, ३३, बितक । 


भावों का स्पष्ठीकरण--मनोविकारों का होता मन का स्वाभाविक 
धर्म है । इन्ही मनोविकारों को कविता में 'भाव' कहा जाता है, जिनकी 
संख्या चार है अर्थात्‌ स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी | मनोविकारों 
के कारण को कविता में विभाव, कार्य को अनुभाव ओर सहकारी कारणों 
को सचारी भाव कहते हैं। रति, शोक, क्रोध, करुणा आदि मानसिक 
उद्वेग सूचम रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदेव विद्यमान रहते है। इन्ही 
मानसिक उद्बेग पूर्ण भावी को कविता मे स्थायी भाव या संचारी भाव कहा 
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गया है। स्वरूप से स्थायी और संचारी दोनो एक से ही होते ह, क्तु 
उनमें एक महत्व का अतर यह है कि स्थायी भाव चिर काल तक मानव 
हृदय मे स्थिर रहते है, कितु संचारी भाव एक के पश्चात्‌ दूसरे बार-बार 
उत्पन्न और नष्ट होते हुए रथायी भाव को सहायता पहुँचाते रहते है । चिर काल 
तक स्थिर रहने के कारण ओर विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावों का उन पर प्रभाव 
न होने से वे रथायी भाव कहलाते है, कितु अनुकूल एवं प्रतिकूल भांवा 
से बढ़ते-घटते और उदय-अस्त होते रहने से तथा रस मे संचार करने 
से वे संचारी अथवा व्यमिचारी भाव कहलाते हैं। मानसिक भावों को 
“विभावन' श्रर्थात्‌ आस्वाद के योग्य बनाने वाले “विभाव' कहलाते है। 
ये स्थायी भाव के कारण कहे जाते है। स्थायी भाव का ग्रनुभव कराने वाले 
* अनुभाव ” कहलाते है, जिनको स्थायी भाव का काये कहा गया है । 
बार-बार उदय एवं अस्त होकर स्थायी भाव को सहायता पहुँचाने के 
कारण सचारी भावों को स्थायी भाव के सहकारी कारण कहा 
गया है। 


काव्यशास्रानुसार रसोत्पत्ति -- 


हम 


काव्याशास्त्र के आचायों ने रसोत्पत्ति का कारण निम्न लिखित 
बतलाया है--- 


विभाव, अनुभाव और स'चारी भावों से परिपूर्ण स्थाय्री भाव ही रस 
सज्ञा को आप्त होता है*। 


इसको ओर भी स्पष्ट रूप से इस अ्रकार कहा जा सकता है--.. 


“स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों के सहित 
चमत्कृत होकर मनुष्यों के हृदय मे अलोकिक और विलक्षण आनंद का स्वरूप 
धारण करता है, तब वह 'रस! कहलाता है। |? 








* शनि विभाव, अनुभाव अरु संचारीन मिलाय। 
आर ए ह 
जित थाई ह भाव जो, सो रस रूप गनाय ॥ 
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नव रसो के अतिरिक्त अन्य रसो की आवश्यकता ११ 


रसों की संख्या -- 
काव्य में नव रस माने गये है-- 


१. रू गार, २. हास्प, ३, वीर, ७. अर्भुत, &. रोद्र, 
६. करुण, ७, भयानक, ८, वीभत्स, और &, शांत 
भरत मुनि के मतानुसार मूल रस चार हैं---श गार, रौद, वीर और 
वीभत्स । इन्ही चारो रसो से शेष रसो की उत्पत्ति हुईं, जैसे &गार से 
हास्य, रौद से करुण, वीर से अरुत और वीभत्स से भयानक । यही मत 
अश्निपुराण-कर्त्ता व्यास मुनि को भी मान्य है। 


भरतमुनि ने आठ रसो का उल्लेख किया है, इसलिए नाटक में आठ 
रस ही माने गये है । फालांतर मे अआ्राचाययों ने नवे शांतः रस की भी 
कल्पना की । इस प्रकार रसो की संख्या 8 निश्चित हुईं। संसार की 
अनित्यता का अनुभव होने पर तथा विषयो से विरक्ति हो जाने पर निर्वेद 
होता है | यही “निर्वेद! शांत रस का स्थायी भाव है । आचायों के मतानुसार 
उच्च श्रेणी का नि्वेद ही स्थायी भाव माना जा सकता है। साधारण फारणों 
से च्षणिक विरक्ति-जन्य निर्वेद को संचारी भाव कहा जा सकता है, स्थायी 
नहीं । कुछ आचायों ने 'शम' को शांत रख का स्थायी भाव लिखा है । 





नव रसों के अतिरिक्त अन्य रसों की आवश्यकता--- 


यद्यपि शताब्दियों से काव्यशाख मे नव रस ही माने जाते हैं, तथापि 
समय-समय पर कई आचायों ने कुछ अन्य रसो की आवश्यकता का भी 
अनुभव किया है । कतिपय आचायों ने वात्सल्य और भक्ति आदि 
कई अन्य रसो की भी कल्पना की है। पूवंवर्ती आचारं के मतानुखार भक्ति, 
वात्सल्य आदि प्रथक्‌ रस नही, बल्कि “भाव! है, जो 'रति? के विभिन्न 
रूप होने के कारण श्टगार रस के अंतर्गत है। रसो की नव संख्या तो 
निर्िवाद है, किंतु अन्य रसों के संबंध मे सर्व सम्मत निर्णय नहीं हो सका है । 

कुछ प्राचीन रसशात्री भी रसो की संख्या नो तक ही सीमित रखने के 
पक्त में नही हैं। विश्वनाथ और भोजदेव जेसे उद्धट आचायों ने 'चृत्सल' 
को दसवाँ रस बतलाया है। वास्तव मे वात्सल्य के प्रभाव और चमत्कार को 
देखते हुए उसे केवल भाव मात्र मानना उचित नहीं है, बल्कि उसे रस ही 
मानना चाहिए । इसी प्रकार “भक्ति! को भी “८ देव विषयक रति ” कह कर 9 
उसे श्गार रस के अतर्गत मानना उचित नही है। सरतादि के समय भक्ति 
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का अल्लौकिक महत्व श्रज्ञात था, इसलिए उन्होंने उसे एथक्‌ रस मानने की 
आवश्यकता नहीं समझी, किंतु कालांतर में घार्मिक जगतन्‌ में भक्ति का 
इतना व्यापक महत्व बढ़ा कि कई ग्रावारयों ने उसे रल ही नहीं, बल्कि 
श्रेष्ठम रस स्वीकार किया है । आचा थे मधुसूदन सरस्वतों ने अपने 
_क्ति रसायन! अथ मे खिखा है कि देव विपप्रक रति ब्रिवित्र-देवताओं तक 
ही सीमित रखने से भाव कही जा सकती है, क्रो कि इन देवताओं को रति 
अलौकिक आनंद अदान करने में श्रससमर्थ है. कितु देबादिदेव परमानद- 
स्वरूप परमात्मा के सबंध में यह बात केसे कही जा सकती है | इसलिए 
भगवद्धक्ति को रस ही मानना चाहिए । 


वैष्णव सप्रदायों मे भक्ति का सर्वोपरि महत्व स्वीकार किया गया हैं, 
इसलिए बेध्णव रस-शास्त्रियों मे भक्ति! को स्व॒तत्र रस सानने पर बड़ा ज़ोर 
दिया है। चेतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित गोडीय वेप्णब सम्रदाय' के ग्मथो 
में भक्ति उस का विस्तार पूवेंक वर्शन है । इस सम्नदाय के सुप्रसिद्ध 
रसशास्त्री रूप गोस्वामी ने 'भक्तिरसामतसिधु' मे भक्ति रस का सांगोपाग 
कथन किया है । 


सस्कृत साहित्य के अंतिम आचाय पंडितराज जगन्नाथ ने भक्ति के महत्व 
को मानते हुए भी उसे इसलिए रस नही माना कि इससे भरतादि पूर्वाचायों 
की बॉधी हुई मर्यादा भंग होती है। वास्तव मे इसी संकोच के कारण 
शताब्दियों से आचायों द्वारा रसो की संख्या नो से अधिक नहीं मानी गईं, 
यद्पि उनमे से कई इसकी नितांत आवश्यकता समकते थे ! अब रस-प्रकरण 
के वैज्ञानिक वर्गीकरण द्वारा रसो की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। कम से 
कम भक्ति शोर वात्सल्य को नव रसो के अतिरिक्त स्वतंत्र रस मानने की 
अत्यंत श्रावश्यफता है । 


रस-प्रकरण की गहनता -- 


रस-अकरण में उपयेक्त विषयों के अतिरिक्त रख-विरोध, रस मेत्री, 
रस-दोप, रसाभास, रसें के देवता ओर उनके स्वरूप आदि का भी विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया जाता है । भारतीय काव्यशासख्र का रस-प्रकरण वस्तुतः 
एक गहन विषय है। उसके मर्म का यथाथे ज्ञान रस-ग्रथाों के अवल्लोकन शे 
ही हो सकता है। यहाँ पर नायिकामेद-विवेचन के लिए. जितना विषय 
आवश्यक समझा गया, उसी का संक्षिप्त परिचय दिया गया है | 


छित्ीया पारिच्छिद 


नायिकामेद ओर श्वृंगार-विवेचन 
धुृंगार रस का महत्व --- $ 


»गार रस के आल्लंबन विभाव मे नायिकासेद का कथन किया जाता है, 
ग्रतः हमारे विषय का शंगार रस से प्रत्यक्ष संबंध है । नायिकासेद के 
व्यापक महत्व का कारण भी वस्तुतः श्शगार रस का ही महत्व है। यद्यपि 

. रसों की संख्या & मानी गई है, तथापि श्थगार रस उन सबसें प्रमुख है । 
प्रभाव और महत्व के विचार से श्गार का दर्जा अन्य रसों से बहुत ऊँचा 


है। विभिन्न कवियो ने एक स्वर से श्॑|गार रस की महत्ता का गुण-गान 
किया है| । 


रस-प्रकरण के अथम आचाय महाम्र॒नि भरत ने श्थवगार रस के महत्व 
को चरस सीमा पर पहुँचा दिया'है । उनके मतानुसार संसार में जो कुछ 
पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय है, वही *गार रस है । 





+ नव हू रस को भाव बहु, तिनके भिन्न विचार । 
सबको “ केशवठास ” कहि, नायक है सिंगार ॥ 

“-केशव 

भूलि कहत नव रस सुकवि, सकल मूल पिंगार । 

जो संपति दपतिन की, जाको जग विस्तार ॥ 

विमल सुद्ध सिंगार रस, देव ” अकास अनंत | 

उडि-उडि खग ज्यो और रस, विवस न पावत अंत ॥ 
>-देव 

नव रस को पति, सरस अति, रस सिंगार पहचानि ॥ 
“-सोमनाथ 

नव रस मे, सिंगार रस, सिरे कहत सब कोई॥ 
-+-पद्माकर 

“यत्किबिल्लेके राचिनेश्यमुज्ज्वलं दशनीयं वा तत्दुद्वारेणोपमीयते ।”” 
“+ नाटयशासरत'' 
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आंगार रस का वणन इससे अधिक सुदर शब्दों मे होना असंभव है। 
भरतसुनि ने श्टगार की बडी विशद्‌ ध्याख्या की है ओर ससार की समस्त 
उत्तमताओ को उसी के अंतर्गत माना है। भरत के पश्चात्‌ व्यासदेव, भोजराज 
अभ्तिि अनेक आचायो ने हू गार रस का गृण-गान किग्रा है । 


श्रगार ही आदि रस है-- 


अग्निपुराण मे लिखा हे कि परमत्रह्म परमात्मा के अहंकार”! से 'ममता' 
ओर ममता के रूपांतर से “श्वगार रस” की उत्पत्ति हुई है, श्रतः श यार 
ही आदि रस हे। अन्य रसो की स्॒टि उसके बाद की है । श्ूगार ही सष्टि- 
सजन का कारणीमूत और विश्व-प्रपच का आधार है, अत उसका आदि रस 
होना रवेयंसिद्ध है । 


पृंगार! शब्द का अथे--- 


“>गार योगिक शब्द है, जो श्ूगः और आर! दो शब्दों के योग से 
बना है, जिसका अथे है--'काम बृद्धि की प्लप्ति'। चूँकि स्थायी भाव 'रति' 
विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों के एकीकरण से रस सज्ञा को प्राप्त 
होकर कामीजनो के चित्त मे काम कौ वृद्धि करता है, इसीलिए वह शडगार? 
कहलाता है! |” साहित्य-दपषणकार के मतानुसार काम के उद्सेद 
( अंकुरित ) होने को 'श्यग” कहते है। यहाँ पर काम! और “कामीजन! 
अपने व्यापक अथ में प्रयुक्त हुए है । उनका सकुचित अथ करने से 
“आर गाए' शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात नही हो सकता । 


ध्ंगार रस का स्थायी भाव--- 


रस-प्रकरण मे बतलाया जा चुका है कि समस्त भावों में 'स्थातरी साव? 
प्रमुख है । यही विभाव, अनुभाव और सचारी भाव्रों से परिपुष्ट होकर रस 
सज्ञा को प्राप्त होता है। श्वगार रस का स्थायी भाव 'रति' (प्रेम ) है। 
प्रेम का विश्व-ब्यापी अभाव है । मनुष्य ही नही, प्राणी सात्र प्रेम से श्रभावित 
है। प्रातःकाल्लीन उषा को देखते ही पत्ती गण चहकने लगते हैं। खिले हुए 
कमलों को देख कर मधुप गुंजारने लगते हैं | बसत के आते ही कोयलल 





ने रस-मंजरी 


िपमबक, 
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कूकने लगती है । बादलें के घुमडते ही मोर शोर मचाने लगते है। 
वीणा की मधुर ध्वनि पर चंचल म्ग ओर विषधर सप भी मोहित हो 
जाते है। यह सब उसी रति श्र्थात्‌ ग्रेम का चमत्कार है, जो श्र गार रस का 
कारण है। ऐसे म्रभावशाली स्थायी भाव के कारण ही श्यंगार रस का 
अनुपम महत्व है । 

आचाये सोमनाथ ने *४गार रस के स्थायी भाव 'रति! की परिभाषा 
करते हुए बतलाया है कि दुशन, श्रवण अथवा स्मरण द्वारा इष्ट-मिलन की 
उत्कट इच्छा को 'रतिः कहते है । 


धंगार रस के विभाव--- 


रस की उत्पत्ति मे विशेष रूप से सहायक होने वाले उक्त रस के विभाव 
कहलाते है। शगार रस के विभावों के दो भेद होते है--आलबन और 
उद्दीपन । इनका विवरण इस प्रकार है-- 


२. श॒गार रस के आलंबन विभाव नायक-नायिका है, जिनके अनेक 
भेदें का विस्तृत वर्णन ब्रजभाषा के सेकडे कवियों ने नायिकाभेद के ग्र॑थों 
मे किया है। शु गार रस के इस अंग ने बजभाषा साहित्य को अत्यधिक 
प्रभावित किया है; यहाँ तक कि शताबिदयें तक परमोच्च श्रेणी के कवियों 
की प्रतिभा इसी विषय के वर्णन मे लगी रही है । 


४ २, शगार रस के उद्दीपन मानुषी और देवी दोनों प्रकार के होते हैं, 
यथा सखा, सखी, दूती, ऋतु, बन, उपबन, केलि-कंज, तडाग, एकांत स्थान, 
पवन, चंद्र, चॉदनी, चंदन, अमर, कोकिल, गान-वाद्य आदि । 
श्ृृंगार रस के अनुभाव--- 

आहल्ॉबन ओर उद्दीपन आदि कारणों से हृदय में जागृत रति भाव को 
अकट करने वाले हाव-भाव, मुसकान, कटाक्ष, आ-भंग आदि कार्य शु'गार 


रस के अनुभाव कहलाते है। ये अनुभाव अगणित होते है । इनको तीन 
भागों में विभाजित किया गया है, यथा--- 


१, कायिक, २. मानसिक ओर ३, आहाये । 





ब्पुत [8] 


इप्ट-मिलन की चाह जो, 'रति” समुझो सो मित्त । 
दरसन ते, के ख़बन ते, के सुमिरन ते नित्त ॥ 
“-रसपीयूषनिधि 


ध्द नायिकामेद ओर »४गार-विव्चन 
दर 





सात्विक अनुभाव - “ आत्मा में अंतभृत रसे को प्रकाशित करने 
वाला अंतःकरण का घम विशेष 'सत्व' कहाता हैं। इसी सत्व गुण से 
उत्पन्न शरीर के स्वाभाविक अग-विकार की सात्विक अनुभाव कहते है । 
काव्य-प्रकाश ओर साहित्य-दर्पण में साखिक भावों की ताणना अनुभाव के 
अतर्गत ही की गई है” ये साल्विक अनुभाव आठ होते ह-- 


१, स्तंभ, २. स्वेद, ३. रोमांच, ४, स्व॒रभंग, 
९, कप, ६. वेबण्य, ७, अश्नु आर ८, प्रलय । 


हाथ-- “संयोग समय भे नायिकाओ में जो रवाभाविक्र च्रेष्ठाए श्रथवा 
सांह-नेत्रादि के विल्लास-व्यापार मनोविकारों के आधार से होते हैं, वे ही 
“'हाव” कहलाते है| ।? संयोग श्ूूगार मे हावा का वर्शन अनुभाव के ही 
अंतर्गत होता है-- 
होइ सिगार संजोग से, दंपति के तन आठ । 
चेष्टा जे बहु भाँति की, ते गनियत दस हाइ!। ॥ 
रसल्ीन ने लिखा हे कि पुरुओं मे 'हाव' कारण विशेष से ही होते है, 
किंतु खियो में ये स्वाभाविक रूप से होते है । हाव दुस प्रकार से होते हैं--- 


१, लीला, २, विलास, ३. विच्छित, ४. विव्वोक, ५. फिलकिचित, 

६. विश्रम, ७, लक्तित, ८. मोद्दायतं, 8, चविह्त, १० कुद्टमित । 

कुछ आचायों ने हेला” ओर 'बोधन” नामक दो अन्य हावो का उल्लेख 
कर हावो की कुल सख्या १२ लिखी है, किंतु अधिकांश आचार्यों के मतानुसार 
हावो की संख्या १० ही है । 


प्रृंगार रस के संचारों भाव--- 


जल-तरंग की भाँति कभी उठते हुए और कभी विल्लीन होते हुए भी 
स्थायी भाव 'रति” को सहायता पहुँचाने वाले भावों को शव गार रस के सचारी 
भाव कहते है। कुल संचारी भावों की संख्या ३३ होती है । इनमें से 





$ रस-रत्नाकर 
[| रस-कलस 
| भाषासृषण 
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उम्रता, मरण, आखत्य ओर जुगुप्सा--इन चारों के अतिरिक्त शेष २६ स चारी 
भाव शव गार रस में होते है। इतने अबिक स चारी भाव अन्य किसी रस में 
नहा होते । 

+ (5 ८१ < 
उगार रस का पूर्ण परचय-- 


€ गार रस का स्थायी भाव रति, देवता श्रीकृष्ण, वर्ण श्याम, मित्र 
के | ३४१ रेप | फनी. बिक 
हास्य रस ओर शत्रु करुए, वीभत्स, रोद एवं मप्रानक रसें को बतलाया 
राया है । 
श्रृंगार रस के भेद--- 


शै गार रस के दो भेद होते है--स योग एवं विप्रत्लम ( विद्योग ) 

१, संणोग छू गार--पारस्परिक प्रेम के वशौभूत होकर जब नाखक- 
नायिका एक दूसरे के दर्शन, मिल्नन, स्पर्श ओर आल्ाप आदि में संलग्न 
होते हैं, उस अवस्था को संयोग »£ गार कहते हैं । 


फ््क 


संयोग श्टगार में एकांत स्थान, बन-डउपबन, सखी-सदन, नदी- 
तालाब पर स्नान आदि के मिल्लनन का उल्लेख होता है। स योग श्ृगार में ही 
दस हावों की उत्पत्ति होती है । इन 'हावां! को अनुभावः के साथ लिखा 
जा चुका है । 


२. विशलंध श्४ ग[र--जब प्रेम की अबलता और प्रिय-समागमसम का 
अभाव हो, उस अवस्था को विप्रल्लम अथवा वियोग शु गार कहते ह्ठै। 
आचाय सोमनाथ ने विप्रल्नंभ का इस प्रकार उल्लेख किया है--- 

७. &७ /४- 
प्रीतम के बिछुरनि विसे, जो रस उपजतु आय । 
विप्रलंभ सिगार सो, कहत सकल कविराय+ || 

विप्रल्लंस ध्गार के चार भेद होते हे--१. पूर्वानुराग, २. मान, 
४६ प्रवास ओर ४. करुण । 

पूर्वानुराग चार प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष-द्शन, . चिंत्र-इश न, श्रवण 
ओर स्वप्न-दुर्शन । 


मान तीन प्रकार का होता है--लघु, मध्यम और गुरु । 





+ रसऐीयूपानेधि 


इक. 
्न्क 


श्द नायिकाभेद ओर श४ गार-विवेचन 





विप्रल्ंभ श्‌ गार ( पूर्वाचुराग ) में विश्रोग की निम्न लिखित दशाओं का 
वर्णन होता है-- 

९, अमभिलाषा, २, चिंता, ३ स्मरण, ४ गरुण-कथन, ९. उद्ेंग, 

६, प्रल्लाप, ७, उन्माद, ८ व्यावि, &£ जडता/ १० मरण|। 


श्रृंगार रस का परिपाक--- 

"न्वायक-नायिका में रति शअ्रर्थात्‌ श्रम भाव बीज रूप से सदव विद्यमान 
रहता है। साधारण अयस्था मे वह प्रसुत रहता है, किनु कारण विशेष से 
वह जाग्रृत, उद्दीप्त और परिषपुष्ट होकर थ्गार रख संज्ञा को प्राप्त होता 
है। चूँकि नायक-नायिका के हृदयों में असुप्त अथवा जागृत रति का स्थाग्री 
निवास है, इसीलिए 'रति” को ख गार रस का स्थाग्री भाय कहा जाता है । 

यह रति भाव नायक-नायिका ओर सखी-सख।!, बन-उपबन आदि के 
आश्रय से स्पष्ट होकर श्वगार रस का स्वरूप ग्रहण करता है, इसलिए इनको 
#गार रस के विभाव कहते है। चू कि नायिका का रति आब नायक पर ओर 
नायक का रति भाव नायिका पर अ्रवलबित है, इसलिए नायक-नायिका 


»'गार रस के 'आल्ंबन विभाव' कहे जाते है।यह रति भाव ऋतु, कंज 
बन, वाटिका, चद्र, चॉदनी, सखी, सखा, दूती आदि से उद्दीष्त होता है 
अतः इन सब उपादानों को श्ूगार रस के डद्दीपत विभाव' कहते है। 
नायक के हृदय का असु'त रति भाव नाथिका के दर्शन, श्रवण अथवा स्मरण 
के कारण जागृत ओर ऋतु, बन-बाग श्ादि के कारण उद्दीप्त होता हैं, 
इसलिए नायक-नायिका ओर ऋतु आदि 'रति' के कारण होने से 'विभाव? 
को रस का कारण साना गाया है। 


नायक अथवा नायिका में रति के जागृत एवं उद्दीप्त हो जाने पह प्रिय- 
मिलन की उत्कट इच्छा होती है, जिसके फल स्वरूप चिता, शंका हु, मोह 
आदि मानसिक भावों का उदय और अस्त होता रहता है। काज्यशारच के 
आचारयों ने इस अकार के मानसिक भावो' की सख्या ३३ मानी है, जिनको 
'संचारी भाव! कहा गया है। ये रस के सहकारी कारण होते है। शगार 
" रस के संयोग और वियोगामत्मक दो पच्त होने से इस रस में सबसे अ्रश्चिक 





 ध्राय “मरण ” के स्थान पर भू््छा का उल्लेख किया जाता है। 
किसी-किसी आचाय ने भूर्च्छा को ११ वी दशा लिखा हैं। 
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सचारी भाव होते हैं। आचायों ने शऋगार रस से २६ संचारी भाव माने है, 
लो 'रति' के सहकारी कारण है। ये स'चारी भाव नायक अथवा नायिका के 
चित्त को अनेक विरुद्ध-अविरुद्ध, प्रतिकूल-अनुकूल वृत्तियो' के कारण जल की 
तरंगी की भाँतिब्वटते-बढ़ते, उठते एवं विलीन होते हुए स्थायी भाव रति!” 
को सहायता पहुँचाते रहते है । 


नायक नायिका के इन घटते-बढते, उठते एवं विल्लीन होते हुए मानसिक्र 
भावो की क्रिया जब मन से बाहर होकर कमन्द्रियों द्वारा प्रकट हो जाती 
है, तभी निकटस्थ व्यक्तियों अथवा नायक नायिका को भी परध्पर के 'रति! 
भाव का अनुभव होता है, इसलिए कमेनिद्रियों द्वारा प्रकट हुई इन चेष्टाओ' 
को आचायों ने » गार रस के अनुभाव” कहा है, जो कि रति के कार है। 
इनके हारा रति को पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। श्थग़ार रस के अनुभाव, 
अग-सचालन की विविध क्रियाएँ, कठाक्ष, श्रू-निक्षेप आदि, अगशणित हो 
सकते हैं । स्वेद, रोमांच आदि 'सात्विक भावों! को भी अनुभाव के अंतर्गत 
मानने का यही कारण है । 


इस प्रकार 'रति! भाव आरंभ से ही नायक-नायिका में रहता हुआ विभाव, 
सचारी भाव और अनुभाव से परिपुष्ट होकर “गार रस' के पूर्ण परिपाक 
का कारण होता है । 


श्रृंगार रसराज है-- 5 


काव्यशास्त्रोक्त नव रसो मे श्वगार सर्वश्रेष्ट रस है। उसके महत्व ओर 
प्रभाव के कारण श्राचायों ने उसे रसराज की पतिष्ठा प्रदान की है, जो 
कि सवंथा उचित है | रसें का महत्व उनके स्थायी, विभाव, अनुभाव ओर 
स॒ चारी भावों पर अवस्ंवित है। इस दृष्टि से अन्य रसे! की अपेक्षा श्ूगार 
का महत्व बहुत बढा हुआ है ओर यही कारण उसके 'रसराज' होने का 
भी है। यहाँ पर इसी विषय को कुछ ओर स्पष्ट रूप से बतल्लाया जाता है । 


थ्रु गार रस का रथायी भाव 'रति' श्र्थात्‌ प्रेम है। ऐसा स्वब्यापी 
और प्रभावशाली स्थायी” किसी अन्य रस का नहीं होता है । प्रेम चिरंतन, 
शाश्वत और सत्य है। वह सर्वव्यापी ओर स्वोपश्रोगी है। वह शुद्ध, पविन्‍र, 
रवाथ रहित और आव्मत्याग पूर्ण है। उसमे तन्‍्सबता की चरम सीमा है । 
ऐसे स्थायो भाव के कारण #ंगार के रसराज होने में क्या स देह है ! 


२० नायिकामेद ओर 2४ गार-विवेचन 





विभावों की दृष्टि से भी शऋूगार स्वर्श्नेष्ठ हे। इस रस के आल्ंबन 
विभाव नायक-नायिका हैं, जो परस्पर दस प्रकार अनुरक्त होते है कि उनका 
दंत भाव ही लुप्त हो जाता है। तन्‍्मयता की पराकाष्टा पर पहुँच कर वें 
एक दूसरे के लिए आणो तक का उत्सगं कर देते है । इस एस का श्राज्यन ही 
स्थायी भाव की अनुभूति कर पकता है ओर इसके श्राल्नंबन ओर श्राश्रय 
मे कोई वास्तविक सेद भी नहीं होता हे। उद्दीपन विभाव की दृष्टि से भी 
कोई अन्य रस ४ गार रस की समता नहीं कर सकता | अ्रन्य रसी के उद्दीपन 
तो केवल मानुषी होते है, फिंतु इसके उद्दीपन देवी ओर मानुपी, प्राकृत्तिक 
और अप्राकृत्तिक, जडढ और जंगम सभी प्रकार के होते है। ये उद्दीपन सभी 
ऋतुओ, कालो और देशों मे सदेव सुगम है। ऐसे संदर आलंबन ओर 
इतने अचुर उद्दीपनो के कारण भी श्वगार की रसराजता स्वयंसिद्ध है । 


अनुभावों की दृष्टि से भी श्ंगार रस सर्वश्रेष्ठ है । जितने अ्रध्रिक 
अनुभाव श्व गार के होते हैं, उतने किसी अन्य रस के नहीं होते ! हावो 
का उद्लेख केवल इसी रस मे अनुभाव के श्रंतर्गत होता है और सात्विक 
भाव भी जैसे इस रस मे बन पाते है, वेसे अन्य रसो में नही | 


संचारी भावों के कारण तो श्वगार रस अनुपमेय है । आचार्थों ने कुल 
३३ संचारी भावों का उल्लेख किया है, जिनमे से २६ अऋगार रस में हो 
स्रकते है + इतने अधिक संचारी ओर किसी रस के नहीं होते । 


सभी रखें के शत्रु ओर मित्र रस होते हैं। आचायों ने ४गार के भी 
शत्रु ओर मिन्र रसें का उल्लेख किया है, किंतु इस रस की यह विशेषता है 
कि इसके शत्रु रसें का भी सित्रवत्‌ु कथन किया जा सकता है और अन्य 
रस शगार के अंगी रूप में लिखे जा सकते हैं। आगार रख के देवता 
स्वयं रखराज श्री कृष्ण है; फिर श्वगार रस के रखराज होने में सदेह ही 
क्या हो सकता है! वास्तविक बात तो यह है. कि अगार के सम्मुख 
अन्य' रसें का कोई महत्व नही, इसीलिए रस-संसार में श्टगार का एक छंत्र 
राज्य है। कई आचायों ने श्शवगार की प्रतियोगिता में अन्य रखें वो प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की । उन्होंने अपनी संपूर्ण विद्या-बरुद्धि से अपने ग्रिय रस को 
सर्वश्रेष्ट रस सिद्ध करना चाहा, किंतु उनको सफलता नही मिली । जब से 


संसार में रस-निरूपण का आरंस हुआ है, तब से लेकर श्राज् तक विद्वानें 
की दृष्टि में श्र गार रसराज है, ओर रहेगा। 


श्वगार रस की व्यापकता र्श 





श्रृंगार रस की व्यापक्ता-- 

श्र गार रस के इस महत्व के कारण ही आचायों ने उसका बडा व्यापक 
वर्णन किया है। गार रस की व्यापफुता का झुख्य कारण उसका स्थायी 
भाव 'रति' अर्थात प्रेम है। विपय-वासना पूर्ण काम-अबृत्ति ओर प्रेम से 
आकाश-पाताल का अंतर है। “प्रेम एक ठेवी विभूति है। यह सम्माहक हैं 
ओर संयोजक भी । मनुष्य के हृदय में जो झखदुल से झदुल्न भाव उठ सकते हैं, 
प्रेम उन सबसे बढकर है । उच्च से उच्च भाव प्रम॒ के पीछे-पीडे अनुधावन 
करते हुए पाये जाते है। सृष्टि की रक्षा का श्रेय प्रेम को है । धर्म का बंधन भी 
इसी के द्वारा परिषुष्ट है । चाहे उत्साह के बिना संसार का काम चल जाय, 
चाहे यह संभव हो कि संसार का कोई भी प्राणी शोक से सतप्त न हो, परतु 
प्रेम के बिना संसार-चक्र एक क्षण को भी नहीं घूम सकता है। प्रणय-सूत्र में 
बैंघकर सत्री-पुछष की ससार-यात्रा सृष्टि की विजय है। खी-पुरुष की प्रीति से 
उच्छ खतल्वता हो सकती है। प्रीति बिगड कर काम-बासना-परितष्ति के रूप से 
एक पापाचरण हो सकती है, इसलिए समाज मे उसका नियत्रण किया गया 
है । विवाह इस नियंत्रण का फल है। &गार-रस का स्थायी भाव प्रेम इसी 
वेवाहिक अस का पोषक है ।” 

महाकवि देव ने पॉच प्रकार का प्रेम लिखा है, यथा--सानुराग, सोहाद्े, 
भक्ति, वात्सत्य और कार्पण्य/ । साधारण शगार को खाजुराग प्रेम, 
कुदम-परिवार और इष्ट-मित्र विषयक्र प्रेम को सोहाद, छोटों द्वारा बढें 
के प्रेम को भक्ति और बडे द्वारा छोटों के प्रेम को वात्मल्य तथा दुःख से 
आद्ं होकर किय्रे गये प्रेम को कार्पण्य कहते हैं । 

साधारखण॒तः ख्ी-पुरुष विषयक प्रेम ( रति ) को ही श गार रस समर 
सिया जाता है। देव जैसे महाकवि ने भी इसी प्रकार का कथन फिया है- 


आपधुस मे तिय-पुरुष के, पूरन रति जो होय । 
ताही सो सिंगार रस, कृत सुकृषि सब कोबई ॥ 





| “मतिराम-अंथावला' की भूमिका पए० ३७ 
४ सानुराग, सौहाद अरु, भक्ति और वात्मल्य । 
प्रेम पॉँच विवि कहत है, कापणय वेकह्य ॥ 
-“- प्रमचंद्रिका 


ते 


+. भावविलाम 


दे नाथिकाभेद ओर >४गार-विवेचन 





नायिकासेद का विपय अधिकतर सानुरग प्रेम अथवा कांता रति से 
संबंधित है। इसमें खी-पुरुष के प्रेग की ही प्रधानता है। भक्तिकाल के 
महात्माओं ने अपनी उपासना-पद्धति के अश्रयुसार देव विषयक रति द्वारा 
भी नायिकाभेद का कथन किया है, जो स्वरूप में कांता रति विषयक 
नायिकामेद के समान होते हुए भी भावना की दृष्टि से तससे सर्वथा भिन्न 
है । ब्रजमाषा साहित्य के नायिकाभेद में दोनें का प्रथकू महात्र 5 । इस 
सबंध में आगामी पृष्ठों मे विस्तार प्रवेक लिखा गग्रा हैं । 





तृतीय पारिच्छेद 
ब्रजमाषा-श्षगार-्साहित्य की पृष्ठभूमि 


शगार-साहत्य के उभ्य रूप -- 


ल्यूज॒भाषा साहित्य में ऋ गार रस पूण रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान हैं। 
बेष्णव बर्मांतगंत कई संगप्रदायों के महात्माओं ने अपनी उपासना- 

पद्ति के अनुसार भक्तिपूर्ण श्रगार-रस की अलोकिक दिव्य वाणियों द्वारा 
ओर सुकवियों ने काव्यशाख के अनुकूल शव गार रस की चमत्कारपूर्ण सूक्तियो 
द्वारा ब्रजभाषा मे जिस गौरवशाली साहित्य का निर्माण किया है, वह अपने 


सोष्ठच ओर महत्व के कारण स'सार की समस्त भाषाओं के साहित्य में 
बनुपस है । 


ब्रजभाषा के शगार-साहिप्य की पृष्ठ मूमि वह भक्ति-भावना है, जो अपने 
रूप में मध्यकाल्वीन दोते हुए भी मूलतः एक प्राचीन परपरा का विकसित 
स्वरूप है | यही श्गार-साहित्य की मूल प्रेरणा हे, अतः उसके विक्रास पर 
विचार करना आवश्यक है । 


राम-कृष्ण की भक्ति-मावना--- 


हिंदू धर्म मे राम और कृष्ण दोनों महान्‌ आत्माओ को अवतार रूप में 
अहण किया गया है। राम-कथा का सर्व प्राचीन आधार वाल्मीकीय रामायण 
हे और कृष्ण-कथा का महाभारत, किंतु इन दोनों ही ग्रथी मे उक्त महान 
आत्साओ के अवतार होने का स्पष्ट कथन नही है । 


राभचंद्र पर काव्य एवं नाटक के रूप मे अति आचीन काल से ही बहुत 
कुछ लिखा गया है। कितने ही महा काव्य, खंड काव्य, नाटक, चंपू एवं गद्य- 
काव्यों मे राम-कथा का उल्लेख है, किंतु उनमे राम का कथन एक महापुरुष 
णुवं नायक के रूप में ही हुआ है | उनग्रथो मे परवर्ती काल की भक्ति-भावना 
दृष्टिगोचर नहीं होती | कृष्ण-कथा का उल्लेख महाभारत और भास कृत 
नाटक के अतिरिक्त केवल पौराणिक साहित्य में ही मिलता है । राम की तरह 
कृष्ण पर प्राचीन समय मे काव्य आदि नहीं रचे गये । 


शी 


२४ ब्रजमाषा->र गार-साटित्य का प्रष्ठभपि 





अवतारों के अति जिस भक्ति-भावना ने मभ्य-काल के अनंतर अपना 
व्यापक प्रभाव जमाया है, उसकी नींव श्रीमद्भागवत, शांडिल्यम एवं नारद के 
भक्तिसूत्र, आध्यात्य रामायण, रामतापनी ओर गोपालतापनी डपनिषद 
जेसे परवर्ती फाल के अथों पर आधारित है। इस प्रकार की भक्ति-भावना 
दूसवी शताब्दी के पश्चनाव विशेष रूप से प्रचलित हुईं, जब दक्षिण देशीय 
आचायों ने अपनी विचार-धारा को उत्तर की ओर भी श्रभावित क्रिया । 
इस समय से पूर्व जनता की अबतारों के प्रति अधिक श्रद्धा नती थी | 


कृष्ण-कथा का उल्लेख सदाभारत ओर भास कृत नाटक के पश्रमिरिक्त 
हरिवश, विप्णुपुराण, भाभवत,बह्मपुराण, वायुदराण जैसे पाराणिक साहित्य मे 
हुआ हैं। कृष्णभक्ति का सर्वोत्तम अथ भागवत पुराण है, जिसमे श्रीकृष्ण को 
विष्णु का अवतार माना गया है ओर गोपियों के साथ उनकी अनेक लीलाओंी 
का श£४ गार पूर्ण वर्णन हुआ है। 


इस प्रकार की भावना का आधार शायद साख्य दर्शन है, जिसमें पुरुष- 
परक्ृत्ति के सिद्धांत का अतिपादृन किया गया है । श्रीमद्गभागवत इसी भावना 
का विकसित रूप हो सकता है, क्ये। कि उससे भी श्री कृष्ण के रूप में 
परमात्मा ओर गोपिये! के रूप से अनेक जीवा-माशो की व्यजना की गई है । 
ड़ 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का आरभ से ही जिस प्रकार कथन 
किया गया है, उसमे श्वगार रस के पतिपादन के लिए. अधिक स्थान नहीं 
हे, कितु बजबल्लभ श्रीकृष्ण की समस्त लीज्ञाओ में शऋगार रस का अधिक 
परिपाक हुआ है, इसलिए कृष्ण शाखा वाले कवियों की क़ृतियों ही विशेष 
रूप से *गार पूर्ण है। रामभक्ति का जोवन भर प्रचार करने वाले हिंदी-- 
साहित्य के अमर महाकाय गो० तुलसीदासजी, यद्यपि मर्यादा मार्ग के उपासक 
थे तथापि कृष्ण-काव्य की श्यमार भक्ति से प्रभावित होकर उन्हेंने भी 
भगवान्‌ राम का यज्न-तत्र कुछ श्थगार लिखा है । इस प्रकार का वर्णन 
'रामगीतावली? के उत्तर काड मे सरयू तट पर राम-सीता के बिहार का 
कथन है। क्ृ्ण-काव्य की शेल्ली में उनकी 'क्ृष्ण-गीतावली” तो प्रसिद्ध 
रचना हे ही । 


काव्य और नाठकों मे चाहे राम-कथा का कृष्ण-कथा की अ्रपेक्षा 


अधिक प्रचार रहा है, कितु उपासना के क्षेत्र मे राम की श्रपेज्ञा क्ृप्ण-भक्ति का 
प्राधान्य है। कृष्णभक्ति के अजुकरण पर रामोपासक संप्रदायों मे भी इस 


राधा-कृ्णोपासना का विकास र्र 





प्रकार की राम-भक्ति का प्रचार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम-भगवान्‌ राम की 
& गार-भक्ति तो परवर्ती काल मे अ्रीकृष्ण की € गार-भक्ति के अनुकरण पर 
ही प्रचलित हुई । 

कई विद्वानें पी यह घारणा है कि मुसलमानों हारा पराजित होने पर 
यहाँ के निवासियों मे विवशता के कारण भगवान्‌ के अति भक्ति-भावना 
उमड पडी । यह बात भक्ति-सार्ग की परंपरा और उसके क्रमशः विकास 
का अध्ययन करने पर यथार्थ ज्ञात नहीं होती । मध्य काल की वैष्णव भक्ति * 
शतारिदिये पूर्व की भक्ति-भावना का विकसित रूप है। 


भारत में सुसलमान हिंदुओ के धर्म ओर उनकी संसक्षति को नष्ट करने 
आये थे, कितु यहाँ की भक्ति-भावना का कुछ ऐसा आकर्षण हुआ कि उनमें 
से कितने ही रहीम ओर रसखान स्वयं इसके रण में रंग गये ! 


हिंदी के भक्ति-साहित्य की राम और क़ष्ण दो शाखाओं में कृष्ण-शाखा 
वाले कवियों ने शगार-भक्ति की अधिकतर रचनाएँ की है। इस प्रकार की 
रचनाओं में कृष्ण और राधा का एक-हछुत्र साम्राज्य हें। काव्यशासत्र के 
आचायों ने श्री कृष्ण को श्टगार रस का देवता भी माना हे । 


ब्रजभाषा के शव गार-साहित्य मे कृष्ण और राधा को किसी न किसी 
रूप में कविताओं का आधार माना गया है, इसलिए राधा-कृष्ण की 
उपासना ओर उनकी शआंगार-भक्ति पर कुछ अधिक प्रकाश डालने 
की आवश्यकता हे । 


राधा-कृष्णोपासना का विकार्स--- 


जब भारत में भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना आरंभ हुईं, तो उनके 
साथ उनकी शक्तियां की भी कल्पना की गई । डन देवताओं से त्रिदेव प्रमुख 
थे, और त्रिदेव में भी विष्णु ओर शिव । चिक्रम की प्रथम शत्ती तक उत्तर 
भारत में विष्णु-सक्ति का अचार था। इसके पश्चात्‌ उसका प्रभाव उत्तर 
की अपेक्षा दक्षिण मे बठ गया ओर उत्तर मे शिव-भक्ति का गझाधान्य 
हो गया | 

तांशिक साधना के अभाव से विक्रम की पॉचवी शी मे शिव ओर 
उनकी शक्ति पाव॑ंती मे मानवीय इच्छाओं की कल्पना की गई, जिसके फल 
स्वरूप घम के साथ &ऋगार का मिश्रण आरभ हुआ । इसी समय काव्य 
ओर नाटकों मे &गार के नायक-नायिका के रूप मे भी शिव-पावती ग्रहण 


ब्रजभाषा-श्7 गार-सा दित्य की प्रष्ठभति 
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किये गये । महाकवि कालिदास ने कुमार संभव से अपने उपास्य शिव- 
पारव॑ती को नायक-नायिफा मान कर निसंकोच भाव से उनका खुला है गार 
लिखा है। इसके बाद धर्म ओर साहित्य दोनों के क्षेत्र में शिव-पावती का 
व्यापक अल्ुत्य हो गया । काल्ाांतर में राज्याश्रय भी इसी के पत्ष से 
होने छ्वगा । 


उस समय भारत में राजपूत राजाश्री को प्रमुखता थी। ये राजा ल्ोग 
अधिकतर शेव और शाक्त थे भ्रौर शिव तथा भवानी के प्रअक थे। भभ्य 
और पश्चिम भारत मे राजपूतें के बठे-बडे राज्य थे, जहों पर शिवण्योर शक्ति 
की उपासना होती थी। बंग देश में शाकतर मत का और भी अ्रष्कि प्रचार 
था । वहाँ पर बौद्धों की महायान शाखा के *भन्‍्नावशेष रूप में भी विबिन 
देवियों की पूजा प्रचलित थो । 


दसवीं शती के लगभग विप्णु-भक्ति का प्रवाह दक्तिण की ओर से 
फिर उत्तर की ओर बढने लगा। वेप्णव धम के विभिन्न घर्माचार्या ने 
दक्षिण से आकर समस्त उत्तर भारत में विष्णु-भक्ति का अचार कर दिया । 
अब की बार विष्णु राम ओर कृष्ण के रूप में उपस्थित फिये गये । 


किष्णु-भक्ति के इस पुनरुत्थान में शिव-शक्ति को उपासना के क्षेत्र 
में कृष्णोपासना के लिए स्थान बनने लगा। अब कृष्ण के साथ उनकी 
शक्ति की भी आवश्यकता हुईं | पहिले यह स्थान रुक्मिणी-सत्यभामा को 
दिया गया, कितु कृष्णोपासना को सरस बनाने के प्रभ्निप्राय ले दाद में 
कृष्ण के साथ राधा सामिलित की शाई। धर्म ओर साहित्य के क्षेत्र मे 
तो कृष्ण पहले से ही पम्चित थे, किंतु राधा की उद्धावना बाद की 
चीज़ है। यहाँ पर कृष्ण के साथ राधा की ऐतिहासिक परंपरा जानना 
आवश्यक है। के 


राधा-कृष्ण की ऐतिहासिक परंपरा--- 


पहले लिखा जा चुका है कि भगवान श्रीकृष्ण का सर्वो प्रथम परिचय 
महाभारत से श्प्त होता है, किंतु वहाँ पर गोपियों! अ्रथवा राधा का कोई 
उल्लेख नहीं है। महाभारत के पश्चात्‌ हरिवंश, विष्सु पुराण, ब्रह्म पुराण 
आदि मे कृष्ण-लीलाओ' का वर्णन है, किंतु उनमे भी राधा क्रा उल्लेख 
नहीं है। पौराणिक साहित्य में श्रीकृष्ण की ल्ौल्ाओ' का सबसे अधिक 
वर्णन भागवत पुराण से हुआ है। भागवत मे श्रीकृष्ण के साथ गोपियाँ 





रावा-कृष्ण की ऐतिहासिक पर॑परा र७ 
तो दिखलाई देती हैं , किंतु उसमे भी राघा नहीं है; यहाँ तक कि “ राधा ! 
शब्द का भी कदाचित भागवत में प्रयोग नहीं हुआ है। श्रीकृष्ण के साथ 
रास-विलास करने वाली अनेक गोपियों में राधा का होना भी संसच हे, 
किंतु उनकी चिर श्रहचरी और एक मात्र प्रेमिका के रूप में राधा का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं हुआ है । एक स्थान पर इतना संकेत अवश्य मिलता है कि 
श्रीकृष्ण को एक गोपी शअ्रत्यत प्रिय थी, जिसने पू्े जन्म में श्रीकृष्ण की 
आराधना की थी। राधा शब्द भी 'राध! धातु से बना है जिसका अशभि- 
प्राय सेवा करना शअ्रथवा प्रसन्न करना होता है। इससे संभव है कि 
श्रीकृष्ण की आराधना करने वाली अथवा उनको विशेष रूप से पअसन्न 
करने वाली इस विशिष्ट गोपी को ही आगे उदतल्न कर राधा मान 
लिया गया हो । 


धामिक अ्रथों मे “बरह्मवेचत पुराण' ही ऐसा प्रथ है, जिसमे सर्वे 
प्रथम राधा को साधारण चर्चा हुई है।इस पुराण की रचना दसवी 
शताब्दी के लगभग मानी गई है। इसके पश्चात्‌ “र्ोेपालतापनी उपनिषद्‌' 
मे कृष्ण की प्रेयसी रूप से राधा का उल्लेख हुआ है। इधी काल के लगभग 
निंबार्काचार्य और जयदेव का समय आता है। श्री निबार्कांचा्य ने धार्मिक 
क्षेत्र में ओर गीतगोविंदकार जयदेव ने काव्य-जगत्‌ में राधा की प्रतिष्ठा का 
श्रेय प्राप्त किया है । 


उपयुक्त विवरण से यह ज्ञात हो गया कि संस्कृत के घामिक ग्र थो से 
राधा का उल्लेख द्ुसवी शतताब्डी से पहले नहीं मिलता, कितु इसका यह 
अश्विप्राय नहीं है कि राधा को इससे पूर्व कोई जानता ही नहीं था। कृष्ण 
के साथ राधा का ऐसा अन्योन्‍्य संबंध हे कि एक के बिना दूसरे की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती | ऐसा ज्ञात होता है कि बज के निकटवर्ती जन-समाज 
मे लोक-गीतो द्वारा राधा-कृष्ण का उल्लेख अ्रति प्राचीन समय से होता 
था रहा है | विक्रम सवत्‌ के ग्रार्भ की प्राकृत-गाथाओ से “राधा! का उल्लेख 
हुआ है, कितु संस्कृत साहिय में उसका अवेश शताबिदियो पश्चात्‌ हुआ । 
प्राकृत-गाथाओं के अनुकरण पर सर्वे प्रथम कृष्ण की प्र यसी रूप से राधा का 
उल्लेख काव्यो में हुआ, तदनतर उनकी शक्ति रूप से धामिक प्रथों में 
ओर फिर उपास्य रूप मे। इसके पश्चात्‌ इसकी फिर प्रतिक्रिया हुईं ओर 
डपास्य च्षेवर के सर्वोच्च शिखर से उत्तार कर कवियों ने लोकिक श॒गार द्वारा 
उनको नाथक-नायिका के निम्न धरातत्त पर स्लशा खडा किया ! 


श्प ब्रजभाषा-४: गार-साहित्य की प्रष्ठअमि 
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आभीर और राधा-क्ृष्णु-- 


कुछ विद्वानों का मत है कि कृष्ण ओर राधा को कथा पहले श्राभीर 
( अहीर ) जाति मे प्रचल्चित थी । उनका कहना है कि आभीर भी हृणों की 
तरह भारतवर्ष मे बाहर से आये थे, किंतु उत दोनों जातियों की प्रकृति सें 
भारी अ्रंतर था । हुण लुटेरे और ऋर ग्रक्ृति के थे, कित्ु आगीरा को अकृति 
सरल और वीरोचित थी । अ्रपनी इसी प्रकृति के कारण आभीर जाति आये। 
के साथ घुल-मिल गई और आमीरों के आचार-विचार, धर्म और उनकी 
भाषा ने आयों के आचार-विचार, धर्म ओर उनको भाषा को अ्रत्यविक 
प्रभावित किया | विक्रम संबत्‌ के आरंभ में आभीर गण पत्रिसीय पंजाब 
से आगे बढ़ते हएु समस्त पजाब श्रोर मथुरा के आस-पास फल गये । 
“यहाँ पर उन्होंने बडे-बडे राज्यों की स्थापना की । कई चिद्वान आभीरा को 
बाहर से आया हुआ ते मान कर यही के मूल निवासी मानते ह। वतमान 
अहीर जाति आभीरों से ही बनी हुईं कही जाती है । 


आभीरों के उपीस्य देवता का नाम गोपाल कृष्ण ओर उनकी देवी का 
नाम राधा था। आभीर जाति बडी संख्या मे गो-पालन भो करती थी। 
उन लोगों मे अपने देवता के गो-पालन की तथा राधा के सांध क्रेलि-क्रीड़ा 
की अनेक कथाएँ प्रचलित थी । कहते है कि उन आभीरों के उपास्य 
राधा-कृष्ण की केलि-क्रोडा ओर गो-पालन की कथाएँ थार्यों के ग्राचीन 
वासुदेव कृष्ण से मिलन कर साहित्य ओर धर्म में शुहीत कर ली गई |, 
यह मत कहाँ तक मान्य है, इस पर विद्वानों को विचार करना है। हसारा 
अभिग्राय केवल यह बतलाना है कि सरकृत साहित्य में राधा की मान्यता 
अधिक प्राचीन नही हे । 


राधा -कृष्ण को भक्ति-भावना -- 


राधा-कृष्ण की भक्ति-भावना निससंदिश्य रूप से ब्रह्मवैवतत पुराण की 
देन होने के कारण अधिक प्राचीन नहीं कही जा सकती, किंतु सांख्य के 
प्रकृति-पुरुष ओर तंत्र-मत के शक्ति-शिव से संबंधित होने के कारण इस 
भावना का मूल सूत्र भ्राचीन काल तक पहुँचता है। बह्मवैवर्ता की रचना के 
पूर्ध स्री-पुरुष के रूप मे प्रकृति और पुरुष अथवा जीव ओर श्रह्म की 
भावना का प्रचार हो चुका था। श्री मद्धागवत में कृष्ण के मधुर रूप ओर 
गोपी-कृष्ण की शगार-लीलाओ की सरस व्याख्या हो चुकी थी। ब्रज के 


भक्षि-मा्ग और वैष्शव आचाय २६ 





लोक-वाड्मय मे राधा-कृष्ण की प्रेम-ल्लीलाओं का शताब्दियों से गायन 
हो रहा था। अब धर्म और उच्च साहित्य में राधा को सम्मिलित कर देने 
की आवश्यकता थी । यह कार्य ब्रह्मवेवतकार, निबार्कांचायं और जयथदेव 
द्वारा सम्पन्न हो गया । फिर तो शाधा-कृष्ण की मधुर लीज्ञाओ से समस्त 
'उत्तर भारत का वायु-मंडल गुंजायमान हो गया। 


। हा (१ ञ ् 
भक्ति-पराग और वैष्णव आचाये -- 


:. ब्रजभाषा की आरंसिक वश्यवगारिक कविताएँ भक्ति प्रधान है, अत. भक्ति- 
मार्ग का कुछ ओर विस्तार पूवक वर्णन करना आवश्यक है। भ्रीमद्‌ जगद्गुरु 
शंक्राचाय के अद्वेत मत से साधारण जनता की कुछ अधिक संतुष्ट नहीं 
ः है। अद्वेतवाद ओर निगुंण ब्रह्म उच्च कोटि के ज्ञानी और वीतरागी 
महात्माओं को ही विशेष रूप से आकर्षित कर सकते है, साधारण जनता तो 

पने जैसा शरीरधारी ईश्वर को ही पसंद करती है, जो उसके आत्त नाद को 

न कर उसका उद्धार कर सके, जो दुजने के विनाश और सज्जनों के 

ल्याज के लिए सदेव अस्तुत रहे और जिसमे रूप, गुण, शीतल और शक्ति 
का पूर्ण समन्वय हो इसी भावना ने धार्मिक क्षेत्र मे ईश्वर की सगुण 
भिक्ति का बीजारोपण किया हे । 


श्री रामानुजाचाय वेष्णव धर्म मे भक्ति-मार्ग के प्रवत्त क थे। उन्होंने 
दक्तिश में विक्रम फी बारहती शताब्दी के आरंभ में ही श्रीमन्नाराबण की 
सगुणोपासना का अचार किया था। उनसे पहिले दक्षिण देशीय मंदिरिं की 
अडाल शछादि देव-दासियों मे, विक्रम की आउठवी शती से ही, भक्ति-मार्ग का 
आरंभिक रूप दिखलाई देता है । रामानुजाचाय के कुछ समय पश्चात्‌ उसी 
शताब्दी में श्री निंबार्कांचाय ने कृष्ण ओर राधा की सम्मिक्षित उपासना का 
उपदेश किया । चौद॒हवी शत्ताब्दी के लगभग श्री।मध्वाचारय ने हंतवाद की 
स्थापना कर नवधा भक्ति का अचार किया। उन्होंने राम एवं कृष्ण को 
विष्णु के अवतार मान कर कृष्ण की भक्ति पर अधिक ज़ोर दिया। 
श्री रामानुजाचाय की शिष्य-परपरा मे पंद्रहवीं शताब्दी के लगभग श्री रामानंद 
हुए, जिन्हेनने रामभक्ति का प्रबल प्रचार किया। इसी समय के लगभग 
ओर चेतन्‍्य महाप्रभु और श्री बह्लभाचाय ने माधुये) ओर वात्सल्य भाव से 
कूण-भक्ति का प्रचार कर समस्त उत्तरी भारत को भगवान्‌ श्री कृष्ण 


कक 


के प्रेम मे रंग दिया । श्री रामानंदु ओर श्री बल्लभाचाय के उपदेशों द्वारा 
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हिंदी में राम ओर कृष्ण की भक्ति विषयक साहित्य प्रस्तुत हुआ, जिसके 
कारण हिंदी में एक नवीन थुग निर्माण होगया । 
ब्रजभाषा के श्टगार साहित्य पर निंबाकाचाय फी भक्ति-भावता का 
गहरा प्रभाव पड़ा है। निंबाक संप्रदाय के अनेक कवियों ने प्रजसापा के 
'॒ गार-साहित्य का भी सूजन किया है, अ्रतः निंबाकाचाय का स क्षिप्त परिचय 
दिया जाता है । 
श्री निबाकोचाये-- , 
धार्मिक क्षेत्र मे राधा-कृष्ण की उपासना का प्रचार करने वाले 
श्री निबार्काचार्य वेष्णव धर्म की एक विशिष्ट शाखा के प्रवत्त क थे | दर्शन 
के क्षेत्र मे उनका मत “द्वेताद्वेंत! के नाम से असिद्ध है। उनका निश्चित 
समय विवाद का विषय हैे। निंबाक संप्रदाय के श्रनुयाथी उनको 
विक्रम संवत्‌ के आस-पास उत्पन्न हुआ बतलाते है, किंतु अविकाश 
विद्वानों के मतानुसार वे विक्रम की बारहवी शताब्दी के लगभर 
हुए थे। * 
वेष्णव धर्म के विभिन्न संग्रदायों के ग्रवत्तक दक्षिण देशीय 
आचाये थे; केवल निंबाकांचायं के विषय मे यह कहा जाता है कि वे 
ब्रज-मंडल के अंतगगंत निबग्राम में उत्पन्न हुए थे। अनेक विद्वान इस 
मत को अस्वीकार कर निबारकाचाय को भी दाक्षिणात्य मानते है। उनका 
कहना है कि वे आधुनिक विलारी जिले के निंबापुर ग्राम मे उत्पन्न हुए थे । 
निबार्कांचार्य तेल्लंग ब्राह्मण थे। वे कृष्ण को विष्णु का अवतार 
मान कर राधा-कृष्ण की सन्सिलित उपासना का प्रचार करते थे। उन्होंने 
कृष्णल्लीला की पुरातन भूमि मथुरा और बृदावन में अपने संप्रदाय के 
प्रधान केन्द्र स्थापित किये | “ब्रज मे अपने धार्मिक केन्द्र स्थायित करने 
ही ! वाले शायद वे पहले वेष्णव आचाय॑ थे | 
निंबार्कांचायं ओर उनके आरभिक शिष्यो ने अपने समस्त ग्र थों की 
रचना ससस्‍्कृत भाषा मे की थी । जब श्री बल्नभाचाय के शिष्यों द्वारा अजभाषा 
में साहित्य प्रस्तुत होने जगा, तब निंबाके संप्रदाय के कवियों ने भी 
ब्रजभाषा में रचनाएँ कीं | 
निबाक संग्रदाय की भक्ति-सावना के अतिरिक्त बंग देश की मघुरा 


भक्ति से भी ब्रज का साहित्य प्रभावित हुआ है, अतः बंगीय भक्ति के 
विषय में भी यहाँ पर लिखना आवश्यक है। 
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बंगीय भक्ति--- 

प्राचीन काल से ही बंग भूमि मे तांत्रिक मत ओर शाक्त संप्रदाय 
का अधिक प्रभाव रहा है। जब भारत के अन्य प्रांतों मे बोद्ध धम्मं का 
प्रभाव कम हो" गया था, तब भी महायान के विकृृत रूप में उसका कुछ 
प्रभाव बंग भूमि से शेष था। प्रेम मूलक साधना ओर परकोया प्रेम के 
प्रचारक सहज्ञिया पंथ ओर बंगाल के आउल-बाउल उसी बोद्ध धर्म 
के ध्वंसावशेष थे। बग देश के आउल-बाउल प्रममार्गीय संत थे। बाउल 
का अर्थ है बावला अर्थात्‌ विज्षिप्त। ये बाउल्न संत मस्त साधक थे और 
उनमे सभी जातियो के व्यक्ति सन्मित्षित थे। 'प्रमान्तिकता' उनका 
पारभाषिक शब्द है, जिसका असिप्राय है किप्रेम का अतिम लक्ष प्रेम 


ही है, अ्रथ/त्‌ प्रेम क्िंस्ठी इृष्ट विशेष की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल 
प्रेम के ज्षिए ही करना चाहिए। 


» जब भांरत मे वेष्णव घम के पुनरुत्थान का आंदोलन उठा तो 
उसका अ्रवाह बे रोक टोक दक्षिण से उत्तर तक गया, किंतु पूर्व में उसे 
तांत्रिकबाद से कठिन सोर्च लेना पडा। वेष्णव घमं के बढते हुए अभाव 
को बगीय भूमि रोक तो न सकी, किंतु जिस अकार के व[तावरण मे बंगीय 
समाज अब तक रह रहा था, उसके कारण वह वेष्णव धर्म को शुद्ध रूप, 
में भी स्वरीकक्‍र न कर सका। वहाँ पर वेष्णव और तांब्रिक सतो की 
सभ्मिलित उपासना-पद्धति प्रचलित हुईं, जिसका स्वरूप '“ब्रह्मबेवर्त पुराण! 
में दिखलाई देता है। शिव-शक्ति के अनुकरण पर कृष्ण के साथ राधा की 
उपासना का विधान सर्व प्रथम इसी पुराण में किया गया है। कहते हैं 
वष्णव धर्म मे तांत्रिक मत का समावेश करने, के अभिप्राथ से किसी 
बगीय« पंडित ने इस पुराण की रचना की थी। श्री ग्राउस ने इस बात 
की संभावना प्रकट की है कि ब्रह्मवेवर्त पुराण की रचना चेतन्य महाग्रभ्ु 
के शिप्य रूप-सनातन गोस्वामियोँ द्वारा हो सफती है: | श्री आउस का 
यह मत तथ्यहीन ज्ञात होता है । 

बंग देश की वेष्णव भक्ति का आधार यही “ह्मवेवर्त पुराण” है, 
जिसके द्वारा तंत्र-मत के शक्तिवाद में भागवत धम के ईश्वरबाद का मिश्रण 
कर एक नवीन सशभ्रदाय की नीच डाली गई है, जिसके कारण मधुर भाव 





श्री ग्राउइस कृत मथुरा-ए डिस्ट्रक्ट मेमोश्रस 
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की भक्ति का प्रभाव बढठा और वह कालांतर में साहित्य और घम में ग़हीत 
कर ली गईं। प्रियतम अथवा प्रियतमा के रूप में अपने दृष्टटेव की उपासना 
को साधुयंभाव और उसके ग्रति प्रेमानुमूति को मधुर रस कहते हैं। प्राणी 
मात्र में दास्पत्य सबंध सबसे मधुर ओर निकट का सबंध” है । व्म्पति में 
प्रेम की जितनी अनन्यता होती है, उससे भी अधिक शअ्रनन्य भाव से भकक्‍त 


को भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए, यही मधुर भाव की भक्ति का मूल 
आधार है | 


भक्तिपूर्ण धृंगार-साहित्य और जयदेव-- 


अभी तक शअंगार-साहित्य का भक्ति से अत्यक्ष संबंध नहीं था। 
सं० १००० वि० के लगभग धामिक क्षेत्र मे भक्ति-भावना का अभाव 
बढने लगा, जिसका परिणाम तत्कालीन साहित्य पर भी पडा । इसके फल्त- 
स्वरूप भक्तिपूर्ण »गार-साहित्व की >वना होने लगी । संर+त साहित्य में 
इस प्रकार की रचना करने वाले कवियों में जयदेव सबसे अधिक प्रसिद्द है 


'जयदेव के'समय ( १२ वीं शत्ती ) तक शिव-पावंती श्वगार के नायक- 
नायिका थे, किंतु इस परिवर्तित इष्टिकोश के कारण जयदेव ने कृष्ण ओर 
राध्य के रूप मे काइ्य-जगर त्‌ को नवीन नायकं-नायिका प्रदान किये। इस 
प्रकार उन्होंने भगवान्‌ को भक्ति करने के लिए काध्य-रचना की विज्ञास 
पूर्ण शेल्ली का प्रचार किया । उन्हेंने स्वयं कहां है-- 


यदि हरिस्मरणु सरसे सनो यदि विल्ञास कल्नासु छुतूहलम । 
मधुरकोसल्नकांत पदावज्ञी शणु त्दा जयदेव सरस्षतीम ॥ 


अर्थात्‌--यदि विल्लास कला द्वारा हरि-स्मरण करना है, तो ज्यदेव को 
कोमल कांत पदावली को घुनिये। 

जयदेव की इस मथुर कोमल-कांत पदावल्ली का ऐसा आककंषंण हुआ 
कि भक्‍तें ने अपने इशष्टेव की उपासना में ओर कवियें ने अपने काव्य की 
रचना मे उसका उपग्रोग किया है। चेतन्य महाप्रभु ने जयदेव के पढ़ें को 
अपनी सक्ति-भावना का साधन बनाया, जिसके कारण वे विज्ञास कला+ 
पूर्ण पद स्तोन्न की तरह वेष्णवों द्वारा इष्ठदेव के समत्ष गाये जाने लगे। 


इस अकार शिव-पावत्ती के स्थान पर राधा-कृष्ण की #गार-भक्ति का 
प्रचार होने छा । 
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महाकवि जयदेव अपनी अपूर्व ः४गारमयी रचना “गीत गोविंद” के 
कारण संस्कृत साहित्य में अमर हो गये है | उनकी मधुर कोमल-कांत 
दावल्ली रसिकों एवं भक्तों के हृदय का हार बनी हुईं है। “ गीत गोविद ' 
ससि्क्षित गीति-कष्य की श्रेष्ठटटम रचना है। इसमे १२ सर्ग है । समस्त प्रथ 
में श्री कृष्ण ओर राधिका की प्रेम-लीलसाओ का बडा श्सपूर्ण वर्णन 
हुआ है। 


प्रांतीय भाषाओं का शृंगार-मक्ति पूरे साहित्य-- 


जयदेव के बाद प्रांतीय भाषाओं के उत्थान का समय आता है। साषा- 
विकास की दृष्टि से ये प्र/तीय भाषाएं ग्राकृत-अपभ्रश की श्य खल्ला से आती 
हैं, किंतु साहित्य-विकास की दृष्टि से उनका संबंध संस्कृत से अधिक है । 
इसका कारण यह है कि जिस समय इन भाषाओं के उत्थान का आरभ 
हुआ, उस समय देश मे बडे-बडे धर्माचार्यों द्वारा वेष्णब भक्ति का अचार 
हो रहा था , जिसका प्रभाव उक्त भाषाओं के साहित्य पर भी हुआ। ये 
सभी धर्माचार्य संस्कृतज्ञ थे ओर संस्कृत के बार्मिक साहित्य द्वारा ही वे 
अपने मत का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि“ झआंतीय 
भापाओं का आरंभिक साहित्य प्राकृत-अपअश की परंपरा का होते हुए भी 
उसके क्रमिक उत्थान में संरक्ृत साहित्य से अधिक ग्रेरणा मिली है | यही 
कारण है कि प्रांतीय भाषाओ' में संस्कृत शब्दावल्ली और विचार-धारा का 
प्राधान्य है ।*८ 


्् 


इन प्रांतीय भाषाओ' में बंग, मथिल्ली एवं ब्रजभाषा में भक्तिपूर्ण ४ गार 
रस की कविता करने वाले कविगण जयदेव से अ्रत्यंत असावित है । मेथिल् 
कवि चविद्यापति और बज के कविये| की रचनाओं मे जयदेव का स्पष्ट प्रभाव 
ज्ञात होता है | 


चंडीदास ओर विद्यापति-- ४ 


चँंडीदास बंग भाषा के पहिले कवि है, जिन्होंने राधा-कृष्ण की श्व गार * 
लीलाओ' पर काव्य-रचना की है। उनका समय संभवतः विक्रम की १९ वीं 
शतती का अंतिम भाग है । वे बग भाषा के आदि-काल के कवियों में है 
ओर अपनी काव्य-माधुरी के कारण उक्त भाषा के साहित्य मे आदर की 
दृष्टि से देखे जाते हैं। उन्होंने राधा का जैसा उज्ज्वल ओर सजीव चित्रण 
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किया है, वेसा बग भाषा के थअ्रन्य प्राचीन कवियें! को कविता में दृष्टिगोचर 
नही होता है । 


विद्यापति मेथिल देश के सुप्रसिद्ध कवि हो गये हैं। ज्रे सं० १४६० मे 
विद्यमान थे । वे धार्मिक विचारों से स'भवतः शेव थे, किंतु उन्होंने राधा- 
कृण की #गार लीलाओ का बडी तनन्‍्मयता पूर्वक गायन किया है। 
विद्यापति ने मथिल्नी, सस्क्ृत और अपभ्रश तीने भाषाओ' में रचनाएँ की है । 
अपभ्रश के एक रूप 'अवहद' से उनकी दो पुरुतक 'फीतिंलता'" ओर 
'कीति पताका' है। उन्होने संस्कृत ओर भाकृत भाषाओं से भी अ्रश्चिक 
अवहट्ठ' भाषा के माधुयं की सराहना की है, ओर इस माधुय गुण पर सुम्ध 
होकर ही उन्होंने उक्त भाषा मे रचना भी की है । उन्होंने 'कीतिलता' मे 
स्वयं लिखा है--- 


पक ० ने। 3 
सके बानी बुअ अन भावै। पाओ रस को मम्म न पावे ॥| 
#5 आर के 
देसिल बेना सब जन मिट्ठा | ते तइसन जम्पों अबहट्रा ॥ 


अर्थात्‌ू-- स सक्ृत वाणी बुद्धिमानां को भाती है, प्राकृत रस के मर्म को 
नहीं पा सकती, देशी बोली सब लोगों को मीठी लगती है, इसलिए में 
अवहद्द भाषा मे रचना करता; हूँ । 


विद्यापति का महत्व उनकी संस्कृत और अवहद्ठ की रचनाओं पर नही 

है, बल्कि हिंदी भाषा के मंतीय रूप मंथिल्ी मे रचे हुए डनके पदों के 

कारण है । विद्यापति की पदावली में राधा-कृष्ण की श्ंगार-लीलाओ का 

बडा सामिक एवं सरस वर्णन हुआ है । (उनके काव्य में ब्रजभाषा के 

“नायिकासेद का भी आरंभिक रूप दिखलाई देता है । उन्होंने वयसधि, दूती, 

५ मान, सान-भंग, अभिसार, मिलन, विरह, नखसिख आदि नायिकासेद 
ओर #'गार की विभिन्न अवस्थाओं का मधुर वर्णन किया है। ) 


हिंदी की गीति काव्य शेत्ती और पदु-साहित्य में भक्तिपूर्ण शअइ गारिक 
रचना आरंभ करने का श्रेय विद्यापति को है। इसी शेली मे ब्रज के कवियों 
"ने बाद में अपार साहित्य प्रस्तुत किया था, जिसका अभाव समस्त उत्तर 
भारत पर पड़ा है। 
:विद्यापति के शगारिक काव्य की मूल प्ररणा साहित्यिक है, किंतु 
जयदेव, की रचना के कारण इस अकार के श्ट गारिक कथन धर्म और भक्ति 
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में गरृहीत कर लिये गये थे। विद्यापति के सबसे बडे प्रचारक महाग्रभु चेतन्य 
थे, जिन्होंने जयदेव, लीलाशक, चंडीदास और विद्यापति--इन चारों कवियों 
की शव गार पूर्ण रचनाओं के गायन को अपनी भक्ति-भावना का अंग बना 
लिया था। इन कवियों! ने श्वगार-रस की मादकतापूर्ण कविता की है, 
किंतु चेतन्य संग्रदाय के भकतगण इनका गायन करते हुए आनंद-विभोर 
और भक्ति-भाव मे तल्लीन हो जाते हैं । 


के 
श्री चंतन्य महाप्रभ्चु--- 


श्री चेतन्‍्य महाग्रभु बंग देश मे चैष्णव भक्ति के सबसे बडे प्रचारक 
हो गये हैं। उनका जन्म सं० १४४२ के लगभग हुआ ओर ४८ चर्ष की 
आयु मे ही वे परम धाम को प्राप्त हुए; कितु इस अल्प समय मे ही उनके 
उपदेशों के कारण बंगाल मे एक प्रकार की धामिक कांति होगई । जो 
बग भूमि सदियों से शंच, शाक्त और तांत्रिक विचार-धारा की श्रनुगामिनी 
थी, वह चेतन्य महाश्रभु के सात्विक जीवन और भक्तिपूर्ण उपदेशों के 
कारण राधा-कृष्ण की भक्ति के रंग मे रंग गईं। उन्होंने मधुर भाव की 
रागानुगा भक्ति का शभ्रचार किया, जिसके कारण वे राधा के अवतार 
माने जाते दे । 


उन्होंने वैष्णव धर्म के जिस विशिष्ट संप्रदाय की नीच डाली, वह गौडीय 


संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। दुशन के क्षेत्र मे इस संप्रदाय का सिद्धांत 
अचित्यमेदासेद कहलाता है ओर उपासना के क्षेत्र मे इस स प्रद॒/य द्वारा 

राधा-कृष्ण की रागानुगा भवित का ग्रचार किया जाता है। इस प्रकार 

चेतन्य सअ्दाय दुशंन के क्षेत्र में अब से ओर उपासना के तज्षेत्र में 
निंबार्कीचाय से प्रभावित ज्ञात होता है । 


श्री चेतनन्‍्य महाप्रभु ने स्वयं किसी सिद्धांत ग्रंथ की रचना नहीं को, 
कितु उनके शिष्य-प्शिष्यों की रचनाओ के कारण इस संप्रदाय का विशाल 
धार्मिक साहित्य है, जो स'रक्षत ओर बगभाषा में है । 


चेतन्य महाप्रभु के विद्वान शिष्यो मे सनातन, रूप और उनके आत्मीय 
जीव विशेष प्रसिद्ध है । सनातन गोस्वामी धुरंधर पंडित ओर सात्विक 
प्रकृत्ति के विद्वान महात्मा थे । उन्होंने 'बृहद भागवतास््॒तः विष्णवतोषिणी * 
ओर 'हरिभक्तिविल्लास” जेसे उच्च कोटि के सांप्रदायिक ग्रथों की रचना 
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की है । रूप गोस्वामी विद्वान, कवि ओर वेष्णव रस-शासत्र के महान्‌ 
व्याख्याता थे। उन्हेंने लघु भागवतासम्त! तथा अन्य अथ्थों के अतिरिक्त 
“उज्ज्वल नीलमणि” तथा भक्ति रसाम्ृत सिंधु” जैसे विख्यात रस- प्र थीं को 
रचना की है । पिछली दोनों रचनाएँ वैष्णव रस-शास्त्र की. सच मान्य कृतियों 
है। जीव गोस्वामी भी उच्च श्रेणी के विद्वान थे । उन्होंने चेतन्य स'प्रदाय 
के सिद्धांत अथें की रचना की है । चेतन्य संप्रदाय के मतानुसार 
श्री मद्भागवत का भाष्य “पद संदर्भ! इन्हीं जीव गोस्वामी का रचा हुआ है, 
जो संप्रदाय का प्रशुख सिद्धांत अथ कडलाता है। ये सभी रचनाएँ रंस्क्ृत 
भाषा में हैं। बाद में बंगभाषा मे भी इस संप्रदाय का अपार साहित्य 
निर्मित हुआ है। इस स'प्रदाय के कवियों ने ब्जभाषा साहित्य में बहुत 
कम रचना की है, कितु बज का श्शगार साहित्य इस स'म्रदाय की विचार- 
धारा से भी प्रभावित हुआ है । 


भक्ति रहित श्रृंगार-साहित्य की परंपरा--- 


ब्रजभाषा के श्ु गार-साहित्य मे भक्तिपूर्ण रचनाओं के अतिरिक्त ऐसी 
कविताओं की भी प्रचुरता है, जिनमें काव्य-चमत्कार द्वारा रस-स'चार 
किया गया है । इन कविताओं का न॒ तो धर्म से संबंध है, और न इनमें 
भक्ति का आग्रह है, किंतु ये काव्यशास्त्रोक्त श्गार रस से लबालब सरी 
हुईं हैं। इस प्रकार की रचनाओं की परंपरा भी प्राचीन काल से चल्ली 
आ रही है । 


आया के प्राचीन साहित्य मे दो प्रकार को रचनाएँ विशेष रूप से मिल्नतती 
है--एक आध्यात्मिकता स'बंधी, दूसरी कर्मकांड स'बंधी । आध्यात्मिक 
रचनाओं में उपनिषद्‌, दर्शन तथा बोद्धों ओर जैने! के धर्म अंथ उल्छहोखनीय 
हैं। कमेकांड स'बंधी रचनाओ मे ब्राह्मण अथ, श्रौत और गू्य सूत्र, प्राचीन 
स्ृतियाँ एवं पोराणिक साहित्य का नाम लिया जा सकता है। विक्रम सवत 
के आस-पास एक तीसरे श्रकार की रचना-शेली का आरंभ हुआ था । 
उसका संबंध न तो आध्यात्मिकता से था ओर न कर्कांड से, उसमे 
ऐहिकतापू्ण सरस कवित्व का आधान्य था। वे सरस रचनाएँ धारा वाहिक 
रूपमें न होकर स्फुट रूपसे छोटे-छोटे पद्यो में अपने आप में पूर्ण 
होती: थी । इसे प्रकार की रचनाओं को काव्यशास्त्र मे सुक्तक काव्य 
'कट्दा गया है। | 
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जिस अकार की दो रचना-शेलियेों का ऊपर उल्लेख हो चुका हैं, 
उनका उद्देश्य एक प्रकार से धार्मिक था, किंतु इस तीसरी रचना शैत्नी का 
धर्म से कोई संबंध नहीं था। इस नवीन शेैल्ली की रचनाओ' का स्पष्ट 
उह्देश्य रस-संचाए द्वारा मनोरंजन करना था । इस शैली की रचनाएँ 
सर्व प्रथम झाकृत भाषा मे आरंभ हुईं, और बाद में संस्कृत भाषा मे भी 
उन्तका अ्नुकरण किया गया। 


जिस समय भारतीय समाज का उच्च अर्थात्‌ पंडित वर्ग आध्यात्मिकता 
एवं कमकांड की गंभीर रचनाओ' में व्यस्त था, उस समय जन-साधारण के 
मनोरंजन के लिए. जन-कवि सरस कवित्व पूर्ण छोटे-छोटे छुंदें! द्वारा 
ऐपेहिक अर्थात्‌ लोकिक काव्य की रचना कर रहे थे । पडित वर्ग की रचना 
का साध्यम स स्कृत भाषा थी,, तो ज्ञ़न-सावारण प्राकृतं भाषा मे रुचि 
रखता था । जन साथारण की ग्राकृत भाषा में ऐसे सरस कवित्यपूर्ण छोटे 
छंदों की इतनी बहुतायत होगई कि पंडितेा एवं उच्च रुतर के व्यक्तियों का 
भी उनकी ओर ध्यान गया, जिससे फल स्वरूप स'स्कृत भाषा में भी उसी 
प्रकार की रचनाएँ होने लगी | 


गाथा-सत्तसई' -- 

इस प्रकार फी सरस रचनाओं का सच प्राचीन संग्रह प्राकृत भाषा की 
गाथा सत्तसई' है। इसका संकलन विक्रम के प्रथम शतक में सातवाहन 
वशीय राजा हाल्न द्वारा हुआ था | संकलन कर्ता ने लिखा है कि उस समय 
की प्रचलित प्रायः एक करोड गाथाओ मे से चुनी हुईं सात सौ गाथाएँ 
इस संग्रह में दी गई हैं। संभव है यह कथन अतिशयोक्ति पूर्ण हो, फिर भी 
इससे यह तो ज्ञात होता है कि उस समय ग्राकृत भाषा मे इस प्रकार की 
रचनाएँ, बडी अचुरता से हो रही थी । उनका महत्व इसी से प्रकट है कि एक 
नरेश का ध्यान उनके संकलन करने की ओर गया, जिसने अत्यंत परिश्रम 
ओर अचुर 'धन-ध्यय के उपरांत ही इस प्रकार का सम्रह किया होगा। 
* गाथा सत्तत्ई ” की रचना उस भाषा मे है, जिसको वैयाक्रणों ने 
महाराष्ट्रीय प्राकृत कहा है । 

गाथा सत्तसई” मुक्तक गीति-काव्य की मनोहर कृति है, जो *४गार 
रस से लबालब भरी हुई है । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इसकी 
रचनां विक्रम संवत्‌ के आरंभ में हुईं थी । कुछ लोग इसे विक्रम 
की चोथी अथवा पाँचवी शती की रचना मानते है । अधिकांश विद्वानेरं 


३८ ब्रजभाषा-श्ट गार-साहित्य की पृष्ठभूमि 





की तरह बिह्ृद्दर पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि उसकी रचना तो 
प्रथम शतक मे हुईं थी, किंतु उसमें बहुत सी गाथाएँ बाद में सम्मिलित हो 
गई, जिनके कारण वह उतनी ग्राचीन कृति ज्ञात नही होती" । 


संस्कृत का धंगार-साहित्य--.- 


स सकृत साहित्य मे रस-स चार के लिए नाटक एवं काव्यों की रचनाओं 
का आरंभ भी ग्रायः इसीं समय हुआ था | भास और शुूद्धक जैसे आचीन 
नाटककारों की रचनाएँ संस्कृत साहित्य में रस-सृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, 
किंतु इस क्षेत्र मे महाकबि कलिदास की रचनाएँ सबसे अ्रधिक विख्यात है। 


कालिदास के बाद स रकृत साहित्य मे नाटक एवं काव्योंँ की विशेष 
रूप से रचना हुई है। भारवि, माघ, भवभूति, श्रीहृर्ष आदि कवियेर' ने 
अपनी सरस रचनाओं द्वारा ससस्‍्क्रत साहित्य में श्रपूवं रस-सृष्टि की है। 
स सकृत के काव्य ओर नाटकें मे वीर ओर करुण रसे के अतिरिक्त श्वंगार 
रस की हो प्रमुखता है। कालिदास ओर श्रीहषे की रचनाएँ >४गार-वर्णन 
के खिए विशेष रूप से असिद्ध है। 


गाथा सत्तसई? के अनुकरण पर सस्‍्क्ृत में जो काव्य-रचना की गई, 
उसका स्व प्राचीन उदाहरण अमरुक कवि की रचना मे दिखलाई देता है | 
स भवतः इससे पूर्व की रचनाएँ भी हों, किंतु वे आजकल अग्राप्य हैं । अमरुक 
कवि का समय भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, किंतु विक्रम की नकम 
शताब्दी से पूचं किसी समय मे उनका होना निश्चित है, क्प्रेंकि स'सकृत के 
न काव्यशासत्री आनंद्वधन ने अपने ध्वन्यालोक! में अमरुक के सरस मुक्तक 
काव्य को बडी प्रशंसा की है आनंदवधन ने लिखा है। अमरुक का पुक-एक सुक्तक 
छंद अन्य कवियों के प्रबंध काव्यें। के समान महत्व रखता है, क्‍योंकि" जितना 
भाव एक कवि किसी प्रबंध काव्य में भर सकता है, उतना अमरुक ने एक 
छोटे पद्य मे ही भर दिया है । 





» “हाल को सत्तसई (सतसई) मे बहुन से ग्रत्षिप्त पद्म है, जिनके कारण वह 
रचना अवाचीन-सी लगती है। जैसे अगारवार ( मंगलवार ), होरा और राविका 
शब्द से सबद्ध आयौए । परंतु अंतत साढे चार सी आर्याएँ काफी प्राचीन जान 
पडती है। उनका सन्‌ ईसवी के पूर्व की या पर की प्रथम शताब्दी में रचित या 
संकलित झीना असंभव नहीं दे ।” --“हिंदी साहित्य की भूमिका” पृ० ११२ 


शी 2 
श्ट 


१2० ब्रजमाषा-श्र गार-साहित्य की प्रृष्ठभमि 





हाल, अ्रमरुक और गोवर्धन तीनो की रचनाएं शगार रस अबान है और 
उनमें नायिकाओं की विभिन्न दशाओं का बडा सनोहारी वर्णन हुआ है । 
ब्रजमाषा में बिहारी सतसई' इसी प्रकार की रचना है| बिहारी ने उन तीनों 
कवियों की रचनाओं का उपयोग किया है। उनके श्रनेक दोढ़े! मे इन कवियों 
के भाव आ गये है, यद्यपि बिहारी ने श्रपनी श्रपूर्व काव्य-प्रतिभा के कारण 
उन भावों मे और भी अधिक चमत्कार पेदा कर दिया है । बिहारी के 
अतिरिक्त पद्माकर आदि कवियों ने भी उन प्राचीन कॉत्रियों की सूक्तियों से लाभ 
उठाया है। 

इस प्रकार ब्रज़भाषा के महान्‌ ऋगार-साहिन्य का निर्माण भक्तिपूर्ण 
ओर भक्तिरहित प्राचीन श्वगार साहित्य को प्रष्ठभूमि पर हुआ है। स'स्क्ृत 
और ग्राकृत-अपअंश में इस प्रकार की दो धघाराएँ होते हुए भी बजभाषा का 
श गार साहित्य आयः भक्ति अधान है। उसका आरंभिक रूप तो शुद्ध भक्ति 
अथवा श्व गार-भक्ति को लेकर ही खडा किया गया है, जिसके कारण हिंदी 
साहित्य के इतिहास का चह परिच्छेद 'भक्तिकाल? के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके बाद के कवियों ने भक्ति अथवा अगार-भक्ति की अपेक्ता ह#गार रस 
पर आबिक जोर दिया है, किंतु उन्होंने भी प्रकारांतर से भक्ति का सहारा 
पकडा है । शुद्ध &गार वादी कवियों ने सी, चाहे बहाने के लिए ही सही, 
भक्ति-सावना का एक दम परित्याग नहीं किया है । 

ब्रजभाषा का श्टंगार साहित्य इतना अचुर और महत्वपूर्ण है कि उसकी 
समता अन्यत्र मिलनी कठिन है। इस पुस्तक का विषय नायरिकासेद इसी »£ गार 
साहित्य का एक प्रमुख श्रग है, अतः आगामी परिच्छेद मे उसके संबंध से 
कुछ विरतार पू्वक वर्णन किया जावेगा । 


च्चू (0 दे ण हु 
तथा परर्च्छे 


ब्रजमाषा का श्रेंगार-साहित्य 
है. ई 


हिंदी के श्ृंगार-साहित्य का आरंभिक रूप--- 


स्‌ सार की समस्त भाषाओं के साहित्य मे शूगार-रसपू्ण रचनाओं की 
अधिकता है। श गार-वर्णन एक ऐसा अनिवार्य और आवश्यक विषय 
है, जिसे उच्च साहित्य ओर लोक-वाडमय दोनें से आदर पूर्वक स्थान दिया 
गया है । खसार की ऊिसी भाषा के इतिहास को देख लीजिए, डसमसें 
आंदि काल से ही रऋूगारिक रचनाएँ दिखलाई देंगी। इसी नियम के 
अनुसार हिंदी साहित्य के आरंभ की वीर-गाथाओं में वीर के साथ श#्टूगार 
रस की रचनाएँ भी यथेष्ट परिमाण में भिलती है । विक्रम की बारहवी 
शताब्दी में हिंदी भाषा के सब प्रथम वास्तविक कवि चद के 'रासो” मे अन्य 
विषयो के साथ ऋगार:वर्ण न भी बडे सु दर लिखे गये है । रासो के रचना- 
काल ओर उसकी भाषा की प्रामाणिकता के संबंध मे बडा सत-भेद है, किंतु 
उसमें चद की मूल रचनाएँ ओर ब्जभाषा के आरंभिक रूप के सूत्र निरपंदेह 
उपलब्ध हो सकते है| विक्रम की ।चोदहवी शताब्दी मे अमीर खुसरो एक 
प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान हो गये है। उनका जन्म सं० १३१२ में ओर 
उनकी रूत्यु सं० ११८२ में हुई थी। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत 
और हिंदी के विद्वान ओर कई भाषाओं के कवि थे। हिंदी भाषा मे उन्होंने 
पहेली, सुकरनी ओर गीतों द्वारा जन-साधारण के मनोर्जन की कविता को 
है पहेज्ञी ओर मुकरियों की भाषा ब्रज्ञ मिश्रित खडी बोली है, किंतु गीत 
और दोहाओं की भाषा प्राचीन काव्य-साषा है, जो खुसगो के समच तक घिस- 
घिसा कर बजमाषा के निकट आ चुकी थी। खुसरो की कविता में शइ गार 
रस और नायिकाओं की उक्तियों का भी सजीव वर्ण न है” । 





* खुसरो रन सोहाग की, जागी पी के संग। तन मेरौ, मन पीउ को, दोऊ भये एक रंग ॥ 
गोरी सौवै सेज पर, मुख पर डारे केस । चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुँ देस ॥ 
सखी पिया को जो में न देखू, तौ कैसे कारें अंधेरी रतियाँ। 

न नींद नेना, न अंग चना, न आप आवै, न भेजे पतियों । -ख़ुसरो 


घर ब्रजमाषा का *< गार-साहिल्‍्य 





सं० १५६८ वि० मे रची हुई कृपाराम कवि वी “'हिततरंगिन! नामक 
एक रचना उपलब्ध हुई है। यह ब्रजञभापा के आरभिक श्टगार साहित्य ओर 
नायिकाभेद की महत्वपूर्ण कृति है। इससे ज्ञात होता है कि क्ृपाराम के 
समय में श्थगार रस की रचना बडे विस्तार पूर्वक हो रही थी, किंतु उस 
समय के रचे हुए ग्रंथ आजकल्न अप्राप्य है। ब्रज्ञ के ल्ोक-वाइमय और 
गायकों के गौतें मे भी उस समय के &गार-साहित्य का आभास मिल सकता 
है, किंतु दुर्भाग्य से वे भी उपलब्ध नही है | सूरदास के पूर्ववर्ती बैजू बावराः 
के कुछ श् गार-गीत आधघ्त हुए है, जिनले यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है 
कि इस अकार की रचना पहिले से ही होती आ रही थी । बेजू बावरा एक 
प्रसिद्ध गायक हो गये हैं, जिनको संगीत कला की प्रसिद्धि इस देश में तानसेन 
से पूर्व फेली हुई थी । बेजू के गीतें में अजभाषा के आरंभिक श्टगार-साहित्य 
की मलक दिखलाई देती है! । 


ब्रजभाषा श्गार साहित्य के सब अथम महाकवि सूरदास माने जाते है। 
उन्होंने विनय और वात्सल्य के अ्रतिरिक्त भक्तिपूर्ण श्ूगार की भी सर्वोत्कृष्ट 
रचना की है । सूरदास के कवित्व की प्रौदता ओर उनके कथन की साहित्यिक 
पूर्णता ही यह सिद्ध करती है कि उनसे पहिले भी इस प्रकार रचनाएँ हो 
रही थी, जिनका विकास सूरदास के काव्य से हुआ है। ब्रजभाषा के #४ गार- 
साहित्य का जो निखरा हुआ रूप सूरदास की रचना मे दिखलत्वाई देता है, वह 
एक दम नहीं बन गया था। 





7 बरनत कवि सिंगार रस, छुद बडे विस्तारि । 
 च जप / । निक् ही हि 
में बरन्यों दोह्ातव बिच, यातें सुघर विचारि ॥ दि 
“- हित तरंगिनी” 


मुरली बजाय र्क्राय लई मुख मोहन ते। 

गोपी रोकि रही रस-तानन सो, सुध-बुध सब बिसराई। 

थुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि-आनन ॥ 
जीब-जंतु, पसु-पद़ी, सुर-नर-मुनि मोहे, हरे सबके प्रानन । 
बजू बनवारी बसी अधर वरि इ दाबन-चंद बस किए सुनत ही कानन ॥ 
-+ बेजू बावरा"? 


और 


४५ ४५ हे (० 
चेष्णाय वर्माचाय और < गार-साहित्य ३ 





वैष्णव धर्माचाय और थ्रृंगार साहित्य--- 


ब्रजभाषा का आरभिक &गार-पाहित्य भक्ति प्रधान है, जो वेष्णव धर्म 
के विभिन्न आचायों के सिद्धांतों से प्रभावित है । वेष्णव घमम के जिन 
आचार्यों ने ब्रज मे* अपने धार्मिक केन्द्र स्थापित किये थे, उनमे निंबार्काचाय, 
चेतन्य महाप्रभु, बल्लमाचायं, हित हरिवंश और हरिदास स्वामी प्रमुख थे । 
उन सभी आचार्यों के सम्रदायो द्वारा ब्रज॒भाषा के श्व गार-साहित्य का 
निर्माण हुआ है। 


+ ओऔ निंबाकांचाय धार्सिक चेत्र मे राधा-कृष्णोपासना के प्रवत्तक थे 
ओर ब्रज में संभवतः उन्होंने ही सब प्रथम अपना केन्द्र स्थापित किया था । 
श्री निंबाकाचाये ओर उनके आरंभिक शिष्यें की रचनाएँ संस्कृत भाषा 
में है, किंतु उनकी शिष्ष्य-परंपरा में १६ वी शी के अनतर श्रीभट्ट के समय से 
श्ूगार-साहित्य की रचना हुई है । इस संग्रदाव के महात्माओं ने जो 
भक्तिपूण श्वगार की रचना की हैं, वह ब्रजभाषा साहित्य की बहुमूल्य 
निधि है । 


श्री चेतन्य महाअभु ने १६ वी शताब्दी के मध्य में राधा-कृष्ण की 
मघुरा भक्ति का प्रचार बंग देश में आरभ किया । चेतन्य महाप्रभु स्वयं 
स्थायी रूप से ब्रज में नहीं रहे और न उनके संप्रदाय के कवियों ने ब्रजभाषा 
मे अधिक रचनाएं ही की है, किंतु चेतन्य महाग्रभु के प्रमुख शिष्यों ने 
बज मे स्थायी निवास बनाकर बज-भूमि की अपूर्वे गौरव-वृद्धि की है। 
इसके साथ ही इस संग्रदाय की ४५००० ४७७४ से भी ब्रज्ञ का श्ूगार- 
साहित्य अत्यधिक प्रभावित हुआ है | 


महाप्रभु॒बल्नलभाचार्य ने स्वयं तो ब्रजभाषा मे कोई महत्वपूर्ण रचना 
नही की, किनु सूरदास अभ्वति उनके शिष्यों ने आरभ से ही ब्रजभाषा को 
अपने काव्य का माध्यम बनाया था । बल्नभाचार्य जी के सुयोग्य पुत्र 
विद्वल्ननाथ जी ने तो ब्जभाषा काव्य को वह बल प्रदान किया, जिसके कारण 
चह शीघ्र ही उत्तर भारत में व्याप्त हो गया। उन्होंने अष्टछाप” की स्थापना 
द्वारा ब्रज़भाषा काव्य को व्यवस्थित रूप से अश्रय दिया था। श्री बल्लभाचाय 
और उनके संप्रदाय के कवियों का बजभाषा के ४ गार-साहित्व की उन्नति 
से घनिष्टतम संबंध है, अत. डनके विषय में ऊुछ विस्तार पूर्वक आगे 


सिखा जायगा। 


ै 
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श्री हित हरिवंश और स्वाभी हरिदास ने स्वय ब्रजभाषा के शगार- 
साहित्य की रचना की और अपने अनुगामियों को भी इसके लिए उत्साहित 
किया । यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित राधावल्लमोय संग्नदाय और 
टट्टी संप्रदाय के कवियों ने ब्रज़मापा के अ्रत्यंत गोरवशाल्ी क्षक्तिपूर्ण श् गार- 
साहित्य की रचना की है । 
ब्रजभाषा धृंगार-साहित्य और श्री बक्तमभाचायं--- 

बजभाषा के £गार-साहित्य की उन्नति में पुष्टि संप्रदाय के प्रवत्त क 
महाप्रभु बन्नममाचाय और उनके अनुयाइयों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है । 
श्री बल्मभावचाय का जन्म सं० १४३१५ से हुआ था शोर उनका देहावसान 
सं० १४८७ वि० मे हुआ था। श्री रामानुजाचाये की तरह उन्होने ने भी 
देश के अनेक भागों मे अ्रमण कर अपने सिद्धांतों का प्रचार क्रिया ! 
इसके अनत्तर उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण कौ लीला-भमि बज़ के 
अंतर्गत गोवर्धन को अपने सप्रदाय का प्रमुख स्थान नियत किया। वहाँ 
पर उन्होंने श्रीनमाथजी का एक मदिर बनवा कर अपने धार्मिक कृत्यों को 
व्यवहारिक रूप देने की व्यवस्था की । 

ब्रजभाषा साहित्य के स्वेश्र ष्ट महाकवि सूरदास को प्रकाश में लाने का 
श्रेय बल्लम।चाय जी को है श्रोर अपनी सरस कविता द्वारा बल्भ-संग्रदाथ के 
धार्मिक सिद्धांतों के विशद्‌ प्रचार मे योग देने का श्रेय सूरदास को है। 
इस प्रकार इन दोनो महात्माश्रों के सहयोग से पुष्टि मार्ग की ही उन्नति 
नहीं हुई, बल्कि ब्जभाषा के लिए जो स्थायी साहित्य प्राप्त हुआ, वह अभूत- 
पू्वे ओर अनुपम है। | 

गोवधेन के अ्रतिरिक्त ब्रज के अंतर्गत दूसरा स्थान गोकुल भी इस 
सम्रदाय का प्रधान केन्द्र नियत किया गया। इस प्रकार आरभ से ही 
बल्नम स॒प्रदाय का ब्रज से सबंध होने के कारण उसका धार्मिक साहित्य 
बजभाषा में बनने लगा । इस संप्रदाय के आचा्ों और अलुयाइयों ने जिस 


गोरवपूयां श गार-साहित्य का निर्माण किया हे, उसके कारण ब्रज़भाषा साहित्य 
का अत्यंत महत्व है । 


सूरदास ओर सरसागर --- 


सूरदास जी का कविताकाल सं० १५६० वि० के पश्चात्‌ मना जाता है। 
वे आगरा व मथुरा के मध्यवर्ती मऊघाट नामक स्थान पर रहते थे ओर 
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विनय के पद गाकर लोगों की धार्मिक भावना को जागृत किया करते थे। 
उनकी शाझ्थोक्त संगीत-लहरी ओर आल्हादकारिणी कवित्व शक्ति का उस 
प्रांत मे विशेष आदर था। आस-पास के लोग उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
थे, ओर उनमें सेब्कितने ही उन्तके शिष्य हो गये थे । 


एक बार थी बल्लभाचाय ने उस मार्ग से जाते हुए गऊघाट पर विश्राम 
किया । उच्त समय उन्होंने सूरदास से मिलने की भी इच्छा प्रकट की। 
सूरदास बल्च भाचाय के दशनाथ गए और अपने पढें के गायन द्वारा उनको 
अत्यत प्रसन्ष किया । श्री बल्लभाचाय को अपनी धम-स्थापना के मार्ग को 
प्रशध्त करने के लिए सूरदास जैसे शुणी व्यक्ति की अत्यंत आवश्यकता थी 
और सूरदास भी बल्लभावाथ जैसे गुरु की खोल मे थे, अतः सं० १४६६ के 
लगभग वे महाप्रभु बद्लभाचाय के शिष्य होकर पुष्टि संग्रदाय मे सम्मिक्षित 
हो गए। उनके लिए गोबचन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर की कीतन-सेवा 
का भार सोंपा गया। बह्लभाचाये जी के शिष्य होने के पूर्व सूरदास जी 
अत्यंत करुण भाव से विनय के पदों का गाथन किया करते थे । बल्लभाचायजी 
ने सरदास से कहा--- 


कि 


“ जो सूर हेके ऐसी काहे को घिघियात है, कछु भगवत लीला 
वर्णन करि. .”। 


* इस आज्ञा के डउपरात सूरदास ने भागवत के आधार पर श्री कृष्ण- 


लीला के पदो का निर्माण करना आरभ किया । सूरसागर में जो 
विनय आदि के स्फुट पद है, वे पुष्टि संप्रदाय की दीज्षा लेने के पूर्व के, हो 
सकते हैं और राधा-कृष्ण की खील्ला विंधयक पद इस घटना के पश्चात्‌ के हो 
सकते हैं । यह तो निश्चित है कि सूरसागर कोई क्रमवद्ू रचना नही है, बल्कि 
सूरदास जी के समय-समय पर रचे हुए पदों का सप्नह मात्र है। इसके कितने 
छुंद सूरदास जी बच्नभ संग्रदाय मे दीक्षित हैँने से पूर्व चना चुके थे, यह 
जानने का इस समय कोई साधन नहीं है, किंतु साधारणतया यह समझना 
चाहिए कि लीज्ञा विषयक अधिकांश पढ़ी की रचना बल्नभ संप्रदाय में 
सम्मित्नित होने के पश्चात्‌ की है । 


सूरदास का सूरसागर ब्रजभाषा साहित्य का श्वूंगार है। उसमे विशिष्ट 
साहित्यिक गुण इतने म्रचुर परिमाण में मिलते है कि उक्त साहित्य की प्रथम 
वास्तविक कृति होने पर भी उसकी साहित्यिक पूर्णता बडे-बडे साहित्य- 
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कक 


महारथियों को आश्रय और उल्रन मे टाल रही है'। मृरसागर से 
भागवत की कथा है, किंतु वह उसका अनुवाद नही है | भागव्त के अन्य 
स्कंधो की कथा सजिप्त रूप में लिख कर दशम स्कंध को विस्तार पूर्वक लिखा 
गया है। इसमे भी. लीलाओ का कथानक मात्र भागवत्‌ से, किया गया है, 
कितु रचना- शेल्ली सूरदास की अपनी है । 

सूरसागर एक भारी ग्रंथ है, जिसमे भगवान्‌ श्रो कृष्ण की बाललीला 
और गोपियों के प्रति उनक्की अनेक चेष्टाओं का ऐसा सर्वांगपूर्ण साहित्यिक 
कथन हुआ है कि यह ग्रथ वात्सल्प, £गार, भक्ति और विनय की अ्रपू्े 
उक्तियों के लि"णु आज भी अपनी तुलना नहीं रखता। सूरदाल ने जिन 
विपयो को लिया है, उन पर ऐसा अधिकार पूर्ण ओर विस्तार के साथ लिखा 
है कि उनके परवर्ती कवियों के लिए उन विषयो पर खिखने के लिए माना 
कुछ रहा ही नहीं ! जिन्होने लिखा है, वे सूरदास की सूक्तियो के प्रभाव से 
अपने को कठिनता से बचा सके हैं। अधिकाँश कवियों को तत्संबंधी अनूठी 
उक्तियोँ भी सूरदास की जूडी' ज्ञात होती है । 

कहते है सूरदास न एक लाख पदो की रचना की थी ! इतना भारी काम 
एक कवि अपने जीवन मे कर सकता है या नही, यह विचारणीय है। 
सूरसागर की अब तक की आस प्रतियों मे दस सहख पद भी नहीं मिलते है 
किंतु जितने अब तक उपलब्ध हुए है, वही सूरदास जी को ब्रजभाषा- 
कवियों का शिरमोर बनाने के लिए पर्याप्त है। 


सरदास का शगार वृशुन--- 
सूरदास के * गार वर्णन का शाधार श्री बल्लभाचाय के धार्मिक सिद्धांत 
और भागवत के कथानक कहे जा सकते हैं, किंतु राधा के संबंध में उन्‍होंने 





क्षी 


( “ध्यान दने की सबसे पहिली वात यद्द हैं कि चलती हुई ब्रजसाषा में सब 
से पहिली साहित्यिक कृति इग्ही की अ्रलती है, जो अपनी पूराता के वारण शआश्यय 
में डाल देती है । पहिली साहहेत्यिक रचना ओर, इतनी प्रचुर, प्रगल्म और काव्याग- 
पूरो कि अगले कवियो की **गार ओर वात्सल्य उक्कियाँ इनकी जूठी जान पड़ती 
हैं, यह बात दिदीा-साह्य का इतिहास लिखने वालो को उसकत में डालन 
पाली होगी। सूरसागर किसी पढले से चली आती हुई पर॒परा का--चाहे वह 
मौखिक द्वी रहे हा --पूण विकास सा जान पड़ता है चलने. वाली परपरा का 
मूल रूप नहीं ।/”? “-श्री रामचद्र शुक्ल 


फ् 
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अपना सा्ग रचय बनाया था। श्री बदलसाचाये के दाशनिक सिद्धांतों में 
राधा के लिए निश्चित व्यवस्था नहीं थी और भागवत के कृष्णलीला प्रसंग 
मे भी राधा का उल्लेख नहीं है, किंतु स्रदास ने कृष्ण के खाथ राधा को 
जोडकर अपने वर्णन को सरस ओर मार्मिक बना दिया है। इस संबंध मे 
उनको जयदेव और विद्यापति से प्रेरणा मित्ती होगी । इन कवियों ने राधा- 
कृष्ण का वर्शन अधिकतर कवि की दृष्टि से किया है, इसलिए मर्यादा के 
विचार से उनका आदश धार्मिक क्षेत्र मे नहीं लिया जा सकता था, जहाँ कि 
राधा-कृष्ण केवल नायिका-तायक ही नही हैं, बल्कि उपास्य देव है। विद्यापति 
की राधा कृष्ण की प्रेयसी हे ओर चंडीदास की राधा में परकीया भाव का 
प्राधान्य है, किंतु स्रदास की राधा न प्रेयसी है और न परकीया, बल्कि कृष्ण 
की पत्नी है, इपलिए स्वकीया है। राधा ही क्यों, गोपियो ओर कुब्जा तक से 
सूरदास ने स्वकीया भाव का ही आरोपण किया है, अतः उनका श४गार- 
वर्णन 'छुडझ, शिष्ट ओर मर्यादित है, इसल्लिए वह परकीयत्व की अमर्यादा 
से मुक्त है ।४ 

सूरदास ने कृष्ण-ल्लीख्ा का वर्णन भागवत के आधार पर किया है, 
इसलिए उनके कृष्ण भागवत के ही कृष्ण हैं। भागवत के प्रमाणानुसार 
श्री कृष्ण ब्रज में भ्यारह वर्ष" की अवरथा तक रहे थे, अत यह सिद्ध हुआ 
कि भगवान्‌ कृष्ण की समरत लीलाएँ ब्रज मे उनकी बाल्यावरथा की लीलाएं 
ही थीं। राधा ओर गोपियों के साथ उनह्ली अनेक चेष्टाओं को बाल -स्वभाव 
जनित क्रीडा-कौतुक ओर आमोद-प्मोद ही समझन्‍्स चाहिए । उनको 


चयस्क युवक-सयुवतियों के सदश कामासक्ति ओर रसिकता के रूपक समझना 
अनुचित है । 


सूरदास के कृष्ण भी बाल कृष्ण है ओर उनका कथानक भी भागवत के 
अनुकूल है, अतः उनका शगार वर्णन भी निर्दोष हुआ है, किंतु कुछ स्थलों 
पर उन्होने ऐसे वासनापूर्ण सरस श्थगारिक वर्णन भी लिखे है, जो बाल- 
क्रीडा-कोतुक की परिधि को लाँध जाते है, ओर जिनसे स्पष्ट ही ज्ञात होता 
है कि सूरदास वयस्क युवक-युवतियों की शगारिक केलि-कथाओं को लिख 
रहे हैं! उस समय वे श्रीकृष्ण के वयक्रम ओर शारीरक विकास को भी भूल 





हि 
* ततो नन्द ब्रजमितः पित्रा कसाद्धि विभ्यता। 
एकादश समास्तनत्र गृढ़ाओि सकलोबड्वसत 0 


तँ 
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से जाते हैं! पर यहाँ पर यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि भागवत अथवा 
सूरसागर के कृष्ण लौकिक बालक नहीं हैं। वे अलोकिक ही नहीं, बल्कि 
परबह्य की पोडश कला के अवतार है, जिन्होंने बरात्यावस्था में ही ऐसे 
ग्रत्लौकिक कृत्य किए थे, जिनको कोई लोकिक बालक कदाफ़ि नहीं कर सकता 
था | ऐसी दशा में वध्कम श्रोर शारीरिक विकास का प्रश्न ही नहीं उठता । 

सूरदास ने शव गार के संयोग और विय्रोग ( विप्रलंभ ) दोनो पर्चों का 
बडा ही मार्मिक और हृदयग्राही वणन किया है। गोकुल और बृ दावन की 
समस्त खीलाएँ संयोग शगार की है ओर श्री कृष्ण के मशुरानामन के पश्चात्‌ 
गोपियों की विरह-दशा का वशन विप्रल॑ंस #ऋगार के श्र तगंत है । 
बल्नम-संग्रदाय ओर राधा--- 

ओऔ बल्नभाचाय ने वात्सल्य भक्ति द्वारा भगवान्‌ श्री कृष्ण की सगुणो- 
पासना का ग्रचार किया था। उनके मत में च्रत-उपवास, योग-साधन और 
तपस्या आदि कष्ट साध्य कर्मों का विशेष महत्व नहीं था, बल्कि वर्णाश्रम धर्म 
का पालन करते हुए प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ईश्वराधना की सीधी-सच्ची विधि 
बतल्वाई गई थी । बल्लभाचाये जी की भक्ति बाल-भाव की थी, किंतु 
उनके पीछे सूरदास आदि कवियों के काव्यों में ओर विद्ुजननाथ जी के धार्मिक 
सखतिद्धांतो में राधा के समावेश के कारण इस संग्रदाथ में मधुरा भक्ति का 
भी प्रचार हो गया । बढ्लभ-संग्रदाण जिस वात्मल्य भक्ति को लेकर चलना है, 
उसमे इस मधुर भाव की भक्ति का प्रमावेश देख कर बहुत से विद्वान भी 
इसका कारण नहीं समझ पाते । “असल बात' यह हे कि गोवधन मे बल्लस 
संप्रदाय की जड जर्सने से भी पहिलले वृदावन मे श्री चेतन्य महाप्रभु के 


' शिष्यों का स्थायी निवास बन चुका था । चेतन्य संप्रदाय की मधुरा भक्ति 


का अभाव बज के वेष्णव संप्रदा्यों ओर उनके कवियों पर भी पड़ना 
स्वाभाविक था। इस संप्रदाय के आधुनिक ग्र थो में चेलन्य संग्रदाय के प्रभाव 


को स्वीकार किया गया है | । ! 


[४ संप्रदाय मे इस प्रकार का भी वाद प्रचलित है कि प्रारंभिक अवस्था मे 
इन (विद्ठलनाथ जी) पर श्री क्ृष्णचेतन्य महाप्रभु के सिद्धांत की कुछ छाप पड़ी, 
जिसके कारण संप्रदाय में भी राविकाजी किंवा स्वामिनी जी की उपासना का 
भाव प्रचलित होगया, ओर इसी से एतदू्‌ विषयक स्तोत्रो का भी निर्माण हुआ। 
' झ्टगार रस मउन ? नामकगंथ्र की शेली इसी प्रकार को है । तात्पर्य यह कि 
इस संप्रदाय में जो कुछ भी स्वामिनी-शाव की उपासना है, वह इसी कारण है। 

“-कांकरोली का इतिहास”? पृष्ठ ६७ 
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श्री बल्लभाचाय जी के उपास्य बाल कृष्ण थे और '“नवनीतप्रिय” कहलाते 
थे। जब चेतन्य संग्रदाय के प्रभाव और जयदेव-विद्यापति की काच्य-परंपरा 
के कारण बल्लखभ संग्रदाय के कवियों में मधुर भाव की भक्ति का भअ्रवेश हुआ, 
तब सूरदास आदि ने कृष्ण के साथ उनकी चिर सहचरी राधा का भी गुण- 
गान करना आरंभ कर दिया। फल्नतः गोस्वामी विदक्ननाथ को अपने धार्मिक 
सिद्धांवो में राधा की अतिष्ठा करनी पडी और नवनीतश्रिय श्री कृष्ण के 
साथ राधाजी “नवनीतप्रिया? हो गईं | इसके बाद बल्लभ संग्रदाय की सेवा 
पद्धेति में भी नाना प्रकार के भोग-राग, वख्राभूषण ओर रास-विल्लास की 
प्रचुर सामग्री का विधान होगया, जिसके कारण इस संग्रदाय के कवियों की 
रचनाओ में भी श्‌ गार-भावना का प्राधान्य होने लगा । 


अश्छाप-.- 


महाग्रभु बल्लभाचाय के अनंतर उनके सुयोग्य पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ 
ने पुष्टि सप्रदाय की बडी उन्नति की | उनके समय तक कितने ही सुकवि इस 
संप्रदाय में दीक्षित होकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे । 
गो० विद्वल्तननाथ जी ने उनमे से आठ प्रमुख कवियों की पुक अष्टछ्छाप' स्थापित 
की । अष्टछाप के आठो कवियों के नाम ये है -- 


१. सूरदास, २, कुभनदास, हे, परमानंददास, ४, ऋृष्णदास 
४. गोविदस्वामों ६. नंददास ७, छीतस्वामी, ८. चतुर्भजदार 


उपयुक्त कवियों मे से श्रथम चार री बह्लभाचाये जी के ओर अतिम 
चार स्वयं श्री विदवलनाथ जी के शिष्य थे। बसे तो उन आठों महात्माओं ने 
ब्रजभाषा में प्रशंसनीय भक्तिपूर्ण श्वगार साहित्य की रचना को है, किंतु 
उनमें सूरदास की रचना सर्वश्रष्ठ है। उनके बाद नंदुदास, परमानंददास 
ओर कष्णदास के नाम लिये जा सकते हैं | अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त 
बढलभ संप्रदाय के अन्य कवियों ने भी बजभाषा के भक्तिपूर्ण श्गार साहित्य 
की रचना की है । 


विभिन्न संग्रदायों का शंगार-भक्तिपूर्ण साहित्य--- 
बहलभ संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य संग्रदा्यों के भक्त कवियों ने भी बज- 
भाषा के शगार साहित्य की रचना की है। उस समय भक्तिपर्ण शंगार की 


ऐसी अलौकिक धारा बह रही थी कि बडे-बडे सिद्ध महात्माओं ने भी उसमें 
मज्जन करने में अपना अ्रहोभाश्य समझा | ऐसे महात्माओं मे श्री हितहरिवंश 
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का नाम विशेष रूप से उल्जेखनीय है। उनके द्वारा स्थापित राधाबचनल्नभौय 
संप्रदाय मे ब्रजेश्वरी राधिका जी का विशेष महत्व माना गया है, अत इप 
संप्रदाय के कवियों ने नित्य विहार की अलोकिक लीलाओ के रूप में ब्रजभापा 
के पूर्व अं गार-साहित्य का सूजन किया है । ० 


ओर हितहरिवंश रचय॑ ब्रजभाषा श्ंगार-साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवियों में 
माने जाते हैं। उनकी रचित “श्री दित-चोरासी' अपने अनुपम माथुय के 
कारण ब्रज श्वगार-साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इस संप्रदाय का दार्शनिक 
मत 'सिद्धाह्नत' कहलाता है | इस संप्रदाय मे राधिका जी का महत्व श्री कृष्ण 
से भी अधिक माना गया है! इस सप्रदाय की सान्‍्यता है कि अखिल विश्व की 
आत्मा श्रीकृष्ण है, किंतु उनकी भी आत्मा राधिका जी है। श्री हित महाग्रमु 
का वश-परपरा ओर उनके संप्रदाय मे बज-श्ट गार-साहित्य के अनेक 
उत्कृष्ट कवि हुए है, जिनमे बनचद्र, इृष्णचंद्र, राधावरल्लभदास, सेवक, 
चाचा बृदाबनदास एवं ध्रुवदास प्रसुख है। 


कक 


निबाक संप्रदाय में ब्रज्षणाथा के वगार-पस्ाहित्य को रचना का आरंभ 
श्रीसद्ट जी से हुआ है । श्रीभट्ट जी रचित 'जुगल सत!ः ओर उनके 
उत्तराषिकारी श्रीहरिष्यास जी रचित “महावाणी” निंवाक संप्रदाय के 
सर्वेमान्य धार्मिक ग्रंथ है और साथ ही वे बज॒भाषा के प्राचीन श्गार-साहित्य 
की महत्वपूर्ण क्ृतियों हैं । इन दोनों ग्रथों मे राधा-कृष्ण के नित्य विहार का 
बडा सरस वर्णन हुआ है। निंबाक संप्रदाय में परशुराम जी, रूपरसिक जी, 
व दावन जी, रसिकशोमिंद जी आदि भी अखिदध कवि हो गये है, जिन्होंने भ्क्कि- 
पूर्ण गार-साहित्य की उत्तम रचनाएँ की है | 


गायकाचाय ओर भक्त-शिरोमणि रवासी हरिदास जी ब्रज के एक अस्ुुख 
महात्मा होगये है । वे निबाक संप्रदाय की प्रथकू शाखा-ट्ट्टी 'संभ्रदाय के 
प्रवत्त क थे। स्वामी हरिदास सिद्ध महात्मा और संगीतशासत्र के प्रकांड 
पंडित थे। सुप्रखिह गायकाचा्य तानसेन उनको अपना गुरु मानते थे। 
स्वामी हरिदास ने श'गार-भक्ति पूर्ण जो पद-रचना की है, वह भावपूर्शं 
ओर संगीतशास्त्र के अनुकूल है। उनकी शिष्य परंपरा में अनेक सुकबि 
हो गये है । विद्लनविपुल जी, सरसदास जी, नरहरिदरास जी, रसिकविहारी जी, 
लब्नितकिशोरी कै, लतितमोहिनी जी, सहचरिशरण जी, भगवतरसिक जी, 
शीतलदास जी, नागरीद।स जी आदि अनेक कवियों ने बजभाषा के भक्तिपूरं 
श्वसार-साहित्य, की अनुपम रचना की है । 


“गा! » - की लहर है 





श्री चेतन्‍्य महाअ्स्रु के गौडीय संप्रदाय में जिन कवियों ने ब्रज़भाषा के 
श् गार-साहित्य वी रचना की है, उनमें श्री गदाघर भट्ट, सूरदास मदनमोहन, 
माधुरीदास, ललितकिशोरी ओर लखितमाधुरी मुख्य हैं। 


डपयक्त संप्रदायों के कवियों के अतिरिक्त अनेक ऐसे भक्त कवि हुए हैं 
जिन्होंने अपनी उपासना-पद्टति के अनुसार बजभाषा के श'गार-साहित्य की 
रचना की है । श्री हित महाप्रशुु और स्वामी हरिदास के सहयोगी 
श्री व्यास जी और अनन्य प्रेमी श्री रसखान और घनानंद की श्‌गार-भक्ति- 
पूणण रचनाएँ बजभाषा साहित्य की श'गार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि 
ओर सर्थादा-प्रा्ग के डपासक गो० तुलसीदास जी ने भी “ रामगीतावल्ली ? 
ओर “ कृष्णगीतावली ? द्वारा ब्रजभाषा में भक्तिपूर्ण श्‌गार-साहित्य का 
अपूर्व कथन किया है । 


राजस्थान की सुप्रसिद्ध साधथिका ओर गिरिचर गोपाल की मतवाली 
मीराबाई के काव्य में जो मोहक माधुय है, वह श गार-स्ाहित्य' के महत्व 
को ओर भी बढ़ा देता है। मीराबाई की अधिकांश रचना राजस्थानी 
मिश्रित ब्रजभाषा मे है ओर कुछ पद शुद्ध ब्रजभाषा में भी है, जिनमे भक्ति- 
पूर्ण श्‌'गार रस का अपूर्व परिपाक हुआ है। 


नागरीदास नाम के कई महात्मा हो गये हैं, जिन्होंने सक्तिपू्ण श्‌ गार-- 
साहित्य की रचना की है । उनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध किशनगढ़ नरेश 
महाराजा यशवंत सिंह हैं। उन महाराजा की माता, बहिन ओर दासियाँ 
तक ने ब्रजसाषा के श्‌ गार-साहित्य की रचना को है । खारा परिवार 
सीला-रस का प्रेमी था। उनकी दासी बनौ-ठनी जी ने भी संदर कविता की 
है। श्री हठी जी ने 'राधा-सुधा-शतक” के सौ छुंदों मे भक्तिपूर्ण श॒गार के 
अपूर्व कवित्व का परिचय दिया है। 

उपयक्त महानुभावों के अतिरिक्त जिन अनेक महात्माओं एवं झुकवियों ने 
भक्तिपूर्ण श॒गार-साहित्य की रचना की है, उनका विवरण तो क्‍या 
उनका नामोल्लेख करने के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त स्थान नहीं है । इन 
भक्त कवियों के कारण भी ब्रजभाषा के श गार-साहित्य का अनुपम महत्व है। 


ऊप्ण-भक्ति की लहर -- 


निंवाकांचायं ओर मध्वाचा्य आदि आचायों ने धासिक क्षेत्र मे कृष्ण- 
भक्ति का अचार अपने-अपने सांप्रदायिक सिद्धांतों के अनुसार किया था ओर 


भर ब्रजभाषा का >गार-साहित्य 





जयदेप ने काव्य-क्षेत्र में उनके सरस शुगार का वर्णन किया था | इस 
प्रकार » बह्लभाचाय के समय तक भवित-भावना और मधुर रसः की यथेष्ट 
उन्नति हो चुकी थी। ओऔ बल्लभाचाय ने पुष्टि संप्रदाय की रथापना द्वारा 
भक्तिपू्ण श्‌ गार की शास्त्रोक्‍्त व्यवस्था देकर इसका मार्ग ओर भी प्रशस्त 
कर दिया, जिसके फलस्वरूप समस्त उत्तरी भारत मे श्‌'गार-रस पूर्ण कृप्ण- 
भक्ति की एक लहर सी दोड गई । 


इन महात्माओ के भ्रचार से भिन्न-निन्न भाषाओं के कवियों ने अपने- 
अपने ज्ञेत्रों में राधाकृष्ण की श्‌ गार-भक्ति पूर्ण कविताओं की रचना को । 
हिंदी कवियों में सर्च प्रथण मेथित्न कोकित् विद्यापति ने तम्पश्चात्‌ सुम्दास 
आदि महात्माओं ने, बंगदेश में चंडीदास ने, गुजरात में नरसी मेहता ने 
ओर राजरथान में मीराबाई ने एक ही स्वर से वह राग अत्वापा, जिसकी 
गज ने कोटि-कोटि ज्ञनता को मन्रमुग्ध सा कर दिया। यद्यपि इन कविताओं 


' की भाषा एक दूसरी से पथक थी, किंतु उनकी आत्मा एक थी, विचार-घारा 


|| 


एक थी ओर भाव भी प्रायः एक से थे । 
भक्ति रहित ध्रृंसार वन -- 


अब तक भक्त कवियों द्वारा रचित ब्जभाषा के भक्तिपूर्ण * गार-साहित्य 
की चर्चा की गई है। इस प्रकार के साहित्य का निर्माण उन वष्ण॒व धर्माचायों 
अथवा उनके अनुगामियों द्वारा हुआ है, जिन्होंने अपनी उपासना-प्रणाली के 
अंग रूप से इस प्रकार की रचना कौ है। इन रचनाओं द्वारा न॒ तो उनको 
किसी से यश-प्राप्ति की वांडा थी और न धन-प्राप्ति की । अपने अंतःकरण के 
परमानंद के ल्लिए अथवा छोकोपकार के लिए इस अकार के अलौकिक काव्य 
की रचना की गई थीं ॥ 


ऐसे महात्माओं के अतिरिक्त श्‌ गार रस पूण कविता करने वाले अन्य 
कवियों ने दूसरे मार्ग को ग्रहण किया । इन कवियों के कांब्य मे सक्ति-भावना' 
अथवा धामिकता का विशेष आग्रह नहीं हे। इन कवियों का लक्ष केवल 
कविता करना था, चाहें वह अपने अ्रथवा दूसरों के मनोरंजन के लिए की गई 
हों, अथवा यश एव धन-प्राप्ति के लिए । 


बजभाषा-साहित्य में आरंभ से ही भक्ति पूर्ण श्टगार के साथ ही' साथ 
इस प्रकार के श्वगार की भी घारा चल रहीं थीं। सं० १४६४८ वि० में रचित 


रीतिकाल का “गार- साहित्य धरे 





“हिततरणिनी? इसी प्रकार की रचना है, जिसके रचयिता कृपाराम 
भक्त कवियों से भी पूर्व विद्यमान थे। कृपाराम के अतिरिक्त इसी अकार की 
कविता करने वाले कवियों मे मोहनल्लाल, मनोहर, गंगाप्रसादूु, करनेश आदि 
कवियों की रचनाएँ खोज द्वारा प्राप्त हुई हैं । 


सुगल सम्राट अकबर के द्रबार में बरजभाषा के कितने ही कवियों को 
आश्रय मिला था*, जिनमे गए, बीरबल और रहीम उत्कृष्ट श्रेणी के कवि 
थे। अकबर स्वयं ब्रजभाषा क कवि थे। बीरबल और रहीम उनके मंत्री ओर 
गंग उनके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे । उन सब ने ब्जसाषा के >गार साहित्य 
को रचना की है। अ्रकबरी दरबार और उससे प्रभावत सभी कविंगण भक्ति 
रहित «गारिक कवियो की कोटि मे रखे जा सकते है । 


रीति-फाल का श्रृंगार-साहित्य--- 


भक्ति रहित श्रंगार रसं की कविता करने वाले प्रसिद्ध कवियों मे बल्नभद्ग, 
शवदास, मुबारक, सुंद्र, चिंतामणि, बिहारीलाल आदि के भी नाम 
गिनाये जा सकते है । उनमें केशवदास ओर बिहारीलाल तो 
ब्रजसाषा श्गार साहित्य के सुदृढ़ स्तम्भ ही है। इस प्रकार की श* गारिक 
कविता करने वाले कवियों पर ब्रजभाषा काव्य की उस रीति-घारा का प्रभाव 
है, जिसके कारण इतिहासकारों ने ' उस काल का नाम ही “रीति-काल! 


रख दिया है। 


हिंदी साहित्य के इतिहास का यह तथाकथित रीति-काल ब्रजभाषा शइ गार 
साहित्य के लिए बडा महत्वपूर्ण है। इस काल में ब्रज़॒भाषा के अनेक धुरंधर 
कवियों ने अपनी चत्मकारपूर्ण रचना द्वारा श्ंगार साहित्य की गौरव-वबृद्धि 
की है। भक्ति रहित श्गार की रचना करने वाले अधिकाँश कवि रीति-घारा 
के|ही कवि हैं।। यद्यपि सेनापति ओर बिहारीलाल जैसे तत्कालीन सुप्रसिद्ध 





# अकबर के दरवारी कवियों के नाम--- 

पाय प्रसिद्ध पुरंदर “ब्रह्म, सुवारसा अम्ृत' अम्रतबानी। 
गोकुल” गोप” गोपाल” “गनेस” गुनी, गरुनसागर्‌ “गंग” सुज्ञानी ॥ 
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जोध' जगन्न' 'जगे” 'जगदीस' जगा! मग जत' जगत्त हें जानी । 
कोरे अकब्चर सो न कथी, इतने मिल्क कविता जु बखानी॥ 


पर ब्रजभाषा का ४ गार-साहित्य 





महाकवियों ने रीति-प्रथों की रचन्ग नहीं की है, किंतु उनके काव्य पर 
भी रीति-धारा का स्पष्ट अभाव है। 

इस प्रकार के कवियों का मार्ग-प्रद्शन ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध काब्यशा््री 
केशवदास ने किया। केरावदास के आरादर्श पर चलने वाले कवि स्वच्छंद 
रूप से कविता करने की अपेज्षा काव्य-रीति के सीमित क्षेत्र में ही अपनी 
अतिभा का विकास करने लगे। तब भी हूस अकार के कवियों ने मुक्तफ 
रचना द्वारा बजभाषा भें &गार रस के ऐसे सरस और हृदपआही छुदों का 
, निर्माण किया है, जैसे अन्य भाषाओं मे मिल्लने कठिन है। खेद है हमारे कुछ 
प्रतिष्ठित आल्ोचकों को वे पसद नहीं है” । 

इस प्रकार को आल्लोचना करने वाले महानुभाव कदाचित यह भूल जाते 
है कि काव्य-सौदय की दृष्टि से 'रीतिकाल? ही बजमापा साहित्य का सर्वश्रोष्ट 
काल है । उस काल के कवियों ने काव्य-शात्रानुसार काव्यांगो का भी विधि- 
वत वर्णन करने की चेश की हे, कितु उनका मुख्य उद्दे श्य कविता करना था, 
और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने जिन सरस छंंदी की रचना का है, वे चाहे 
कुछ महाजुभावों को पसंद न आवे, किंतु उनकी सराहना श्री रामचंद्र शक्क 
जैसे;स्वेमान्य समात्लोचक को भी करनी पडी है। । 





* “केशवदास ने ऋगार रस की चर्चा भक्ति से अलग भी की और काव्य- 
विज्ञान के ग्र थो का बीज सा डाल दिया, जिससे साहित्य के खेत में जड़ की ओर 
से सरस ओर ऊपर की ओर से सूखा सा एक अजीब पेड़ खड़ा हो गया, जिसमे 
प्रीछ्े से अनगिनती , देखने मे सुंद , किंतु नीरस फल लगे, जो आज भी देखे जा 
सकते है |?” * “दुब को पानी से अलग रखने की जो विनि केशत्रदास ने 
निकाली थी, उसी; विधि से उस सम्य के कवि दूब की परवा न करके शब्दालंकारो 
की खॉड मिला कर पानी ही पानी लोगो को पिला रहे थे और लोग भी इर्स शर्बत 
के नये स्वाद से प्रसन्न होकर दूध की याद भूल चले थे ।”” 

--“हिंदी भाषा का इतिहास” 

' इन रीति-पंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुणा कवि थे ।'*“'उनके 
द्वारा बडा भारी काय यह हुआ कि रसों ( विशेषत' ख्गार रस ) और अलंकारों 
के बहुत द्वी सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए । 
ऐसे सरस ओर मनीद्वर उदाहरण स'रक्तत के सारे लक्षण-प्रंथों से चुन कर डक 
करे ते भी उनकी इतनी अधिक सरंछया न होगी ।” 

-- हिंदी साहित्य का इतिहास” 


रीति-काल का प्रभात्र 4 





रीति-काल का प्रभाव--- 


केशवदास ओर उनकी परिपाटी पर चलने वाले कवियों के काव्य से 
भक्ति के घारावाही प्रवाह पर मानो बाँध सा बॉब दिया गया, जिसके कारण 
उसकी बढ़ ती हुईं गति रुक गई । यद्यपि उन कवियों ने ल्लोकिक श्वगार का 
कथन किया है, तब भी उनके समय में कृष्ण और राधा बिल्कुल लोकिक 
नायक ओर नायिका नहीं बन पाये थे। केशवदास ने कृष्ण को परम पुरुष! 
और राधा को “माया देवी” सिखा है । उनके काव्य मे राधा-कृष्ण की भक्ति 
की अपेक्षा उनकी स्तुति की भावना अधिक है । सूरदास आदि महात्माओ 
ने अपने काव्य मे राधा-कृष्ण के जिस भक्तिपूर्ण शइगार का वर्णन किया 
था, वह अब शिथिल्न सा हो रहा था। 


केशवदास के परवर्ती शव गार्वादी कवियों में बिहारी और देव महाकवि 
हुए है। उन्होने भक्ति-भाव की भी आड ली है । उनके समय में राधा-कृष्ण 
लौकिक नायिका-नायक के रूप में आने लगे थे। देव ने नायिका ओर , 
नायक को प्रकृति ओर पुरुष के रूप मे भी सिखा है।, किंतु उनका अधिकांश 
श्‌गार-वर्णन ल्लौोकिक रूप का है, जिसमे उन्होंने अपूव काब्य-कोशल 
का परिचय दिया है। 


इनके पश्चात्‌ के कवियों ने राधा-कृष्ण के नाम पर लोकिक नायिका- 
नायको का वर्णन किया है। यदि उनके प्रति कुछ भक्ति-भाव अदर्शित भी 
किया है, तो वह केवल बहाने के लिए । वास्तव में उनका उद्देश्य कवियों 
अथवा रसिकों को रिमाने के लिए 'गार रस पू्ण कविता करना था । 





न माया देवों नायिका नायक पूरुष आप । 
सब दंपतिन मे प्रकट, 'दिव' कर तिहि जाप ॥ 


-- 'प्रेमचद्धिका” 
# आगे के सुकवि रीकि है तौ कबिताई, 
न तौ राविका-कन्हाई सुमिरन को बहानो है । 
“दास 


रसिक रौमि है जानि, तो हू ह॑ कबितो सफल । 


री -ज 


न तरु सदा खुखदानि, श्री राबा हरि की सुजस ॥ 


--हिजदेव 


४६ ब्रजभाषा का ४ गार-साहित्य 





इस प्रकार के कवियों की श'गार पूर्ण कविता मे चाहे भक्ति-शावना 
नहीं थी. किंतु उनका श॒ गार-वर्णन भी सर्यादा से बाहर नहीं हुआ हे । 
उन्होने काव्यशास्त्रोक्त रस-प्रकरण के अनुकूल श गार रस के अपूब छुदां 
का निर्माण किया है। शगार रस के कुछ कवि ऐसे भरी हुए है, जिन्होंने 
रावा-क्ृष्ण के नाम पर कुरुचिपूर्ण ओर कामुकता को अश्रय देने वाली 
कविताओं का निर्माण किया है। उनके इस कृ-य की प्रशला नहीं की जा सकती । 
काव्य-सेत्र मे उनकी इस प्रकार की फविताओं का भी कुछ मूल्य हो सकता है, 
कितु मर्यादा की दृष्टि से ऐसे कवि निदा के ही पात्र माने गये ह्ट। 


उप<थ्क्त कथन का यह अ्रभिप्राय नहीं समझना चाहिए फि रीति-काल में 
भक्ति-भावना ओर धघार्मकता बिलकुल ही लुप्त होगई थी । जिस प्रकार 
भक्तिकातल् में भी रीतिकाल्लीन कवियो की सी कविता करने वाले कुछ कवि 
विद्यमान थे, उसी प्रकार रीतिकाल में भी शुद्ध भक्तिभाव से »गार रस 
की कविता करने वाले महात्मा भी समय-समय पर होते रहे है । ध्यवश्य ही 
उनकी संख्या अत्यंत अल्प थी ओर वे अपने सीमित क्षेत्र मे ही'स्वान्तः सुखाय' 
काव्य की रचना कर रहे थे। अधिकॉश कविगण दूसरे ही पथ के पथिक 
हो रहे थे । 


श्रृंगारिक कवियों का ग्रे म-भाष 


वैसे तो कविगण स्वभाव से ही प्र मी, होते है, किंतु बजभाषा के श्ट गारिक 
कवियों मे प्रम-भाव की प्रचुरता थी | सूरदास जैसे महात्माओं और मीराबाई 
जैसो देवियों में भी. प्रेम-वाहुल्य था, किंतु उनका श्र म-भाव उनके इृष्ट देवों के 
प्रति होने के कारण अलौकिक, शुद्ध और निर्दोष था। जब तक कविता में 
भक्तिपूर्ण ऋगार की प्रचुरता रही, तब तक यह प्रेम-भाव मी अलोकिक रहा, 
किंतु जैसे ही इस श्वगार ने लौकिक रूप घारण किया, तो कवियों का अस- 
भाव भी कछौकिक हो गया। अथवा यों कहिए कि लोकिक अस के उपासक 
कवियों ने ही भक्तिपूर्ण £गार को लौकिक शगार में परिवर्तित कर दिया ! 


दिव्य थृंगार के लोकिक श्रृंगार में परिवर्तन का कारण-- 


भक्त कवियों ने अपनी उपासना पद्धति के अनुसार जिस दिव्य शु गार 
का वर्णन किया गया था, वह किस प्रकार लोकिक श गार में परिवर्तित 
होगया, इस पर विचार करना आवश्यक है । 


दिव्य € गार के लोकिक “४ गार में परिवर्तन का कारण ५७ 





बजुभाषा के कृष्णोपासक भक्त कवियों को अपने काव्य की प्ररणा 
अधिकतर वेष्णव धर्म के विभिन्न संप्रदायों अथवा श्रीसद्धागवत के दुशम 
स्कथ से मिली है । वेष्णव संग्रदायों मे भक्ति-भावना का सर्वोपरि महत्व है । 
पुष्टि संप्रदाय की ग्रेम-लक्षणा भक्ति ओर चेतन्य एवं राधावज्लमीय संग्रदायों 
की रागानुगा भक्ति ने ब्रजसाषा के भक्त कवियों को सब से अधिक प्रभावित 
किया है। श्रीमद्धागवत में भी श्री कृष्ण के सघुर रूप और गोपियों द्वारा 
माधुय भाव से डनकी भक्ति करने का वर्णन है। ब्रजभाषा के भक्त कवियों ने 
भी इसी आदर्श को अपनाया ओर अपने काव्य द्वारा गोपियों की सी मधुश 
भक्ति का अचार किया । 


ब्रजभाषा के ये &गारवादी भक्‍त कवि परसोच्च श्रेणी के महात्मा थे । 
उनका श्थगार वर्णन राधा-कृष्ण का दिव्य श्वगार है, जो उनके सांप्रदायिक 
सिद्धांत एवं उपासना-पद्धति के अनुकूल है । उन्होने स्वप्न में भी यह नहीं 
सोचा था कि उनके दिव्य श्गार के कारण परवर्ती कवियों का ऋुकाव 
लोकिक श्ट गार-वर्णन की ओर भी हो सकता है। लेकिन हुआ यही, 
ओर कुछ कवियों ने तो उसका दुरुपयोग भी किया । 


“अखल बात यह है कि इस अकार की भावना का आधार आलबनगत 
है । भक्त कवियों की कविता के आलंबन राधा-कृष्ण है, इसलिए उनका 
अं गार-वर्णन सी दिव्य ओर अलोकिक है । जब कवियो की दृष्टि राधा-कृष्ण से हट 
कर लौंकिक आलंबन अर्थात्‌ नायिका-नायकों पर जाने लगी, तब उनके द्वारा 
लौकिक श्गार की कविता होने लगी ओर कालांतर में उसका रूप भी 
विक्रत होने लगा | 


यद बात हिंदुओ तक ही सीमित नहीं रही | मुसलमान कवियों में भी 
इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुईं । इस्लाम भर्म के अंतगंत सूफी सतो की 
उपासना भी प्रेम-पंथ की है | वे ख्री-पुरुष के रूप में परमात्मा की भक्ति का 
उपदेश देते हैं । सूफी कवियों द्वारा रचे हुए प्रेमाख्यननों मे इसी उपासना- 
पद्धति का प्रतिपादन किया गया है। जहाँ हिंदू ओर मुसलमान दोनो के 
सहयोग से भक्ति-भावना का प्रचार हुआ, वहाँ उपयक्‍त कारण से दोनो पर 
डसकी प्रतिक्रिया भी हुई । जिस अकार आलबन-सेद से हिंदुओं द्वारा लौकिक 
नायक-नायिक्राओं का कथन होने लगा, उसी अकार मुसलमानों द्वारा आशिक- 
मसाशूकोीं की शायरी होने लगी ! 


घ्र्प ब्रजमाषा का | गार-सादित्य 





ब्रजभाषा-साहित्य का उदय और उत्थान सुसलमानी शासन में हुआ है। 
हिंदुओं के अतिरिक्त सुसत्लमान कवियों ने भी अजताषा साहिस्यथ को उन्नत्ति 
मे योग दिया है। इसके साथ ही मुसल्लमान बादशाहों श्रोर सरदारों ने 
आरम से ही ब्रजसाषा-काव्य को प्रश्नय दिया हे। इन सब कारणा ने भी 
बजभाषा के ऋगार साहित्य पर अत्यधिक अभाव डाल्ला है । 


रीति-काल मे इस देश के शासक जहाँगीर ओर शाहजहों जैसे विल्ास 
प्रिय मुगल सम्राट थे जो अपने महान्‌ ऐश्वर्थ ओर श गारिक जीवन के लिए 
प्रसिद्ध है। उनके ठाउ-बाद आर ऐशो-आराम का चश्का उनके संपक से आने 
वाले हिंदू राजाओं और सरदारों को सी लग गया। इसका प्रभाव उन 
मुसत्यमान बादशाहो एवं हिंदू नरेशों के आश्रय मे रहने वाले कवियों के 
काव्य पर भी पढ़ा, जिसकी शेल्नी भक्ति-कालीव कवियों स सिन्न होगी 
स्वाभाविक थी | 


कवि गण सदा से ही राज-द्रबारों की शोभा साने गये है । प्रत्येक राजा 
के दरबार में कवि का होना आवश्यक था | यह नियम श्रति प्राचीन काल से 
चला आता है। बडे-बडे हिंदू राजाओं द्वारा अपने दरबार से सुप्रसिद्द कवियों 
को आश्रय देकर उनको सनन्‍्सानित करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
मुसलमान बादशाहो ओर नवाबों ने भी इस प्रथा क्रो प्रचल्नित रखा। यद्दी 
कारण है कि अकबर और उनके परवर्ती बादशाह, उमराव, नवाब और हिंदू 
राजाओ द्वारा भी ब्रजभाषा के कवियां को अश्रय दोनो का उल्लेख मित्रता है । 

द्बारी कवि को अपने आआश्रयदाता की रुचि का ध्यान रख कर ही 
कविता करनी पडती है, तभी उसकी वहाँ गुज़र हो सकती है । मुसलमानी 
शासन में उच्च धार्सिक जीवन का महत्व अवश्य कम हो गया था। जो 
महात्मा धामिक रीति से जीवन-यापन कर रहे थे, वे राज-दरबार की मान« 
प्रतिष्ठा से कोर्सों दूर थे। ऐसे त्यागी महात्मा, जो अपनी काव्य-रचना द्वारा 
किसी से मान-अतिष्ठा अथवा घन-संपत्ति प्रास करने की इच्छा नहीं रखते 
थे, संख्या में बहुत थोड़े थे। अधिकांश कवियों को अपने भरण-पोषण 
के लिए राज्याश्रय की आवश्यकता होती थी और अपने आश्रयदाता का 
गुणानुवाद श्रथवा उसकी रुचि के अनुसार काव्य-रचना करना भी उनके लिए 
आवश्यक था । 

इस प्रकार उस समय की धार्मिक भावना ओर राजकीय परिस्थिति के कारण 
ब्जभाषा का दिव्य एवं अलोकिक श्‌ गार लोकिक-श.गार मे परिवर्तित होगया। 


क्या इस प्रकार के कवि निंदा के पात्र है * ५१६ 





भृंगारिक काव्य का चरित्र पर प्रभाव -- 


श॒ गार रस के काव्य पर कभी-कभी यह आक्षेप किया जांता है कि 
इसके द्वारा विषयासक्ति और कामुकता को उत्तेजना मिलती है, जिसके 
कारण मानव-चरित्र को अवनत होने का अवसर प्राप्त होता है । यह बात 
सिद्धांत रूप से नहीं कही जा सकती । चरित्र को उन्नत व अवनत बनाने का 
दायित्व कवि की अभिरुचि और तत्कालीन स्थिति पर ही निभर है। इसके 
लिए श्‌ गारिक कविता को उत्तरदायी नहीं बनाथा जा सकता। बजभाषा 
शगार रस के कवियों मे दोनो ही अकार के व्यक्ति मिलते है, जो इस 
प्रकार की कविता द्वारा श्रपने चरित्र को >उन्नत भी बना सके थे ओर 
अवनत भी । 

रसखान और घनानंद ऐसे कवि थे, जो आरंभ में विषथी ओर कामुक थे। 
गदे ओर बाजारू श्रेम के वशीभूत होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को 
उन्नत किया ओर अपने हृद्यगत प्रेम-भाव को पूरी लगन के साथ भगवान्‌ 
के चरणों में लगा दिय्रा, जिसके फल्न स्वरूप उनका काव्य लोकिक शु गार 
की सीमा को पार कर अलौकिक हो गया । उन दोनों महानुभावो ने प्रेम-रस 
पूर्ण अत्यंत उच्च श्रेणी की कविता की है । इसके विपरीत परवचर्ती काल मे कुछ 
ऐसे भी उदाहरण मिलते है, जिनमें विल्लासिता ओर कामुकता के प्रभाव से 
कतिपय कविगण लोकिक श्‌ गार के निम्तनतम घरातल पर जा पहुँचे थे। 
आलम ओर बोधा के नाम इस संबध मे लिये जा सकते थे । यद्यपि उनको 
कविता भी प्रेम-रस पूर्ण है, तथापि उनका आदुश निम्न कोटि का है । 
क्‍या इस प्रकार के कवि निंदा के पात्र है ! 

जिस काल का वर्णन ऊपर किया गया है, उस समय समाज में कुछ ऐसी 
धारा अवाहित हो रही थी, जिसके कारण विषय रस से शरावोर कविता का ही 
आदर होने लगा था ! प्रचलित परिपाटी के विरुद्व जाना हर एक व्यक्ति का 
कार्य भी नहीं है । केवल भषण जेसे कवि ही प्रचलित पद्धति के विरुद्ध 
काव्य-निर्माण कर सकते थे, क्यो कि उनको शिवाजी और छुत्रशाल जैसे 
वीर-पुंगव नरेशो का श्राश्रय मिल्रा था । अधिकांश कविंगण देश, काल, 
पात्र की विवशता के कारण कामुकता के प्रवाह में बह रहे थे ! 

यदि कविगण उस भ्रचल्षित प्रवाह के विरुद्ध जाने की चेष्टा करते तो 
उस समय के विषय-लोलुप नरेशों द्वारा उनको कदापि ग्रश्नय नहीं मित्नता, 
जिसके फल्व स्वरूप ब्रज़भाषा-काव्य का जो विस्तार उस विकृृत युभ में हुआ 


६० ब्रजसाषा का शव गार-साहित्य 


नै 





था, वह कदापि नहीं हो पाता । इन बातों पर विचार करने से उस समग्र के 
कविगण विषय-रसपूर्ण काव्य-रचना के लिए भी निंदा अथवा अनादः वेः 
पात्र नही हैं । उनकी विवशता जन्य काव्य-रचना पर सहानुभूति पूथंक ही 
विचार करना चाहिए। । 


ब्रजमाषा-श्रृंगार-साहित्य का स्व श्रेष्ठ काल--- 

सं० १७००वि० के पश्चात्‌ साहित्य का वह समय आता है, जिसे इतिहास- 
कारो ने 'रीति काल” कहा है। यद्यपि भक्ति-काल में ब्रजभाषा के #४ गार- 
साहित्य की यथेष्ट उन्नति हो चुकी थी, तथापि रीति-काल में वह अपने अ्रभ्युदय 
की चरम सीमा पर पहुँच गया । 

इस रचण काल मे जिन सेकडो कविग्रों ने अपनी कृतियों से ब्रजभापा 
के श्गार-साहित्व को अलंकृत किया है, उनमे मतिराम, विहारी, सेनापति, 
देव, दास, घनानंद ओर पद्माकर मुख्य है। सूरदासादि भकक्‍त कवियों के 
अतिरिक्त इन साहित्य-शिल्पियो के उद्योग से भी बजभाषा छ'गार-साहित्य 
के उस सु दर भवन का निर्मांण हुआ है, जो दो शताब्दियोँ के पश्चान भी काल 
के ऋर कुझराघात को सहन करता हुआ अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। 

'रीति-काल” बजभाषा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल है । ग्स्तुत पुस्तक 
का विषय भी इसी काल की रचना-प्रणात्री से संबंध रखता है, अत: 


आगामी परिच्छेद से ब्रजभाषा के रीति-साहित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया गया है। 





जान अमल पटल गेट जम कट कलम कपल कील मम टन लटक ज लीक, कम 

('  विषय-रस में शराबोर कविता मे भी रमणीयता है, इसलिए चाहें वह 
उपयोगिनी न हो ओर चाहे उसके द्वारा समाज में किसी प्रकार के कुरुचि"के भावों 
की आश्रय मिला हो, परतु वह कविता अवश्य है, कविता-क्ेत्र से उसका बहिप्कार 
नहीं किया जा सकता । इन्ही कवियों ने यदि प्रेम-भक्कि का दिव्य चित्र खीचा 
होता, तो कता बात थी ! वे ऐसा न कर सके, इसका खेद है, पर उन्होंने जो कुछ 
किया, उसके लिए उनको शाप देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रतिकूल समय 
में कविता के दीपक को बुभने से तो बचाया; क्या हुआ, जो बुरे तेल के कारण 
दीपक से कुछ मलिन धुआ भी निकला ! ” 

“-मतिराम ग्रथावली” 





पचलः पर्तरच्छेद 
ब्रजमाषा का रीतिन्साहित्य 
हैं. 4 


80% क #& 


रोति-साहित्य की परिभाषा -- 


“रीति” शब्द का अर्थ है-प्रकार, ढंग अथवा मार्ग, किंतु काव्य के साथ 
संबंधित होने पर 'काव्य-रीति! अथवा केवल रीति! का अशिप्राय काव्य-शास्त्र 
के विभिन्न अगों से होता है | सुप्रसिद्ध साहित्य-महारथी सेठ कन्दैयालाल जी 
पोद्दार ने रीति-अंथों का अभिग्राय इस अकार लिखा है-- 

“जिनके अध्ययन से काठ्य का स्वरूप एवं रहरय्य तथा काव्य के 
रस, ध्वनि, अज्लंकार आदि भेदो का ज्ञान एव दोष गुण के विवेचन 
की शक्ति उत्पन्न हो, उन ग्र'थों को रीति-ग्रंथ कहते है।' ।” 

इस अकार काव्य-ल््षण, भाव-सेद, रस-भेद, नायक-नायिका-भेंद, नख- 
शिख, षटऋतु, ध्वनि, अल्लकार, पिगल और काव्य के ग्रुण-दोष आदि संपूर्ण 
काव्यांगों का विवेचन करने वाले ग्रथ समूह को 'रीति-साहित्य” कहते हैं । 


ब्रजभाषा-श्रृंगार-साहित्य की दो धाराएँं-- 

रीति साहित्य की उपयुक्त परिभाषा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि ब्रजभाषा के श्थगार-साहित्य की दो अम्रुख धाराएँ है, जिनको 
'रीतिमुक्त' ओर 'रीतिवद्ध/ कहा जा सकता है । इन दोनों धाराओं के भी 
प्रध्येक के धार्मिक और ल्लोकिक दो दो रूप है | रीतिमुक्त लोकिक श्गार को 
प्राकृत-अपभ्र श की परंपरा के कारण हिंदी के आरंभिक कवियों ने ही अपना 
लिया था। हिंदी साहित्य के आदि युग की वीर गाथाओं मे इसी प्रकार का 
शगारल्र्णन दिखलाई देता है । प्राकृत-अपअश को चमत्कारपूर्ण सुक्तक 
काव्य-शेलत्नी सीधी ब्जभाषां मे न आकर आक्ृत से संस्कृत में होती हुई 
ब्रजभाषा-साहित्य में आई है। बिहारीलाल ओर उनके जेसे अन्य कबव्यों ने 
इस प्रकार की रचना द्वारा ब्रजभाषा के श्गार-साहित्य की अभिवृद्धि की 
है। यह चसत्कारपूर्ण शेल्ी भी ब्रजभाषा-काव्य में आने पर रीति से अधिक 
प्रभावित हो गईं । बिहारी सतसई पर रीति-घारा का स्पष्ट प्रभाव है, यद्यपि 
वह स्वयं कोई रीतिं-बड़ रचना नही है । 
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+ सस्कृन साहित्य का इतिहास । 


६२ ब्रजभाषा का रीति-सातित्य 





ब्रजभाषा साहित्य की रीतिवद्ध धागा आरभ पे ही संरकृत-साहित्य की 
ओर झुकी ओर वही से उसने आवश्यक जीवन-तत्व प्राप्त किया । रीलिवद् 
धारा मे लोकिक * गार-साहित्य का आधान्य है। इस घारा का दामिक रूप 
नगण्य है। सूरदास आदि भकक्‍त कवियों के काध्य में रीति-ध्ारा का भी कुछ 
श्राभास मिलता है, किंतु वह नाम मात्र को है। 


रीति-साहित्य का आधार--- 


ब्रजभाषा की उत्पत्ति शौरसेनी नागर अपभ्रश से होने पर भी उसके 
साहित्य पर जितना प्रभाव संस्कृत साहित्य का पड़ा है, उतना' प्राकृत एवं 
अपभ्रश भाषाओं के साहित्य का नहीं। ब्लजभापषा का रीति-साहित्य तो एक 
प्रकार से संस्कृत की ही देन है। इस साहित्य के मूल तत्व-रस, अल्लंकार, गुण, 
रीति, ध्वनि आदि का््यांगो का मूल आधार संस्कृत साहित्य ही है । यह दूसरी 
बात है कि बरजभाषा के काव्याचार्यों ने इन विषयो का अपदी पदुति के 
अनुसार घटा-बढा कर वणन किया है। ब्रजभाषा का छुदशाख्त्र भी मल रूप 
में सरकृत से ही लिया गया है, कितु छुदों के व्यवह्दार मे विशेष सादश्य नही 
है। सस्कृत मे प्रायः वर्ण-छुंदो मे अतुकांत कविता होती है, किंतु अजसापा 
कवियों ने विशेष रूप से मात्रिक छुदों मे तुकांत कविता की है। इस प्रकार 
पद्धति और व्यवहार में कुछ भेद होने पर भी ब्जभापा के समूचे रीति-साहित्य 
का आधार सरकृत साहित्य है, अतः सक्षिप्त रूप से उसके विकास का विवेधन 
किया जाता है। 


संस्कृत काव्यशाख का 'विकास--- 


संस्क्रत साहित्य मे भरतमुनि कृत “नाट्यशासत्र” एक आचीन भ्ञथ है, 
जो अभिनय से सबंधित होने पर भी काव्यशास्त्र का भी सर्च आचीन ग्रथ 
माना जाता है। इसमे नाटक, काव्य एवं संगीत आदि विषयों का सांगीपांग 
वर्णन हुआ है। इसी अंथ के आधार पर संस्कृत के काव्याचा्ों ने अपनी 
काव्य-समीक्षा का आरभ किया है । नाट्यशास्त्र अभिनय संबंधी ग्रथ है, 
और उसका प्रधान विवेच्य विषय रस” है । नाट्यशास्त्र की परिपाटी पर 
जिन नाठक ग्रथों की रचना हुईं, उनमे रस? को अश्रय दिया गया, इसलिए 


भरतमुनि के शताब्दियों पश्चात्‌ तक काव्य और नाटकों मे रस का ही 
साम्राज्य रहा । 


संस्कृत काव्यशास्र का विकास -६३ 





विक्रम की छुटी शताब्दी के पश्चात्‌ संस्कृत साहित्य में काव्य-रचना की 
दूसरी पद्धति आरंभ हुईं । उस समय के कविगण नाटक एवं काव्यों की 
धारावाहक रचना की अ्रपेज्ञा स्फुट पद्यों मे उक्ति-चमत्कार पर विशेष ध्यान 
देने लगे । उनकी दृष्टि मे रस की अपेज्ञा श्रल्लकारीं का विशेष महत्व था। 
प्राचीनता की दृष्टि से अलंकार विषय भी रस का ही समकालीन है, क्‍यों कि 
उसका आरंभ भी भरतसुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र से हुआ था। भरत ने 
नाम मात्र को चार अलंकार लिखे थे ओर उन्होने उन पर ध्यान न देकर 
रस का ही विशेष रूप से विवेचन किया था, किंतु इस काल का प्रधान 
विषय अलंकार था । 


अलंकार विषय का वास्तविक प्रथम आचाये “ भामह ? है, जिसका 
प्रसिद्ध अथ “ काव्यालंकार ” इस विषय की प्रामाणिक रचना है। उसका 
समय छूटी शताब्दी के लगभग है | भामह के पश्चात्‌ काव्यशास्र का असिद्ध 
आचाय॑ “दंंडी” हुआ, जिसने अल्लंकारों के साथ काव्य के अन्य अग-रीति, गुण 
आदि का भी विवेचन किया है | ढंडी ने अ्रलंकारों का जो रूप खडा किया 
था, वह परवर्ती आचायों को मान्य नहीं हुआ | दंडी के पश्चात्‌ आठवी 
शताब्दी के सगभग “ उक्वट” और “ वामन ? नामक दो असखिद्ध आधचाय 
हुए । उद्धट का मत प्राय भामह के अनुकूल है। वासन ने अलंकार ओर 
प्रनन्‍्य काब्यांगों के अतिरिक्त रीति! का विशद्‌ विवेचन किया है। उसके 
मतानुखार काव्य की आत्मा वैदर्भी, गौडी और पांचाली रीतियाँ है। यह मत 
भी परवर्ती आचायों को मान्य नहीं हुआ । इसके पश्चात्‌ 'रुद्र'ः नामक एक 
महान्‌ आचाय॑े हुआ, जिसने भी अल्लंकारों का विशद्‌ विवेचन किया हे । 


अब तक रस, अल्लंकार और रीति विषयों का महश्व मानते हुए आचार्यों 
ने अपने-अपने मतानुसार काव्यांगों का विवेचन किया था, किंतु उस काल्न से 
प्रधानता अलंकार विषय की थी । अल्कार अपने व्यापक अरथ में प्रयुक्त होता 
था । इसके पश्चात्‌ नवमी शताब्दी के लगभग एक विचित्र परिवतेन हुआ ओर 
काव्य के मुख्यांग रस, अल्लंकार ओर रीति के स्थान पर “ ध्वनि ? नामक 
नवीन सत का प्रतिपादन हुआ । “ध्वनि? सिद्धांत के प्रवत्त क एक अज्ञातनामा 
धुरंधर विद्वान थे, जिनकी मूल कारिकाश्ं पर श्री आनंदुव्धनाचाय ने विवेचन 
पूर्ण वृत्ति लिखकर अपने सुप्रसिद्धू ग्रंथ “ ध्वन्यालोक ” को रचना की हे । 
इसी मत का भअतिपादन बाद मे अभिनवगुप्त जैसे धुरंधर विद्वान ने 
भी किया था । 
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भामह, उद्ध८ और दंडी का अलंकार सिद्धांत ओर वासन का रीति सिद्धांत 
इस नवीन “ध्वनि! मत के सन्मुख महत्वशून्य हो गया और जिस “रस! का 
महत्व सहामुनि भरत के समय से चला आ रहा था, वह भौ ध्वनि के सामने 
दुब सा गया | ध्वनिकारो ने रस को ध्वनि-प्रकरण के अ तगंत मान कर ड्से 
सर्वोत्तम ध्वनि ? दिखा है। इस प्रकार पिछले आचायों के मतो को दयाकर 
ध्वनिकारों ने अपगा अक्षय प्रभाव स्थापित कर दिया। उनके मतानुसार 
काव्य का सौन्दय व्यंग्यार्थ पर निर्भर है ओर व्यंग्याथं को ही ध्वनि ? कहले 
है, इसलिए काव्य की आत्मा * ध्वनि ? है। 

इसके पश्चात्‌ दसवी शताब्दी के लगभग “ राजशेखर * झोर * घनंजय ? 
नामक दो असिद्धू आचाय॑ हुए । राजशेखर ने “काव्य मीमांसा” से काव्य के 
सभी अर गो का आलोचनाव्मक रीति से विशद्‌ विवेचन किया है और धनजप 
ने महामुनि भरत के मताचुसार अपने सुप्रसिद्ध प्रंथ “ दशरूपक ” से 
नाट्य विषय का प्रतिपादन किया है। बजभाषा काव्य के आचार्यों मे केशवदास' 
ने दंदी के अतिरिक्त राजशेखर के मत का भी उपयोग किया हैं। ब्रजभाषा 
नायिका-सेद के कथन में भरत के नाट्यूशास्त्र ओर 'घनंजब के दुशरूपक से 
सहायता ली गई है। 

भ्यारहवी शताब्दी के लगभग “कुंतलः नामक आचाय ने “वक्रोतिजीवित'? 
ग्रथ खिल कर एक नवीन सिद्धांत 'वक्रोक्ति' को चलाने की चेष्टा की। यह 
मत ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध था, इसलिए भामह, दंडी ओर वामन के समान 
कुंतल का मत भी सान्‍्य न हो सका | इसी समय के लगभग संस्कृत साहित्य 
का महान्‌ आचार्य 'मम्मट' हुआ, जिसने पिछले सभी आचायों के मर्तों का 
सामंजस्य करते हुए नाना सिद्धांतो की गहन व्याख्या द्वारा काव्यशास्त्र का 
अपूर्व विवेचन किया है | मम्सठ का सुप्रसिद्ध ग्रथ “काव्य प्रकाश” है, जिसका 
उपयोग ब्रज़भाषा आचार्यों ने विशेष रूप से किया है। 

ध्वनि-सिद्धांत के सन्मुख अन्य काव्याँगों के सदश अलंकार विषय भी 
महःवशून्य हो गया था, किंतु बारहवीं शताब्दी के लगभग 'रुय्यक! ने अपने 
“अल्कार सवस्व” द्वारा उसके महत्व को पुनः स्थापित करने का उद्योग 
किया । इसी समय के लगभग जयदेव नामक सहान्‌ आचाय ने अपने सुप्रसिद्ध 
ग्रथ “चंद्रालोक'' की रचना की । अ्रप्पय दीक्षित” ने सोक्षहवी शताब्दी मे 
चेद्राक्नोक के पंचम मयूख मे वर्णित अलंकार प्रकरण की विशद्‌ व्याख्या अपने 
भ्र्थ ८ कुबलयानद? मे की है | ब्रजमाषा आचायों ने ज्यदेव ओर अप्पव दोनों 
के अ्थों से सहायता ली है। यह जयदेव गीतगोविंदुकार जयदेव से भिन्न है । 


संस्कृत काव्यशास्र का विकास ६४ 


ध्कामााबका 3, 





चौदहवी शताब्दी के लगभग आचार्य “विश्वताथ' ने अपने सुप्रसिद्ध 
अंथ “साहित्य-दपंण” की रचना की थी, जिसमे काध्य के समस्त अगो 
का विस्तृत विवेचन हुआ है। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि श्रव्य 
ओर दृश्च दोनों व्कार के काव्यांगों का एक ही स्थान पर विशद्‌ वर्णन 
है। बरजभाषा के आचार्यो ने इस ग्रंथ का भी पूर्ण उपयोग किया है। 


भानुदत्त संस्कृत-साहित्य मे 'नायिकासेद' का एक मात्र आचायें 
है। यद्यपि काव्यशासख्र के आरंभिक ग्रथ नाव्यशाख और तत्पश्चात अगश्नि- 
पुराण मे इस विषय का कुड उल्लेख हुआ है; तदनंतर रूट, घनंजय, भोज, 
सस्मट और रुय्यक ने भी इस विषय का थोडा-बहुत विवेचन किया है, तथापि 
भानुदत ने अपनी “रसमजरो” में इसका अपेक्षाकृत अधिक चर्णन किया 
है। भानुदत्त की अन्य रचना “रसतरंगिणी” है। बजभाषा के आचायां 
से नायिका-भेद एवं रस-मेद्‌ के कथन में इन दोनो ग्रथों का विशेष रूप से 
उपयोग किया है। भाजुदत्त का समय चोदहवी या सोलहवीं शताब्दी 
साना जाता है । 

पंडितराज “जगन्नाथ” का “'रसर्गंशाघर” संस्कृत काव्यशास्र का 
अंतिम सर्वेमान्य ग्रथ है, जिसकी|रचना मुगल सम्राट शाहजहाँ के काल 
में हुईं थी। इसका समय विक्रम की रूत्तरहवी शताब्दी हे, जब कि बजभाषा 
रीति-साहित्य की यथेष्ट उन्नति हो चुकी थी। यह ग्रथ अपने विषय का 
ऐसा महत्वपूर्ण है कि ब्रजसभाषा के आचायों ने इसके मत का भी डपयोग 
किया है । 
संस्कृत साहित्य मे विषय-प्रतिपादन के लिए शाखाथ ओर खंडन- 
मडन की प्रणाली अति प्राचीन काल से प्रचित्षित है। प्रत्येक आचाय ने 
अन्य आचार्यों के मतों की आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा अपने मत को श्रष्ठ 
प्रतिपादित किया है, इसलिए वहाँ पर रख, अल्लकार, रीति, वक्रोक्ति 
ओर ध्वनि नामक पाँच थगे अथवा सम्रदाय बन गये है। अत्येक आचार्य 
इन वर्गों में से किसी एक को मुख्य मानता हुआ दूसरों को उसके अंतगत 
मानता है,, इसलिए काव्य के मुख्य उद्देश्य के संबंध में उनमे सतभेद है। 
किंतु शताब्दियों के शाख्राथ के पश्चात्‌ काव्य का मुख्य हेतु व्यंग्याथ निश्चित 
होकर ध्वनि-संग्रदाय का एक-छुत्र राज्य स्थापित हो गया है। गुणीभूत 
व्यंग्म ओर अलंकारों का महत्व ध्वनि से न्‍्यून समझग गया है। इस अकार 
काव्य में ध्वनि का स्थान सवश्रेष्ट, इसके पश्चात्‌ गुणीभूत व्यंग्य ओर 
तत्पश्चात्‌ अल्कारों का स्थान निश्चित हुआ है । 


घ्द्‌ ब्रजभाषा का रीति-साहिव्य 





बरजभाषा साहित्य में खंडन-मंडन की प्रणाली विशेष रूप से प्रचलित 
नहीं हुईं । इसके आचायों को संस्कृत साहित्य के कृमिक विकास के कारण 
अपने मत के प्रतिपादन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । 


ब्रजभाषा रीति-साहित्य का आदश--- 


संस्कृत रीति-साहित्य के विवरण से स्पष्ट है कि ब्रजभाषा की उत्पत्ति 
से पूषे ही वह श्रत्यत उन्नत अवस्था को म्राप्त हो चुका था। जब्र ब्रजभाषा 
में काव्य अथो का निर्माण प्रचुर परिमाण में होने लगा, तब विद्वानों का 
ध्यान काव्यशास्त्र के ग्र थ-निर्माण की ओर भी गया। ब्रज़भापा कवियों के 
लिए शताब्दियों से प्रस्तुत अपार संस्कृत रीति-साहित्य सहज ही पुल्लम था, 
इसलिए उन्होने ब्रजमाषा रीति-प्रथो की रचना में सस्कृत अंथो की अनुपस 
साहित्य-सामग्री का पूरा-पूरा उपयोग किया है । 


बजभाषा रीति-साहित्य के ग्रथों में काज्य के दसों अंगो का विवेचन 
करने की चेष्टा की गई है, कितु उनमें अलंकार, रस और नाजिकासेद विषयों 
का प्राधान्य है। काव्यशास्त्र का अलंकार प्रकरण अत्यंत विस्तृत और जटिल 
है। संस्कृत साहित्य में इस विषय पर बडी विवेचना पूर्वक विचार किया 
गया है। ब्रजभाषा साहित्य मे यह विपय संस्कृत ग्रथो के आधार पर हो 
लिखा गया है । संस्कृत के आचार्यों ने यह विषय जहाँ तक बढ़ाया था, 
उससे आगे ब्रजभाषा के आचाय नहीं जा सके; बल्कि यह कहना चाहिए 
किवे वहाँतक भी नहीं पहुँच सके । कुछ आचायों ने नये अल्लंकारों की 
उद्धावना करने की भी चेशा की, किंतु उनका विवेचन संस्कृत आचायों के 
समान मौलिक, स्पष्ट और पांडित्यपूर्ण नहीं हुआ । कहीं-कहीं ती उनका 
कथन आंतिपूर्ण भी हो गया है । ब्रजभाषा रीति-साहित्य का अलंकार 
प्रकरण संस्कृत साहित्य पर आधारित होने पर भी उसकी कोटि का 
नहीं हो सका । 


अजभाषा साहित्य का अलंकार विषय अधिकतर अ्प्यय दीक्षित के 
 कुंबलायानंद्‌ ” अथ पर आधारित है । केशवदास आदि ने दुंडी कृत 
* काज्यादश ? जैसे संसक्रत साहित्य के पुराने ठरें के ग्रथों का भी उपयोग 
किया है, किंतु अधिकांश व्यक्तियों ने ज्यदेव के “चंद्रालोक' और अ्रप्यय 
दीक्षित के 'छुवलयानंद' जैसे नदीन परिपाटी के अ्र्थों का खद्दारा लिया है। 


बजभाषा रीति-सादित्य का आरंभ ६७ 





रस-प्रकरण के विवेचन लिए संस्कृत साहित्य के काव्यप्रकाश, साहित्य- 
दपंण, चंद्राल्लोक, शगारप्रकाश आदि ग्रथो से सहायता लीं गई है। रस विषय 
पर लिखते हुए उन्होंने नव रसो का विस्तृत विवेचन नहीं किया है, बल्कि 
अन्य रसों का संक्तित्ति वशन कर श्शंगार रस पर अधिक ध्यान दिया 
है। श्गार रस मे भी उन्होंने नायिक्रामेद के वर्णन मे ही अपने कत्त व्य की 
इतिश्री समझ ली है। नव रस का थोडा सा वर्णन कर रस-प्रकरण में 
नायिकासेद का अधिक विध्तार करने मे ब्रजभाषा कवियों को अधिक सुविधा 
ज्ञात हुई है। इस अक्वार का कथन उन्होंने भानुदत्त कृत 'रसतरंगिणी” के 
आधार पर किया है। इसी ग्रंथ के आधार पर ब्रजभाषा रीति-साहित्य में 
अनेक रस-अ्र थों की रचना हुईं है। दर्शांग काव्य पर लिखने वालों ने 
क़ाव्यप्रकाश और साहित्यद्पंण का आधार लिया है । 


ब्रजभाषा रीति साहित्य में सबसे अधिक विचार नायिकामेद्‌ पर किया 
गया है। इस विषय के वर्णन के लिए भरतमुनि कृत नाटअशास्त्र', धनंजय 
कृत 'दशरूपकः, विश्वनाथ कृत साहित्यदर्पण” ओर भानुदत्त कृत 
“रसमंजरी? का आधार लिया गया है। भानुद्त के दोनों ग्रंथ 'रसतरंगिणी” 
ओर रसमंजरी” ब्रज़समाषा कवियों के विशेष रूप से मार्ग-प्रद्शक रहे है । 
ब्रजसमाषा रीति-साहित्य का नायिकासेद ही एक ऐसा विषय है, जो मूलतः 
संस्कृत साहित्य पर आधारित होते हुए भी ब्जभाषा के कवियों एवं आचार्यों 
द्वारा बहुत आगे बढाया गया है। इस रा मे वे लोग अपने अग्रज संस्कृत 
साहित्यकारों को बहुत पीछे छोड गये हैं । 


ब्रजभाषा रीति-साहित्य का आरंभ-- 


ब्रजभाषा रीति-साहित्य का कब से आरंभ हुआ, यह निश्चित रूप से 
नही कहा जा सकता, किंतु विक्रम की १६ वी शताब्दी मे इस प्रकार के 
ग्रथों की रचना निश्चित रूप से होने लगी थी । बजभाषा रीति-साहित्य के 
अब तक उपलब्ध प्रथा मे कृपाराम कवि कृत “ हिततरंगिनी ” सबसे 
प्राचीन है । इसकी रचना स० १४४८ की माघ शु० ३ को हुई थी। 
“हिततरंगिनी! को रचना में कृपाराम ने भरतसुनि के अंथ का आधार 
लेने की बात लिखी है, किंतु इसक्ली रचना उन्होंने अधिकतर भानुद॒त्त के 





|  कृपाराम यो कहत है, भरत-प्रंथ अनुमानि। 
--हिततरंगिनी? 


द्प ब्रजभाषा का रीति-साहित्य 


अर ककफक, 





आधार पर की है। इस पुस्तक में नायिफासेद का विस्तार पृथक वर्णन 
किया गया है | रीति-साहित्य की सर्व प्रथम उपलब्ध रचना में नाय्रिकासेद 
का ऐसा सर्वांगपूर्ण वर्णन होने से ब्रजभाषा-कवियों द्वारा इस विषय को 
इतना महत्व दिये जाने की बात समर में आ सकती हे॥ 


कृपाराम के पश्चात्‌ अश्छाप के भक्त-कवियों हरा रची हुईं रोति-रचनाएँ 
ग्राप्त होती हैं। यदि साहित्य-लहरी' को सूरदास की रचना मान लिया 
जाय, तब तो क्षपाराम के पश्चात्‌ सूरदास ही रीति-प्रथ रचयिता के रूप में 
उपश्यथित होते है । हिंदी साहित्य के इतिहासकारों एवं सूर-समीक्षफा मे 
अब तक “'साहित्य-लहरी” को सूरदास की रचना मान कर उसके एक पढ़ | 
के आधार पर उनका काल-निर्णय करने की चेष्ा की है । इस पद से ज्ञात 
होता है कि साहित्य-लहरी की रचना वैशाख की अक्षय तृतीया, रथिवार, 
कृतिका नक्षत्र ओर सुकम योग मे हुईं थी। इस पद मे प्रयुक्त सन? शब्द 
का अथ खगाने मे विद्वानों में बढ्ा मतभेद है। कुछ लोग इसका अथ 
शून्य (० ), कुछ एक (१) ओर कुछ दो (२) लगाते हैं । इस प्रकार 
ु साहित्य-लहरी का रचना-पंवत्‌ भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा १६०७, १६१७ 
ओर १६२७ बतक्ाया जाता है । प्रो० मुंशीरास शर्मा 'रसन! का अर्थ 
दो ( २ ) लगाते हैं । इसकी पुष्टि में उनका कथन है कि पद मे श्रयुक्त 
'सुब॒ल्ल” का पय/यवाची वृषभ संवत्‌ १६२७ में पड़ा था" । इस मत का खंडन 
करते हुए श्री महावीरसिह गहलोत गणित द्वारा साहित्य-लहरी का निर्माण 
संवत्‌ १६१७ सिद्ध करते हैं। । 





| मुनि पुनि रसन के रस लेख । 
दसन गोरीनद को लिखि, सुबल संबन पेख ॥ 
नंदनइन मास, छे तें हीन तृतिया, बार-- 
नंदनंदन-जनम तें है बावन, सुख आगार॥ 
तृतिय रीछ, सुकमें योग विचार सूर नवीन । 
नठनदनदास दित साहित्य-लहरी कीन ॥ 
--साहित्य-लहरी”” 
* 'सूर्‌ सोर॒भ' प्रथम भाग पृ० ८ 
+ सम्मेलन पत्रिका' पोष सं० २००२ 
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साहित्य-लहरी की रचना चाहे सं० १६१७ में हुई और चाहें सं० १६२७ 
मे, प्रश्नतो' यह है कि यह सूरदास की रचना है या नही ? सूरदास की 
भक्तिपूर्ण रचना-शेली से इस पुरतक की रौति-प्रवान शैली का सामंजस्थ च 
होने के कारण अब कुछ विद्वानों की यह धारणा हो रही है कि साहित्य-लहरी 
सूरदास की रचना नहीं है। पदि इस पुस्तक को सूरदास की रचना नही 
मानते है. तब भी श्रपने रचना-काल के कारण वह बरजभाषा रीति-साहित्य 
को आरभिक कृतियों में कृपाराम की “हिततरगिनी” के बाद मानी ज्ञाबेगी । 
वैसे सूरदास ने सूरसागर के अनेक पदों द्वारा रीतिकाल्लीन कवियो की सी 
रचना-प्रवृत्ति का भी परिचय दिया है, बचपि उनके काव्य की मूल प्रेरणा 
भक्ति है, रीति नहीं । 


साहित्यल्नहरी के प्रत्येक पद में एक अलंकार ओर एक नायिफा का 

उल्लेख किया गया है। अत में रख-मेद ओर भसाव-सेद का भी कथन है। 

इन काव्यशास्थ्ेक्त विषयों के उसमे लक्षण नहीं दिये गये, केवल 

डदाहरण ही दिये गय्रे है। इसलिए “साहित्य लद॒री? रीतिशास्त्र की पुरतक 
“ न होकर रीति-चना मात्र है। 


$ 


साहित्यल्नहरी के पश्चात्‌ नंददास कृत “रसमंजरी” भी बजभाषा 
रीति-साहित्य की सुप्रसिद्ध आरंभिक कृति है। नद॒दास महात्मा सूरदास के 
अनंतर अश्छाप के प्रधान कवि हैं। उनकी भक्तिपूर्ण सरस, सधुर और 
प्रोद रचनाएँ बजभाषा श्वगार-साहित्य की बहुमूल्य कृतियाँ है। उनकी 
रीति विषयक एक मात्र रचना 'रस-मंजरी” है, मिसमे भानुदत कृत संरक्॒त 
रसमंजरी. के अनुसार नायिका्ेदु का सरस चण न हुआ है। नद॒दास की 
अन्य ठृचना “रूप-मंजरी” मे भी रीति-रचना शैह्नी का प्रभाव है | इस ग्र थ 
में उपपति रस्‌ की योजना की. गई है । इसमे नायिका-सेद और रस-शास्त्र 
फे अनुकूल अनेक सांसोपांग कथन किये गये है। इस कथा-काव्य मे 
' पुष्टि संप्रदाय की अस-लक्षणा भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए 
इस पर रीति-शेत्ली का ग्रभाव होते हुए भी यह रीति-रचना नहीं है । 
फिर भी इन दोनो पुस्तकों के कारण नंददास रीति साहित्य के कवि माने 
जा सकते हैं। नंददास का जन्म सं० १६४७० के लगभग हुआ था। 
उन्होंने अनुमानतः सं० १६२० के लगभग 'रस-मंजरी! ओर “रूप-संजरी! 
को रचना की थी । 


७० ब्रजभाषा का रीति-सादित्य 





नंददास के पश्चात्‌ रहीम का नाम भी रीतलि-साहित्य के रचयिताओं 

में गिनाया जा सकता है। वे हिंदी साहित्य मे अपने नीति विषयक दोहाओं 
के लिए असिद्ध है, कितु उनकी श्ट गार विषयक रचनाएँ भी बडी सुदर 
£ । उनकी रीति विषयक रचना “बरवा नायिका” है, जिसमे नायकाभेद 
का बडा सुद्र वर्णन किया गया है । यह ग्रथ ब्रजभापा मे न होकर अ्रवधी 
बोली मे है, किंतु उसके बरवा इतने सरस ओर सुदर हैं और उनमे 
नायिकाओ के उदाहरण इतने स्पष्ट है कि हम इस पुस्तक में भी उनके उपयोग 
करने का लोभ नहीं छोड सके हैं। 'बरवा नायिका” की रचना अनुमानतः 
सं० १६४० के लगभग हुईं होगी । 

नंददास और रहीम के समकालीन मोहनलाल, मनोहर, गंग, गंगाप्रसाद 
और कर्णेश कवियों की भी रीति-रचनाओ का उल्लेख मिलता है | मोहनलाल 
और गंगाप्रसाद ने रस-रीति के गभ्रर्थों की रचना की थी। सोहनल्ञाल की 
रचना का नाम 'शु'गार-सागर' है, किंतु गंगाग्रसाद की रचना के नाम 
का उल्लेख नही मिलता । मनोहर और गंग ने रफुट छंदो में उत्कृष्ट रचना 
की है | कण्णेश कवि ने 'करशभरण”, “श्र्‌तिभूषण” ओर “भूप भूषण? 
जैसे ब्रज़भाषा के आरंभिक अलंकार-प्र था की रचना की थी। ये सभी कविगण 
सुगल सम्राट अकबर के राज्य काछ में हुए थे और उनमें से कई कवियों 
का अकबरी दरबार से भी संबंध था। उन सब कवियो का रना-काल 
सं० १६२० से १६४० के लगभग है। 

सं० १६४० के श्रासपास बल्भद्र ओर मुनिल्ाल नामक दो रीति-कवियों 
का नामोल्लेख मित्नता 'है। बलमद्व सुप्रसिद्ध केशवदास के बढ़े भाई थे | उनकी 
रची हुईं 'नखशिख!ः और 'ृषणविचार!ः सुदर रीति-रचनाएँ है । 
बलभद्र रचित नख-शिख के छुद अपने विषथ के अनुपम हैं। मुंनिल्वात ने 
स० १६४२ में अपने रीति-पथ “ रामग्रकाश ? की रचना की थी। 

उपयु क्त सभा व्यक्ति ब्रजमाषा रीति-साहित्य के आरंभिक कवि थे। 
उन्होंने अपने काव्य द्वारा इस प्रकार की रचना का आरंभ कर दिया था, 
किंतु उनसे संस्कृत रीति-प्रथकारों की सी चिद्वता और विवेचना-शक्ति नहीं 
थी। इसींलिए उनको आचाय न मान कर रीति-कवि माना जाता है। 

बजभाषा रौति-साहित्य के वास्तविक प्रथम आचाये महाकवि केशवदास 


' थे, जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण ग्रैथों द्वारा काव्य-विवेचन क्रा सूत्रपात 
किया था ! 


केशवदास के शभ्रनंतर ७२ 


-किकमक#८*फन्कद पर्दा, 


ब्रजमाषा-काव्यशाखतर के प्रवत्तक केशवदास -- 


महाकवि केशवदास ब जमाषा-काव्यशाख्तर के वास्तविक्र प्रथम आचाये थे, 
जिन्‍्होने संस्कृत खाहित्य के आधार पर 'प्रपने रीति-प्रंथो का निर्माण किया 
था। उन्होंने सं० १६४८ में “रसिकप्रिया”” और सं० १६५४८ में “कथिश्रिया”' 
नामक प्रसिद्ध अथों की रचना की थी । इन दोनों अरर्थों से उनका प्रकांड 
पंडित्य ज्ञात होता है । 


केशवदास संस्क्ृत काव्यशाख के भारी विद्वान और समंज्ञ थे, इसलिए वे 
संस्कृत ग्र थो मे वर्शित काव्यांगों जेसा विशद्‌ 'विवेचन करने में समर्थ हुए है । 
उन्होने 'रसिकग्रिया? की रचना साहित्य-दपंण और र गार-प्रकाश के आधार 
पर की है और 'कविप्रियाः की रचना में प्रसिद्ध अलंकार-वादी दंडी कृत 
“काव्यादर्श” राजशेखर कृत “काध्यमीमांसा” केशवमिश्र कृत 'अल्ंकार-शेखर” 
के अतिरिक्त 'कविकल्यलतावृत्ति” से भी यथेष्ट रूहायता ली है। केशवदास 
ने इन ग्रथों पर ही आ्राधारित न रह कर अपने अपूर्व पांडित्य और अरुत 
मेथा शक्ति से काव्यशाख के कुछ नवीन नियमों का भी निर्माण किया है। 
उन्होंने कुछ नवीन अलंकारों की भी उद्भधावना कर कुल ३२७ अलकारो का 
विवेचन किया है। उनके मतानुसार कविता का मुख्य आधार ह्वी अलंकार है । 
अलंकार शब्द्‌ को उन्होंने उसके व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है, जहाँ कि 
क्राव्य के सभी अंगो का अलंकार मे ही समावेश हो जाता हैं। उनका 
सिद्धांत है-- 


'जद॒पि सुजाति, सुलच्छनी, सुबरन, सरस, सुबृत्त । 
भूषन बिनु न बिराजई, कषिता, बनिता मित्त ॥” 


केशवदास कृत 'रसिकग्रियाः रस-रीति की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 
रसभेद और नायिकासेद का कथन हुआ है। “कविश्रिया” में अलंकार-वर्णन 
की प्रधानता होते हुए भी काव्यशास्त्र की सभी अमुख बाते दो गई है। यह 
यह ग्रथ बडा महत्वपूरं है । 


केशवदास के अनंतर--- 


केशवदास ने काव्यशास्त्र पर इतना अधिकारपूर्ण दिखा ओर उनके 
पांडित्य की कुछ ऐसी धाक जमी कि उनके पश्चात्‌ आयः पचास वर्ष तक 
किसी को इस विषय पर लिखने का साहस ही न हुआ। साहित्य के कुछ 


धर ब्रजभाषा का रीति-साहित्य 

नि ललकीकी लक... ०ाााा॥६३ााा७७७७७७७७७७एएएए 

अंगों पर स्फुट रचना अवश्य होती रही। से ९६९० के पश्चान्‌ मोहनदास 

भे 'बारहमासाः और हरिराम एवं बालक्ृष्ण ने क्रमशः 'छुदरलावली ओर 
'रसचंद्विका' जैसी पिंगल विषय की रचना को । 


सं० २६६० में सुबारक ने और सं० १६७६ मे लीलाधर ने नख शिख 
विपय की रचनाएँ कीं, जिनमे मुबारक कृत 'अलकशत्तकः भोर 'तित्शतक! 
प्रसिद्ध पुस्तक है। 


सं० १६८८ में सुढर कवि ने" सु दश्य गार' में नायिकासेद का कथन 
किया था। यह अपने विषय की उत्कृष्ट रचना है। सुदर कवि आझुगल सम्राट 
शहजहाँ के दरवारी कवि थे। उन्होंने 'बारहमासा' और “सिंहासन बत्तीसी” 
नामक दो श्रन्य पुस्तके भी रची थी। 


सं० १७०६ में सेनापति ने अपने सुप्रसिद्धा भ्रथ 'कवित्त रल्लाकर! को 
रचना की थी। यह ञ्र'थ ब्रजभाषा साहित्य की प्रोह्द रचना है। इसमे अन्य 
विषयों के अतिरिक्त घट ऋतुओं पर बडे टकसाली छंद दिये गये ह्ठे। 


केशवदास ने रीति-अ्र थों का आरंभ अवश्य किया था, किंतु जिसे साहित्य 
का 'रीति काल” कहा गया है, वह उनसे ४० वर्ष पश्चात्‌ सं० १७०० बि० 
से आरंभ हुआ । सं० १७०० से १६०० वि० तक काव्यशासत्र पर अनेक अ थों 
का निर्माण हुआ ओर उसके विभिन्न श्रंग-रख, अलंकार, पिंगल, नायिकासेद, 
ऋतु-वर्शन और नखशिख आदि पर भी सैकडों कवियों ने अगणित प्रथों की 
सना की | इस दो सौ वर्ष के समय का उल्लेख इतिहासकारो ने " रीतिकाल 
नाम से किया है । 


रीतिकालीन आचायों का परिवत्तित दृष्टिकोश - 


कैशव ने भामह, उक्वट और दंडी आदि प्राचीन संस्कृत आजच्तार्यों के 
मतानुसार अल्कारो को ही प्रमुख मानकर साहित्य की जो परिपाटी चल्लायरी, 
उसका रीति काल में मान नही हुआ | उन आचीन आधारयों का प्रभाव परवर्ती 
आचायों के विवेचना-पूर्ण ग्र थो द्वारा संसक्षत साहित्व मे ही नष्ट हो चुका था 
ओर मम्मट आदि दूसरे आचार्यों के मत का मान था। केशवदास के समय 
तक संस्कृत-साहित्य की इस परिवर्तित धारा ने यथेष्ट बल ग्राप्त कर सिया था, 
फिर न मालूम उन्होंने इस पर ध्यान न देकर उसी पुराने राग को क्यों 
अलापा, जो अनेक मान्य विद्वानों द्वारा बेसुरा सिद्धू हो चुका था। 


रीति कालीन कवि और आचाये ७३ 





संस्कृत साहित्य के सुप्नसिद्ध अलकाराचाय अप्पय दीक्षिद केशवदास के 
प्रायः ससकालोन थे। संभव है अप्पय कृत “कुवल्ञयानद' का निर्माण तब 
तक न हुआ हो अथवा वह असिद्धि प्राप्त न कर सका हो; कितु रुद्रट, भोज, 
मम्सट, रुय्यक्र, जथदेव ओर विश्वनाथ के ग्रंथ केशवदास को निस्सदेह 
सुलभ थे, क्‍यों कि ये सभी 'आचाये उनके पूववर्ती थे। केशवदास संस्कृत 
के प्रकांड पंडित थे ओर साहित्यशास्र का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था, 
अतः यह सहन ही अनुमान किया जा सकता है कि उक्त आचार्यों के ग्र था 
का उन्होंने अवश्य अवल्लोकन [केया होगा; फिर उनका अनुकरण न कर 
उन्होंने दंडी आदि प्राचीन आचायों की शेज्नी को ही क्‍यों अपनाया, इसका 
कारण समझ में नहीं आता। रीतिकाल के अन्य आचायों ने केशव के मत 
पर न चलकर संस्कृत साहित्य के परवर्त्ती आचाय॑ आनंदवधनानच्ारय, मम्मट 
ओर विश्वनाथ आदि का ही अनुकरण किया है । ब्जभाषा साहित्य मे 
अलंकार ग्रथ जयदेव के 'चद्रालोक”ः ओर अप्पय दीकछित द्वारा उसके परिवर्द्धित 
रूप कुबवलयानंद' के आधार पर दिखे गये द्धे । अन्य कार्ब्यांगो के लिये 
“काव्यप्रकाश!, साहित्यदपण” आदि से सहायता ली गयी है। इस प्रकार 
संस्कृत-खाहित्य का जो क्रमिझ विक्रास अनेक वर्षों मे अनेक आचायों की 
दीघ तपस्या के बाद हुआ, उसकी पुनराबृत्ति केशवदास के मत को अमान्य 
कर ब्रज़माषा के आचायों ने अनायास ही कर डाली ! 


रीति-फकालीन कवि और आचायें--- 


केशवदास के पश्चात्‌ रीति-काल के प्रमुख आचाये चितामणि त्रिपाणे थे | 
उन्होंने काव्यशाज्ष का विधि-पूवंक विवेचन किया है । उनका कविता- 
काल वि० सं० १७०० के आस-पास दे। उन्होंने 'छुंदविचार', “काव्यविवेक', 
'कविकुलक्तकल्पतरु, “काव्यप्रकाश”/ ओर 'रसमंजरी”? आदि कई रीति-्म्र थो 
द्वारा दर्शांग काव्य का विवेचन किया है। 

चिंतामणि त्रिपाठी के तीन भाई--भूषण, मतिराम ओर जटाशंकर भी 
सुकवि थे। भूषण ब्रजभाषा साहित्य मे बोर रस के स्व प्रधान कवि है। 
उन्होंने महाराज शिवाजी ओर वीरबर छुत्रशात्ष के आश्रय में अपने ओज- 
पूर्ण काव्य का निर्माण किया था। भूषण ने अपने सुप्रसिद्ध 'शिवराजभुषण' 
ग्रंथ की रचना स० १७३० वि० के लगभग की थी । यह ग्रंथ अल्कार विषय 
का है, किंतु इसका महत्व अल्लकार-प्र थ होने के कारण नहीं, बल्कि वीर रस 
के अपूर्व काव्य होने के कारण है । 


बडे 
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मतिराम रीति-कालीन श्वंगारी कवियों में प्रमुख थे। उनके समय 
में रीति के श्रंत्गत 'रस-रीति! पर विशेष ज्ञोर दिया जाने लगां और रस- 
वर्शन में «गार को रसराज मान कर उसी को विशेषता देते हुए अन्य रसो 
का वर्णन संक्षिप्त रूप से होने लगा। श्थगार रस के आलंचन नायिका- 
नायक और उद्दीपन घट ऋतु आदि पर सुंदर से सुंदर कविताएँ होने लगी । 
मतिराम ने 'रसराज', 'लतितललाम', छुंदुसार', 'साहित्यसार', 'सतसई'” 
आदि कितने ही गअ्र्थों का निर्माण किय्रा था। उनका खब से भत्रिक 
प्रसिद्ध ग्रथ 'रसराज” है, जिसमे उन्होंले नाय्रिकाभेद का संदर विवेच॑न 
किया है । 

जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंह ब्रज़भाषा साहित्य में अल्लकार 
विषय के सब असिद्ध आचार्य थे । उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'भाषाभूषण' संस्कृत 
साहिब के प्रसिद्ध आचाये जयदेव कृत “चंद्रालोक' ओर अप्पय दीक्षित कृत 
'कुवलया नंदः की पद्धति और उन्ही के, आधार पर बनाई गई है। इसमे एक ही 
दोहा में लक्षण और उदाहरण दोनो दिये गये है । 

काव्य-सोन्दर्य, उक्ति-चमत्काःा ओर भाव-व्यजना की दृष्टि से 
बिहारीलाल ब्रज़भाषा साहित्य मे अपनी समता नहीं रखते । उन्होंने दोहा 
जैसे छोदे छंद में इतना अधिक भसाव-गांभीय भर दिया है कि उनकी 
कारींगरी देखते ही बनती है। इस अकार की रचना-शेल्ती का आरंभ अब से 
प्रायः दो हज़ार पूर्व प्राकृत भाषा में हुआ था । हाल द्वारा सग्रहीत 
'गाथा-सत्तसई' इसी शेली की रचना है । इस शेली का जन्म प्राकृत मे 
ओर विकास संस्कृत मे होने पर भी, उसका पूर्ण उत्कषं ब्रज़सभाषा साहित्य से 
' हुआ । बिहारोल्लाल द्वारा रचित “बिहारी सतसई' इसी शेत्नी को सर्वोत्कृष् 
रचना है । बिहारोलाल ने न तो किसी रीति-प्र थ की रचना की, ओर न 
दूसरे विषय का कोई बड़ा अथ लिखा, फिर भी एक मात्र सात सौ दोहाओ 
की इस अल्प रचना के बल पर ही वे समस्त कवि-समुदाय के शिरोमणि 
बने हुए है। बिहारी सतसई” रीति-घारा से प्रभावित ब्रज़भाषा के साहित्य- 
कोष का देदीप्यमान उज्ज्वल रतन है । 


सितारा नरेश 'नूप संभु' ( कविताकाल सं० १७०७ वि० ) सुकवि और 
कवियों के आश्रयदाता थे । उनका नखशिख-वर्णन बढ़ा सुंदर है। कुलपति 
मिश्र एक प्रमुख आचाय ओर सुकवि थे । उन्होने सं० १७२७ में 'रसरहस्य' 
नामक पअसिद्ध ग्रथ में काव्यशास्त्र का विवेचन किया है। इस ग्रथ की 
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रचना में संस्कृत ग्रंथ काब्यप्रकाश और साहित्यदपंण से विशेष सहायता 
ली गई है। सुखदेव मिश्र भी इसी काल के प्रसिद्ध आचाय थे। उन्होंने 
छुंदशास्त्र पर अपनी प्रसिद्ध रचना “छुंदविचारः का निर्माण किया है। 
उन्होने कई रीक्तिग्र थों की रचना की थी, जिनमे छुंदविचार के अतिरिक्त 
'वृत्तविचार!, 'रसाणंव”ः ओर “#४गारलता? मुख्य हैं । उनका कविता काल 
वि० सं० १७२० से १७६० तक है। 

महाकवि देव ब्रज़साषा साहित्य के सर्वश्रेष्ठ श्टंगारी कवि ओर 
आचाये थे। उन्होने अनेक ग्रथो की रचना द्वारा दर्शांग कविता का पूर्ण 
विवेचन किया है । काव्यशास्त्र का ऐसा कोई विषय नहीं, जिस पर देव ने 
प्रकाश न डाला हो। उनके ७२ ग्रथ कहे जाते हैं, जिनमें ३० प्रसिद्ध है । 
इन अ थो में 'काब्यरसायन' द्वारा समस्त काब्यांगो का ओर 'सुखसागरतरंग' 
द्वारा नायिकाभेद्‌ का बडा मनोहारी वर्णत हुआ है । उनके 'भावविलास', 
भवानीविज्ञास', 'रसविल्ास” आदि भी प्रसिद्ध रीति-प्र थ है। देव ब्रजभाषा 
साहित्य के युगांतरकारी महाकवि हुए है। उनका कविता-काल विक्रम 
सं० १७४६ से १८०० तक हे। 

देव के समय तक ब्रज़भाषा साहित्य अपनी उच्नति की चरम सीमा 
पर पहुँच चुका था। बढे-बडे आचाय, सहाकवि ओर काव्य ममज्ञो की जैसी 
बाढ़ उस समय आई थी, वह अभूतपूर्व थी। ब्रजभाषा साहित्य के स्तंभ 
सुरत मिश्र, घनानंद, श्रीपति, सोमनाथ, दास, तोष, रसलीन, रघुनाथ, आदि 
अनेक सुकवि डसी काल से हुए थे। उनके अनंतर दूलह, बेनीप्रवीन, 
पद्माकर, ग्वात्म, प्रतापसाहि आदि सैकडो मुकवियों ने रीति-साहित्य का 
थ गार किया है। दो-चार परम प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त उन सब का 
संक्षिप्त वर्शन लिखना भी स्थानाभाव से संभव नहीं है, उसल्लिए उनके 
नामोल्लेख मात्र से ही संतोष करना पडता है। 

सोमनाथ बजसाषा के उत्कृष्ट कबि ओर आचाय हुए हैं। उन्होंने 

सं० १७६४ में 'रसपीयूषनिधि! नामक रीति विषयक अखिद्ध अंथ की रचना 
की थी । रसपोयूषनिधि बडा ग्रंथ है। उसमे काव्य के समस्त अगो का 
मसार्मिक विवेचन हुआ है। भमिखारीदास उपनाम “दास” प्रशंसनीय कवि और 
प्रतिष्ठित आचार हुए हैं। उनके ग्रथ 'काव्यनिर्शेय' और “४ गांरनिणंय! 
रीति साहित्य के मान्य ग्रंथ है। रसलीन के 'अगदपंण” और “रसप्रबोध? भी 
प्रस्तिद्ध रीति-ग्रथ है। दूलह ने 'कविकुलकंठाभरण के ८१ छुदों मे अलंकार 
विषय को गागर मे सागर की तरह भर दिया है। पद्माकर ओर बेनीप्रवीन 
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ने रीति-साहित्य के सुंदर ग्रथो की रचना की है ओर ध्वात्न कवि एवं 
प्रतापसाहि भी रीति-काल के अंतिम सभय में प्रशसनीय कवि हुए है । 


चिंतामणशि त्रिपाठी से आरंभ होकर रीति-घारा का अविरल प्रवाह 
प्रतापसाहि तक बडे वेग से बहता रहा । इस २०० वर्ष 'के काल मे रीति 
ओर विशेष कर रस-रीति पर इतना साहित्य लिखा गया कि त्रजभाषा चाइमय 
मे अन्य विषयों का अपार भंडार होते हुए भी लोगो को रस-रीति और विशेष 
कर शगार रस की रचनाएँ ही दृष्टिमोचर होती है। सं० १६०० वि० के 
पश्चात्‌ वह समय आता है, जब कि रीति विषयक रचनाओ की न्‍्यूनता ओर 
अन्य विषयों की अधिकता होने लगी थी; किंतु प्राचीन परिपाटी ने सुकवियों 
के हृदयों पर ऐसा अधिकार जमा रखा था कि जो कवि विशेष रूप से अपनी 
काव्य-प्रतिभा का प्रद्शन करना चाहता था, वह रीति-कालीन शेली को ही 
श्रपनाता था | 
| आ ं कप 
रीति-कालीन कवियों की रचना-प्रणाली ओर उनका लक्ष--- 
ब्रजभाषा कवियों ने आरंभ से ही धारावाहक प्रबंध काव्यों की अपेक्षा 
स्फुट रूप से मुक्तक रचना पर अधिक ध्यान रखा है। भक्तिकाल के कवियों 
ने भी भक्तिपूर्ण प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक रचना मे ही अपने भक्ति-भाव 
को प्रकट किया था। यही कारण है कि सूरदास जैसे महाकवि 'का काव्य भी 
प्रबंध की अपेक्षा अधिकतर मुक्तक की ही श्रणी मे आता है । 
रीति-कार्लीन कवियों ने तो एक मात्र इसी पद्धति पर काव्य-रचना की 
है। उन्होने स्फुट छुंदो मे उक्ति-चमत्कारपूर्ण ऐसा अर्भुत काव्य-कौशल 
दिखलाया है, जैसा अन्य भाषाओं के साहित्य मे कठिनता से मिल सकेगा। 
“हाल! और “गोवर्धन! ने क्रमशः प्राकृत ओर संस्कृत मे जिन सत्तसईयों का 
निर्माण किया था, वे ब्रजभाषा की अ्रमर कृति “बिहारी सतुसई” के 
काच्य-सौन्दय की समता नहीं कर पाती । यही कारण है कि संस्क्ृत साहित्य 
का आधार लेकर भी ब्जभाषा के रीति कालीन कवियों ने इस दिशा मे जिस 
अनुपम साहित्य का निर्माण किया है, वह काव्य-सोन्द्योा ओर काव्य-परिसमाण 
दोनो ही दश्टियो से सस्क्ृत साहित्य की अ्रपेत्षा अत्यधिक महत्वपूण है । 
काच्य-सोन्द॒ुय के अतिरिक्त अन्य बातो का विचार किया जाय तो रौति- 
कालीन कवियों का महत्व कुछु कम हो' जाता है। भक्त कवियों के समान 
उनका आदर्श उच्च धरातल पर नहीं था, इसलिये जहाँ भक्त कवियों का 


यह सिर्दात था -- 


। 
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आचाय जब स्वय कवि बनमे की चेष्टा करता है, तो उससे किसी विशेष 
साहित्यिक विवेचन की आशा नही रह जाती | इसके साथ ही यह आवश्यक 
भी नहीं है कि काव्य-ममज्ञ लक्षणकार सुकवि भी हो और वह सभी डदाहरण 
एक सी उत्तमता के साथ बना सके | इसका यह फल हुआ कि जो आचाय॑े 
केशवदास के समान सुकवि भी थे, वे तो सु दूर उदाहरण उपस्थित कर सके, 
किंतु निम्न कोटि के कवि काव्यशासत्र के पूरे पडित होते हुएु भी लक्षणों के 
साथ डदाहरण गढने की धुन में अपने उद्देश्य में परी तरह सफल न हो सक। 
यही कारण है कि संस्कृत साहित्य के समान ब्रजभाषा रीति-साहित्य मे 
साहित्यिक विश्लेषण के लिए शास्त्राथ ओर खंडन मंडन की प्रणाली विशेष 
रूप से प्रचलित नहीं हो सकी | बजभाषा साहित्य के रीति-प्र थ रचयिताओो 
में रीति-कवि ही अ्रधिक है, आचायों की संख्या बहुत कम है । 


रीति-कालीन कवियों की कविता के विषय--- 


जैसा पहले छिखा जा चुका है, रीति-काल में ब्रजभाषा-साहित्य की 
अभूतपूवे उन्नति हुईं थी। उस काल मे ऋगार रस का अपूवे काव्य-कौशल 
तो दिखलाया ही गया, किंतु अन्य विषयों पर भी यथेष्ट काव्य-रचना हुईं। 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति, कथा-वार्ता, ज्योतिष, वैद्य आदि अनेक विषश्ो 
की रचना के कारण ब्रजमाषा साहित्य का भंडार भर गया । 


विभिन्न विषयों का अपार साहित्य होते हुए भी उस काल की श्ूगार 
पूण रचनाओ की अधिकता के कारण कुछ लोग भ्रम वश यह श्राक्षप करते 
है कि बरजभाषा साहित्य में ्ै गार रस की रचताओ के अतिरिक्त अन्य विफ्यो 
'का सबंध अभाव है। जो ल्ञोग इस प्रकार का कथन करते है, वे उस कार 
के विशाल साहित्य से पूरी तरह परिचय नहीं रखते । ० 


फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अन्य विषश्रें का अभाव न 
होते हुए भी रीति-काल मे रस-रीति की रचना अपेक्षाकृत अधिक परिमाण 
में हुईं है। रस-रीति में भी श्टंगार रस पर अधिक ध्यान रखा गया है । 


रीति-काल के कवियों ने अपने श गार वर्ण न का ग्राधार अधिकतर पअ्रत्वंकार 
नखशिख, पषटू ऋतु ओर नायिकाभेद आदि विषये| को बनाया है । इन विषय 
पर उन्होंने इतना अधिक लिखा है कि डनके प्ृथक-पृथक विवेचन की 
आवश्यकता है। 


रीति-काल में अलंकारों का प्रभाव ७६ 





रीति-काल में अलंकारों का प्रभाव -- 


रौतिकाल्लीन आचायों ने सस्क्ृत अलंकार-साहित्य के आधार पर अलंकार 
ग्र था की रचना की है। इस विषय के विवेचनापूर्ण ग्र था की रचवा मे उनको 
अधिक सफन्नता नहीं मिल्ली, किंतु रीति कालीन कवियों ने कविता के ऊपरी डाँचे 
को सुंदर बनाने ओर शब्द-चमत्कार दिखाने के लिए अपनी कविता में अल्लंकारो 
के समावेश की विशेष चेष्टा की है । इसके कारण उनकी कविता रोचक और 
भावोत्पादक बनने के साथ कुछ अप्राकृतिक भी हो गई है। जिस प्रकार 
कतिपय आभूषण द्वारा सुदर स्त्री की सुंदरता ओर भी बढ जाती है, 
उसी प्रकार काव्य-सौन्द्य के ल्लिएु भी कुछ अल्लंकार वॉछुनीय हैं, किंतु रीति- 
काल के कवियों ने अलंकारों की इतनी भरमार की है क्रि उनकी कविता- 
कामिनी उनके बोर से ही दुब गई है ! इस प्रकार की कविता पअशसनीय 
नही कही जा सकती, क्यो कि कविता का आधार रस है, अलंकार नहीं । 


जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से सुद॒र स्त्री को दो-एक मामूली से 
आशभूषण पहना देना ही पर्याप्त होता है, उसी प्रकार सुदर कविता के लिए भी 
किचित अल्वंकारों का समावेश ही यथेष्ट है, किंतु अत्यधिक अल्वंकारों के पचड़े 
मे पडने से कविता का मुख्य प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है । जब कवि की प्रतिमा 
अलंकार्ों द्वारा कविता का बाहरी रूप सजाने में लग जाती है, तो वह 
उसके आंतरिक रूप अर्थात्‌ भाव की ओर ध्यान ही नहीं दे सकता, तभी 
उसकी कविता कुरूप स्त्री को भोडे आभूषण पहना देने जसी हो जाती है ! 


अलंकार के दो भेद अर्थांलकार और शब्दाल्वंकार मे से श्रथांतकार कविता 
के लिए उपयोगी हो सकते हैं, किंतु शब्दालंकार ऐसे अधिक उपयोगी नही 
है। शब्वालकार कविता का बाहरी रूप मात्र सुबारते है--उसकी आत्मा को 
जागृत नही करते; इसौल्षिए जिस काव्य मे शब्द की रमणीयता मान्न होती 
है, वह अ्रधम काव्य कहलाता है, जब कि केवल अथ की रमणीयता से 
मध्यम ओर शब्द्‌ ओर अथ दोनों की रमणीयता से उत्तम काब्य कहा 
जाता है । 


वैसे तो कविता का बाहरी रूप भी उपेक्तषणीय नहीं है, क्यो कि सबसे 
पहिले उसी पर दृष्टि जाती है--कविता की अ्रंतरात्मा को तो काव्य-ममज्ञ ही 
पहचान पाते है, किंतु उसके बाहरी रूप से साधारण व्यक्ति भी आकर्षित हो 
सकते हैं ओर उससे प्रभावत होकर उसके अंतरग रूप की परख करने के 


८० ब्रजभाषा का रीति-साहित्य 


लिए उत्साहित हो जाते हैं। किंतु यह बाहरी रूप आंतरिक रूप का 
सहायक ओर पोषक होना चाहिए, न कि कविता का आधार ही उसे बना 
लेना चाहिए । 

रीति कालीन कतिपय कवियों मे इस शाश्वत सत्य पर 'ग्रान न देकर 
जिस प्रकार की कविता की है, उसमें कभी-कभी शब्दाडंबर के अतिरिक्त 
वास्तविक तथ्य का अभाव दिखलाई देता है। 


नव-शिख वर्णन-- 
४आरभ मे भक्त कवियों ने अपने उपास्य देव के अंग-प्रत्यंगों का भक्ति- 

सावना पूर्ण चणन किया था। उनके अनुकरण पर ४ गार रस के वर्णन में 
नखशिख-कथन की प्रणाल्री ही चल पडी, जो राधाकृष्ण के रूप-वर्णन से 
आरंभ होफर लोकिक नायिका-नायको पर जाकर रुकी । 

रीति-काल के कवियों ने नायिका के रूप-वर्णन को एक स्वतंत्र विषय 
ही बना लिया था। उन्होने नख से शिखा तक समस्त अर ग-प्रत्यगों का ऐसी 
बारीकी से वर्णन किया है कि उनकी अरुत सूक और कारीगरी की 
प्रशंसा करनी पड़ती है |/एक-एक अंग के वर्णन पर पूरी-पूरी-पुस्तके लिख 
डाली है ! इसके प्रमाण के लिए अल्क-शतक” और “तिल्-शतक' का 
नामोहलेख किया जा सकता है। 

किसी-किर्सी कृषि ने नायिका का नख-शिख वर्शन ऐसी कामुकता और 
विषयासक्कि के साथ किया है, कि वह कुहचि-उत्पादक हो गया है! ऐसा 
वशणन कुछ लंपट कवियो द्वारा हुआ है, जिनकी यह पचवृत्ति कदावि प्रशंसनीय 
नहीं कहो जा सकती । 


पट ऋतु वर्णन--- 


रीति कात्न के कवियों ने पट ऋतुओं का भी बड़ा हृदयग्राही वणन किया है । 
इस अकार के वर्णन मे ऋतुओ के नेसर्शिक सोन्द॒य की अपेत्ञा उनके उद्दीपक 
प्रभाव का अधिक कथन किया गया है । इसका यह कारण है कि ऋतुओं को 
“उद्दीपन विभाव के अ तगत लिखने से उनके उद्दीपक प्रभाव का वर्णान करना 
आवश्यक हो जाता है। इस रहस्य को न जानने के कारण ही आ्राज-कल के 
प्राठ्क ऋतु-वर्ण न में भी प्रकृति-चित्रण का अभाव देख कर ब्रजभाषा के रीति- 
कालीन कवियों से खीर उठते हैं। प्रट ऋतुओं के कथन में ऋगार रस के 
संयोग और विग्रद्नस दोनों पक्षों पर बड़े उत्कृष्ट छुंद लिखे गये है । 


नायिकाभेद-कथन ०5 





नायिकाभेद-कथन-- 


रीति-काल का सर्वश्रिय ओर सर्वाधिक व्यापक विपय नायिकाभेद है । 
ब्रजभाषा-कवियो न्रें इस विप्रय की मूल सामग्री संस्कृत साहित्य से प्राप्त 
करने पर भी उसकी वास्तत्रिक उन्नति स्वयं की है । रीति-काछ के अन्य 
विषयो मे ब्रजभाषा-कवि चाहे अपने पूववर्ती सस्कृत कवियों की समता न कर 
सके, कितु नाथिकाभेद के कथन मे उनको अत्यत सफलता प्राप्त हुई है । इस 
विषय के वर्णन मे वे संस्कृत-कवियों से भी बहुत आगे बढ गये हैं। 


नायिकासेद कोई ऐसा आवश्यक विषय नही है, जिसके विना काव्य- 
साहित्य का काम ही न चल्ष सके । काव्य-रीति मे भी उसका महत्व विभाव 
के एक अंग के नाते नगर ही है, किंतु अजमाषा-कविता ने इसको इतना महत्व 
क्यो दिया गया, यह बात बहुत से व्यक्तियों को आश्चर्यजनक ज्ञात होती है। 


नायिकासेद का सबंध काव्य से उतना नही है, जितना अ्रभिनय से है, 
और इसी सिलसिले मे उसकी उत्पत्ति भी हुई है। संस्कृत साहित्य मे, जहाँ 
इस विषय का सूत्रपात हुआ है, इसका डलेख सर्वप्रथम नाव्यशात्र और 
दशरूपक जैसे अभिनय ग्र थों मे ही मित्नता है। काव्य से इसका संबंध इतना 
ही हो सकता है कि उसके पात्नो के चरित्र-चित्रण संबंधी कोई अ्रयुक्त, 
अमर्यादित ओर भ्रस्वाभाविक बात न कहदी जावे, किंतु अजभाषा साहित्य मे 
कुछ ऐसी रीति चल पडी कि बडे-बडे प्रतिमाशाली कवि भी ग्रबध काव्यो की 
अपेक्ष। मुक्तक छंदो द्वारा विभाव पक्त का ही पोषण करते रहे ! उनका ध्यान 
नायिकाओं के अगशित सेदोपसेदों द्वारा नारी-मन के सूच्म से सूक्ष्म विकारों 
के प्रदुशन॒ को ओर तो गया, किंतु उन्हीं नारियों को महा काव्य अथवा / 
खड-काद्ग़ों की नायिकाएँ बनाकर कथा का विस्तार किया जाता, तो उन 
कवियों की प्रतिभा ओर भी अ्रधिक चमत्कृत हो जाती | 


जो नही हुआ, उसका खेद अवश्य है, किंतु जो कुड है, वह भी इतना 
सहान्‌ ओर महत्वपूर्ण है कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती | ब्रजसाषा 
कवियों द्वारा कथित नायिकाभेद्‌ के छुंदो मे सर्वोच्च श्र णी की काच्य-प्रतिभा, 
अद्भुत कल्पना शक्ति, सराहनीय सहृदयता और सूक्षमदर्शिता के अतिरिक्त 
काव्य-कला के समस्त गुण विद्यमान हैं। इन छुंदो को पढंकर पाठक रस मे 
तन्‍्मय होकर असीम सुख का अनुभव करने लगता है ओर अनाय।स ही उनके 
रचयिताओ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगता है| यदि ब्रजमाषा-साहित्य 


पर ब्रजभाषा का रीतिन्सारित्य 





के सर्वोच्च काव्य-सौन्द्य को को देखना है, तो वह नायिकामेद के काव्य 
में ही मिलेगा, चाहें पाठक दस विषय की रचनाएँ पसंद करें या न करे । 

नायिकाभेद की रचनाओं का काव्य-सौन्दय और उनके द्वारा साहित्य 
का उपकार मानते हुए भी उनकी लौकिक डप्योगिता के विषय में संदेह 
किया जाता है । हमारे कुछ प्रतिष्ठित विद्वान उनको 'कोक्शासत्र” समझ; कर : 
उनसे हिंदू-समाज़ का अपकार होता मानते है| । नायिकामेद की रचनाओं 
को कोकशाख कहकर उनकी अवहेलना करना उचित नही है, यद्यपि कोकशाख् 
पढ़ाना भी दाग्पत्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक है । इस 
प्रकार की रचनाओं में ख्री-पुरुष के जीवन की समस्यात्रों की हल किया 
गया है। चिद्वददर डा० रामअसाद अजिपाठी ने ठीक कहा है--- 


स्वी-पुरुष की समस्या जीवन की सबसे बड़ी कड़ी पहेल्ली 
है । धम, कम, काम और सोक्ष इसी घुरे पर चक्कर खा रहे है । पुरुष 
और प्रकृति की यह क्लीला नित्य और नूतन है । इसके रहस्य को 


कक 


समझ लेने से जीवन की और मनुष्य की साम्राजिक समस्या हल 
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हो जाती है । / उस साहित्य से हमारे समाज को हानि पहुँचन की 
कल्पना सिश्या और अपवादात्मक है।,।” 


यिकाभेद की रचनाश्रो द्वारा मनोवैज्ञानिक शेल्ती से नारियों की 
विभिन्न मनोदशाओ का ऐसा विदृग्धतापूर वर्णन हुआ है कि जिसके 
कारण पाठकों को ग्ृहस्थ की अनेक उल्लकनों को सुल्लकाने मे सुविधा 
होती है। उनके द्वारा वे नारियों की प्रकृति से परिचित हो जाने के कारण 
द्ाग्पत्य जीवन मे कठ्ठता उत्पन्न होने के अनेक अवसरो से अपने को बचा सकते 
हैं। इस प्रकार रीतिकालीन कवियों का नाथिकामेद्‌ कल दृष्टि से 
उपादेय होने पर भी सामाजिक दृष्टि से भी उपेक्षणीय नही है 





(गिरी हुई ढदिंदू जाति को कोकशास्त्र पढाना ऐसा ही समक्तिए, जैसा 
किसी निमोनिया के पुराने बीमार को बिना काठी और लगाम के मस्त घोडे पर 
चढ़ाकर घोड़े को चाबुक मार देवा! इसलिए हमारे विचार में तो इस ढग के 
कवियों से जहाँ हिंदी साहित्य का उपकार हुआ, वहाँ हिंदू-समाज का अपकार 
भी हुआ । -- “हिंदी भाषा का इतिहास? 

_ ब्रज-साहित्य-मडल के सभापति पद से दिया हुआ भाषण । 


पष्द्मा पारिच्छेद 


नायिकामेद की परंपरा ओर उसका आधार 


है 
नायिकाभेद का महत्व और आधार--- 


आ[[रंभिक परिच्छेदो के रस-प्करण मे बतत्ाया जा चुका है कि काव्य 
के प्राशरत्ररूप नव रसोी मे श्ूगार एक प्रमुख रस है। विभाव, 

अनुभाव शोर संचारीभावो के एकीकरण से स्थायी भाव 'रति! परिपुष्ट होकर 
“अगार रस? संज्ञा को प्राप्त होता है। इस प्रकार विभाव & गार रस का एक 
अंग हुआ । विभाव के दो भेद होते हैं -आलंबन और उद्दीपन | श्वगार रस 
के आलबन नायिका ओर नायक होते है, अतः &गार रस के आलबन विभाव 
के अंतर्गत नायिकासेद काव्यशाख के विशाल परिवार का एक लघु अग ही 
नही, अत्युत डपांग मात्र है। 

कितु इस छोटे से उपांग ने ही ब्रजभाषा कवियों पर कुछ ऐसा जादू किया 
था कि उनमें से बडे-बडे प्रतिभाशास्त्री व्यक्तियों की सपूर्ण प्रतिभा ओर शक्ति 
इसी विषय के वर्णन से लग गई ! कई सो चर्षों तक अगरणित सर्वोच्च 
श्र णी के कल्नाकारों ने पूर्ण साधना के साथ अपने जीवन के अनेक अमूल्य 
चर्षो को इस विषय की रचना में लगाया है। हिंदू राजा-महाराजा और सामंत- 
सरदारों के अतिरिक्त मुसलमान बादशाह-नवाब और अमीरों ने भी इस 
विषय के प्रोत्साहन में गुण-ग्राहकता पूर्वक पृष्कल्ल घन-व्यय किया है। जिस 
विषय *की रचना में इतनी विपुल जन-शक्ति ओर धन-शक्ति लगी है, उसका 
ब्रजभाषा-साहित्य मे अनुपम महत्व होना ही चाहिए । 

इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने से पू्वें यह जानना आवश्यक हे 
कि ब्रजभाषा-नाथिक्रमेद को परपरा ओर उसके वर्णन का आधार क्‍या है। 
इस संबध मे हमको सरकृत साहित्य पर इष्टि डालनी पडती है, क्यो कि 
ब्रजभाषा-कवियों ने इस विषय की मूल सामग्री वही से प्राप्त को है । 


नायिकामेद का उद्गम स्थान--- 


नायिकासेद की परपरा काव्यशासत्र की परपरा के साथ ही साथ आरंभ 
होती है। इसलिए इस चिंपय का सर्वप्रथम वर्णन महासुनि भरत के 


रे 


०१ नायिकाभेद की परंपरा ओर।उसका आवार 





'नाव्यशाख्र! मे मिलता है। नाव्यशासत्र जैसे संस्कृत रीति-साहित्य के प्राचीनतम 
ग्रथ में इस विषय का विस्तार पूवक उल्लेख होने से नाग्रिकाभेद का महत्व 
स्वयंसिद्ध है। अवश्य ही भरतमुनि ने नाग्रिकाओ का वर्णन उस क्रम से 
नही किया है, जैसा इस विषय के ब्रजभाषा-आचार्यों ने «किया है । इसके 
दो कारण है। प्रथम तो नाट्यशास्त्र एक अ्रत्यत ग्राचीन ग्र'थ है, श्रतः उसमे 
इस विषय को आदिम अधस्था का ही रूप दिखल्लाई देता है, जिसका क्रमश. 
विकास होते हुए वतेमान-कालीन नायिकासेद्‌ु बना हे। दूसरे नाट्यशास्त् 
अभिनय संबंधी अथ है, अतः उसमे नाग्रिकाओं का वर्णन अभिनय से 
संबंधित होने के कारण हुआ है। फिर भी भरतमुनि कृत नाय्रिकाओरों के 
अतगत किसी न किसी रूप में वर्तमान नायिकासेद की आयः सभी नापिकाएँ 
आ जाती है, अतः महामुनि भरत इस विषय के अवत्तक और नाव्यशास्त्र 
इसका सब प्रथम उद्गम स्थान है। 

नाट्यशास्त्र भे वर्शित उत्तमा, मध्यमा और अधमा एवं कुल्जा, प्रेष्या 
ओर वेश्या--ये तीन-ततीन प्रकार की नायिकाएँ तथा बासकसज्ञा, विरहोत्कंडिता 
स्वाधीनमतृ का, कलहांतरिता, खडिता, विप्रलब्धा, ग्रेपितपतिका एवं 
अभिसारिका--ग्रे आठ प्रकार की नायिकाएँ वतंमान नायिकाभेद के अनुकूल 
हैं। इनके अतिरिक्त महादेवी, देवी,स्त्रामिनी,स्थायिनी, भोगिनी, शिल्पकारिणी, 
नाटकी. नतेकी, अनुचारिका, आयथुक्ता, परिचारिका, संचारिणी, श्रेषण- 
कारिका, सुमहत्तरा, प्रतिहारी, कुमारी, स्थविरा, नवयोवना, धघीर, ललित, 
उदात्त, निभ्ठत, अनुरक्‍्ता और विरक्‍ता आदि विभिन्न नायिकाओं में भी 
परवर्ती कवियों की श्रधिकॉश नायिकाओ का आदिम रूप दिखलाईं देता है। 
महामुनि भरत ने प्रेष्य ओर वेश्या के नाम से वरतमान नायिकाभेद की 
परकीया ओर सामान्या का भी उल्लेख किया है । 

इसके साथ ही अभिल्लापा, चिंतन, गुण-कथन आदि दुश दुशाएँ ५ हाच- 
भाव, सखा-सखी, दूती आदि सभी विषयों का उल्लेख होने से “नाट्यशास्क्र! 
में वतमान नायिकासेद की प्राय, सभी सामग्री मिल जाती है। यह ग्रंथ ३७ 
अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसके २२ वें अध्याय में इस विषय का 
विस्तारपृ्व वर्णन हुआ है । 


नाट्यशास््र के पश्चात्‌ व्यासदेव कृत “अश्निपुराण” में इस चिषय का 
उल्लेख मिलता है। उक्त पुराण मे श्ृगार रस को विशेष महत्व दिया 
गया है, इसलिए असंगवश नायिकाभेद का भी कुछ वर्णन हुआ है। 


सस्कृत साहित्य में नायिकामेद पा 





संस्कृत साहित्य में नायिकामेद-- 

भरत ओर व्यास का निश्चित समय निर्धारित नहीं हो सका है, 
किंतु वे अ्रवश्य ही विक्रम संवत्‌ से पूर्व के हैं। उन प्राचीन मुनियो के 
ग्रंथों के अतिरिक्त फिर शताब्दियों तक नायिकामेद का साहित्य उपलब्ध 
नही होता । संस्कृत साहित्य मे मरत और व्यास के अनतर दसवी शताब्दी 
के उपरांत होने वाले आचार्यों के ग्रथों मे ही नायिकासेद का थोड़ा-बहुत 
उल्लेख मित्रता हे। यह वह समय है जब कि आचार्यों ने काव्य के समस्त 
अगी पर विस्तृत रूप से विवेचन करना आरभ कर दिया था; किंतु नायिकासेद 
पर उन्होंने बहुत ही सत्षिप्त रूप से लिखा है । संस्कृत साहित्य के आचीन 
आचायों ने अत्वंकार विषय का बडा गभीर विवेचन किया है । जिन आचायों 
ने अलकार के अतिरिक्त काव्य के अन्य अगो की मार्मिक विवेचना की है, 
उन्होंने रस प्रकरण के अ'तरग्गत नाथिकाभेद का भी संक्षिप्त उल्लेख कर 
दिया है, किंतु बजमाषा कवियों की तरह उसको स्वत॒त्र विषय मान कर 'उसका 
विस्तृत विवेचन नही किया गया। 


ससस्‍क्ृत साहित्य के अनेक आचायों मे से रुद्वट, धनंजय, भोज, मम्मट, 
रुथ्यक, भानुदत्त, वाग्भट्ट द्वितीय, विश्वनाथ, केशव मिश्र आदि ने नायिकासेद 
का थोडा-बहुत उल्लेख किया है । उन आचार्यों के ग्रंथों मे भी घर्नजय 
करत “दशरूपक ?, विश्वनाथ कृत “साहित्यद्पण ” ओर भानुदत कृत 
'एसमंजरी' मुख्य है। इनमे नायिकासेद का अपेक्षा कृत अबिक वर्णान है । 
इनमें भी 'सखाहित्यदपंण” और रसमजरी” मे ही इस विषय की विशेष 


रे 


सामझ्नी मिलती हे। 


. दशरूपक! मे रसमंजरी और साहित्यदपंण की तरह नायिकाभेद का 
विस्तार पूर्वक वर्णन नही होने पर भी उसका महत्व इसलिए अधिक है कि 
भरत के शताब्दियों पश्चात्‌ सर्वे अरथम इसी में इस विषय का विस्तार सहित 
उल्लेख मिलता है। भरतमुनि ने नायिकाओ का वणन अभिनय के सबंध मे 
किया था, यही आदुश “दशरूपकः-कार का भी है। वास्तव में नायिकाभेद की 
उत्पत्ति का कारण अभिनय ही है, काव्य मे उसका प्रवेश बाद मे हुआ, जैसा 
इस पुस्तक के आरंभ मे ही लिखा जा चुका है । 


धनंजय का काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है । उन्होंने अपने प्रसिद्ध 
ग्रथ 'दुशरूपक' में भरतमझुनि द्वारा डल्लिखित स्वाधीनपतिका आदि 


रद नायिकामेद की परंपरा ओर उसका आबार 








अष्ट नायिकाओं के अ्रतिरिक्त नायिका के मुग्धा, मध्या ओर प्रगल्भा--- 
इन तीन भेदों का भी उल्लेख किया है । स्रुभ्घा के वयोम्ुग्धा, काममुग्धा, 
रतिवासा और कोपसदु--ये चार भेद; मध्या के बोवनवती ओर कासबती-- 
ये दो भेद एवं प्रगहभा के गाठयोवना, भावप्रगल्भा ओर २ तप्रगल्मा--ये तीन 
मेद्‌ लिखे है। इनसे रपरए हैं कि धनजय कृत ये डपमेद्‌ वतसान नायिकासेद 
के अनुकूल नहा है। घीरादि भेद मध्या के मध्या के साथ और प्रगल्भा के 
प्रगर्भा के साथ होने से वतमान नायिकासेद के अनुसार है। इसके अ्रतिरिक्त 
परकोया ओर सामान्या का भी कथन हुआ है । इस अकार घर्नंजब कृत 
“दृशरूपक! नायिकासेद-परं परा का एक उल्लेखनीय ग्रंथ है । 


भानुदत्त संस्कृत साहित्य में नायिकाभेद्‌ के स्व प्रधान विवेचन-कर्चा हैं । 
उन्होने अपने सुप्रसिद्ध ग्रथ 'रसतरंगिणी”ः और “रसमंजरी' द्वारा संस्क्ृत- 
साहित्य में नायिकामेद का विस्तारपू्वंक कथन किया है। उनकी रसमंजरी 
इस विषय की बडी महत्वपूर्ण रचना है । 


आचाय विश्वनाथ ने अपने 'साहित्यद्पंण” मे काव्य के अ्रन्य अ्रर्गों के 
साथ नायिकाभेद का भी विस्तार पूवंक उल्लेख किया है। शत्रजमाया कवियों ने 
'नायिकामेद-कथन के लिए भानुदत ओर विश्वनाथ दोनों के ग्थों से 
सहायता ली है, किंतु वास्तव मे रसमजरी ही ऐसी रचना है, जिसके 
आधार पर ब्रजभाषा-नायिकाेद की परिपादी निश्चित की गई है । 
सहित्यदर्पण. मे समस्त काव्यांगो का एक ही स्थान पर विस्तृत वर्णन 
होने से ब्रजभाषा आचार्यों ने अपने ग्रंथों में उसका भी विशेष रूप से 
उपयोग किया है। रस-प्रकरण की अन्य बातो के लिए साहि-बदप ण विशेष 
रूप से सहायक रहा है, किंतु केवल नायिकाभेद कथन में उसका इतया 
अधिक उपयोग नही हुआ, जितना “रसमंजरी” का । रसमंजरी प्ले वर्णित 
नायकाओं का क्रम ही बजभाषा आचार्यों ने नहीं लिया, बल्कि उसके 
रख-कथन की प्रणात्री भी उन्होंने स्वीकार कर ली । साहित्यदर्पण मे 
वर्णित नाथिकाओं के उपभेद्‌ ब्जभाषा नाथिकाभेद मे अहण नहीं किये गये, 
जब कि श्समंजरी के उपसेंद्‌ तथा अन्य नायिकाओं को वहाँ पर उसी रूप से 
ले लिया गया है। इसलिए बअजमाषा नायिकाभेद के कथन में साहित्यद्प॑ण 
| की अपेक्षा रसमंजरी को ही आधार मानना चाहिए । साहित्पदर्ण और 
रसमंजरी के नायिकाभेद की तुलना करने पर यह बात और भी अधिक स्पष्ट 


हों जाती हें । 


साहित्यद्पंण और रसमंजरी के नायिकामेद की तुलना प्प्७ 





साहित्यदर्पण और रसमंजरी के नायिकामेद की तुलना--- 


नायिका के आरंभिक तौन सेद्‌ स्वकीया, परकीया और सामान्या 
साहित्यदपेण और रसमंजरी मे समान है, जिनके विषय में कहा जा सकता 
है कि ये सेद दोनों में दशरूपक से लिये गये होगे। दोनों मे स्वकौया के 
मुखधा, मध्या और ग्रगलमा भेद किये गये है, कितु महत्व का अंतर इन 
तीनो के उपसेदों मे आता है । साहित्यदपंण मे सुभ्चा के १. प्रथमाचतीण 
यौवना, २, प्रथमावतीण मदनविकारा, ३. रतिवामा, ४. मानरूदु ओर 
&. समचिक लज्जावर्ती किये गये है, जो दुशरूपक के उपभेदी की भाँति 
वर्तमान नायिकाभेद में प्रचलित नहीं है । रखसमंजरी मे मुग्धा के 
१, अकुरितयोवना, २, नवोढा ओर ३. विश्रब्ब नवोढ्ा-ये तीन भेद किये गये 


है और अ कुरितथोवना के ज्ञातयौबना और अज्ञातयौवना--ये दो उपभेद किय 
गये हैं, जो वतंमान नायिकामेद में भी प्रचक्षित है । 


इनके अनंतर साहित्यदर्पंण में मध्या के भी & उपसेद--विचित्रसुरता, 
प्रस्ट स्मरा, अरूढयोवना, ईषतप्रगल्भवचना ओर मध्यमत्राडिता किये गये 
है। ये भेद वर्तमान नाभिकामेद में प्रचलित नहीं है । रसमंजरी में मध्या 
का कोई उपभेद नहीं किया गया | यही मत बजमाषा के मान्य आचाय 
मतिराम-पद्माकर आदि का भी है। साहित्यदर्षण मे प्रगल्भा के भी 
4 उपभेद जैसे स्मरान्धा, गादतारुए्या समस्तरतकोंविदा, भावोन्नता, द्रबीडा 
ओर आक्रान्ता किये गये हैं, जो अ्रचलित नहीं है; कितु रसमजरी मे प्रगल्भा के 
केवल दो उपसेद रतिप्रीता ओर आनदात्संमोहा किये गये हैं, जो ब्रजभाषा के 
ग्राय सभी आचारयों को मान्य है । इसके अनतर धीरादि भेद और ज्येष्ठा- 
कनिष्ठा दोनों मे समान है। साहित्यदर्पण मे ज्येष्ठा-कनिष्टा के उपभेद नहीं 
किये गये है, जब कि रसमंजरी मे ज्येष्टा-करिष्ठा के भी घीरादि भेद कर 
उनको पतिप्रेमानुसार ६ भेदीं मे विभाजित कर दिया है । यहाँ तक स्वकोया 
का वर्णन हुआ । 
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अब परकीया को लीजिये | साहित्यद्पंण ओर रसमजरी दोनो में परकीया 
के परोढा ओर कन्यका--ये दो भेद किये गये है, जो वर्तमान नायिकामभेद मे 
प्रचलित नही है। साहित्यद्पेण-कार ने अपने प॒वंवर्ती आचाये भरत, घनंजय 
आदि की तरह परकीया के उपभेदी का विस्तार नहीं किया है, केवल परोढ़ा 
में एक उपभेद कुलटा की ओर इगित करके छोड दिया है, किंतु रसमंजरी-कार 


द्प नायिकाभेद की परंपरा और उसका आधार 





ने परोढा के गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुशायना और मुदिता-इन 
६ भेदों को लिखा है, जो वतमान: नायिकाभेद के अनुकूल है । इनके अतिरिक्त 
गुप्ता के भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान, विदग्धा के चाग्विदश्धा और क्रिया- 
विद॒ग्धा एवं अनुशयना के वर्तमान स्थान विधट्दना, भावी स्थान अभाव, सकत 
स्थलनष्टा आदि उपभेदों के कारण रसमंजरी मे ही वतमान नाश्रिकासेद की 
समस्त सामगभ्री मित्र जाती है । 


इसके अतिरिक्त सामान्या दोनों में समान है। स्वाधीनपतिका आदि 

भ्रष्ट नायिकाएँ ओर उत्तमादि तीन नायिकाएँ भी दोनों मे समान है जिनका 

वर्शन भरतमुनि के समग्र से चला आता है। रसमंजरी में दशानुसार 

तीन भेद-अन्यसंभोगद .खिता, वक्रोक्तिगर्विता एवं मानवती ओर लिखे गये 

। साथ ही वक्रोक्तिगविता में प्रमगर्विता ओर सोन्दयगर्विता तथा मानवती 

में लघु, म'्यम ओर गुरु मान लिखकर उसमे यह विषय भी पर्ण कर दिया हे 

जो साहित्यदपंण मे बिलकुल नही है। रसमजरी में दिव्य,अदिव्य और दिव्यादिव्य- 

ये तीन सेद और भी किये है, जो वर्तमान नायिकासेद मे विशेष प्रचल्षित नहीं 
है ओर जिनका साहित्यदपण मे भी उल्लेख नही है । 


नायिकाभेद्‌ की इस तुलना से ज्ञात हो सकता हे कि दोनो का क्रम एक 
दूसरे से भिन्न है ओर साहित्यदपंण की अपेक्षा रसमजरी का क्रम ब्रजभाषा 
नायिकाभेद के आचार्थो ने विशेष रूप से स्वीकृत किया है। इस प्रकार 
निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि वर्तमान नायिकाभेद का प्रमुख 
आधार-प्र थ 'रसमंजरी” है, जहाँ से ब्रजभाषा-नायिकासेद की प्रायः सपूर्ण 
सामग्री ली गई है । 


भानुदत और विश्वनाथ का काल-निशंय-- 


सेठ कन्हेयालाल जी पोद्दार के शब्दों में “भानुदत का समय प्ंभवतः 
ईसा की १३ वी श्रोर १४ वी शताब्दी का मध्य काख्” है । उन्होंने विश्वनाथ 
का समय १४ वी शताब्दी लिखकर उसे भानुदत्त का परवर्ती निर्धारित किया 
है, किंतु पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय हरिओध' तथा हिंदी के कई अन्य 
विद्वानों ने भानुदत का समय १६ वीं शतब्दी लिख कर विश्वनाथ को उसका 
पुवेवर्ती माना हैं। 


िकनननरन्‍लकान. 





* “संम्क्ृत साहित्य का इतिहास 





भानुदत्त और विश्वनाथ का काल-निर्णय ८६ 





श्री हरिश्रोध जी ने लिखा है--..'' में समझता हूँ आज कल जिस 
प्रणाल्ी से नायिका-विभेद लिखा जाता है, उसके आदि प्रवरत्तंक 
साहित्यदपंणकार ही है। रसमंजरी में साहित्यदपण की ही छाया 
दृष्टिगत होती है । यह ग्रथ इसवी सोलहबी शतावदी का है और 
केवल नायिकाभेद्‌ पर लिखा गया है । ग्रंथ अच्छा है ओर आधुनिक 
प्रणाज्ञी का आदशे है । उससे साहित्यदपण से कही-कही कुछ 
भिन्नता है, पर नाम सात्र को ।? 

नायिकाभेद की प्रचलित अणाल्ी के प्रवत्त क साहित्यदुपण-कार है, 
अथवा रखसंजरी-कार, इसका उत्तर उक्त दोनो व्यक्तियों के नाथिकामेदोक्त 
क्रम ओर काल-निर्णंय पर निर्भर है। दोनो के क्रम का विवेचन गत पृष्ठों मे 
किया जा हुका है। अब उनके काल-निणेय पर विचार किया जाता है। 
श्री हरिश्रोघ जी आदि विद्वानों ने भानुदत्त का समय १६ वीं शताब्दी किस 
आधार पर लिखा है, यह हमको ज्ञात नही, किंतु पोहार जी द्वारा निश्चित 
समय का एक पुष्ट प्रमाण प्राप्त हे। औ्री पी, वी, कणे महोदय ने साहित्य- 
दर्पण की अंगरेजी भूमिका में ख्लिखा है कि “गोपाल' ने रसमंजरी की टीका 
सन्‌ १४३७ ई० मे की थी, इसलिए भाजुदतत का समय संभवत. १३ वी 
शताब्दी का अतिम अथवा १४ वी शताब्दी का प्रारंभिक काल होना चाहिए।। 

जब रसमंजरी की टीका सन्‌ १४३७ ई० मे बन चुफो थी, तब उसके 
रचयिता को १६ वी शताब्दी का किस प्रकार माना जा सकता है | अब 
विश्वनाथ के काल पर विचार कीजिए । विश्वनाथ कृत साहित्यदपंण की एक 
प्रतिज्षिपि जंबू मे है, जिस पर सं० १४४० वि० ( सन्‌ १६८४ ई० ) लिखा 
हुआ है | इससे निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि साहित्यद्पंण की रचना 
सन्‌ १३८४ ई० से पूव हो चुकी थी, इसल्लिए विश्वनाथ सन्‌ १३८४ ई० से 
पूर्व के अवश्य है+। 
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इन प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो गया कि भानुदत १६ वी शताब्दी से 
नही हुए, वे सन्‌ १४७३७ ई० से पूव के है ओर विश्वनाथ भी सन्‌ १३८४ ईं० 
से पूर्व के है। अब इन दोनों का निश्चित समय क्या है ओर कौन पूब॑वर्तो 
और कौन परवर्ती है; यह निश्चय करने का हमारे पास कोई अन्य प्रमाण नहीं 
है। ऐसी दशा मे पोह्दर जी का यह मत कि भानुदत्त विश्वनाथ का पूववर्ती 
हे, विरोधी पुष्ट प्रमाणों के अभाव में माना जा सकता हे, किंतु इसमे णक 
आपत्ति यह आ खडी होती है कि यदि रसमंजरी को साहित्यदपंण से पूछ 
की रचना मानते है, तो विश्वनाथ नायिकासेद के कथन मे रसमजरी का 
अवश्य उपयोग करते, जैसा उन्होंने काव्य के दोनो भेद 'अव्यः और “दृश्य 
के समरत अ्रगो का एक ही स्थान पर एकीकरण करने के अप्िग्राय से अपने 
सभी पूवर्ती श्राचायों के मतो का उपयोग किया है । किंतु दोनों के नायिका- 
भेद के क्रम को देखने से यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि साहित्यदपेण में 
रसमजरी का उपयोग नहीं हुआ है । फिर क्या हरिश्रौध जी के मतानुसार 
विश्वनाथ को भानुदत्त का पूवेवर्ती मान कर “रसमजरी से साहित्यद्पषण की 
ही छाया दृष्टिगत” होना सत्य सानना चाहिए ? विश्वनाथ को चाहें भानुदृत्त 
का पूर्वेचर्ती मान लिया जावे, किंतु “रसमंजरी में साहित्यदुपण की छाबा 
इृष्टिगत”? नहीं होती--यह पहले ही बतलाया जा चुका है। 


ऐसी दशा मे यह भी संभव हो सकता है कि ये दोनो ही आचाये 
समकालीन हो, ओर दोनो ने स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे की सहायता के 
लिखा हो, क्यो कि दोनों के क्रम मे पर्याप्त अतर है । जहाँ तक नायिकाभेद 
के वर्णन का संबंध्न है, साहित्यद्पंण की रचना रसमंजरी से पूर्व की होना 
अधिक संभव है, क्यो कि रसमजरी में इस विषय का जो विस्तार किया 
है, वह इसकी क्रमश विकासोन्मुखी अवस्था का सूचक है। नाव्यशास्त्र से 
अधिक दशरूपक में ओर दशरूपक से अधिक साहित्यदपंण में ओर सबसे 
अधिक रसमंजरी से नायिकाभेद्‌ का विस्तार किया गया है। फिर भी 
भानुदत्त शोर विश्वनाथ के ठीक-दीक काल निर्णय के संबंध मे निश्चित रूप 
से कोई बात नहीं कही जा सकती । जो कुछ कहा जा सकता है, वह यही है 
कि भानुदत्त १६ वी शताब्दी से पूवे के है और रसमंजरी के नायिकाभेद से 
साहित्यदुपंण का उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्क्ृत-आचार्यों 
की परंपरा में उन्हीं के आधार पर ब्रजमाषा-कवियों ने नायिकामेद का विकास 
किया है, जिसका विस्तार पूर्वक विवेचन आगामी परिच्छेद मे फिया जावेगा । 








सप्तम पा रिच्छेढ 
ब्रजमाषा-नायिकामेिद का विकास 
जरैर 
बअजभाषा-नायिकामेद का आरंभ-- 


विगत पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि ब्रजभाषा रीति-साहित्य की 
आरंभिक कृतियाँ हिततरगिनी, साहित्यल्लहरी, रसमंजरी और बरवानायिका 
है, जो सब ही नायिकाभेद्‌ की रचनाएँ है । इससे ज्ञात होता है कि 
जिस रींति काल में ब्रजभाषा-साहित्य का परम उत्कष हुआ, उसका आरंभ भी 
नायिकाभेद की रचनाओ से हुआ था । 


०१ 


ब्रजभाषा रीति-साहित्य अथवा नायिकाभेद के उपलब्ध ग्रंथों मे 
“हिततरगिनीः सबसे आचीन हे । इसकी रचना क़ृपाराम कवि ने 
सं० १५६८ वि० में की थी । यह ग्रथ दोहा छुद मे लिखा गया है, 
ओर पाँच तरंगो में समाप्त हुआ है। ग्रथारंभ के दो दोहाओ में मंगलाचरण 
किया गया है । इसके अनंतर ग्रंथ की रचना का हेतु इस भ्रकार 
बतलाया गया है-- 


४ रो ग्रथ कदि-मत धरे; धरे कृष्ण को ध्यात्न । 
राखे सरस उदाहरन, लक्षन जुत सज्ञान ॥ ३॥ 


बरनत कवि सिगार रस, छंद बड़े विस्तारि । 
में बरन्यों दोहान बिच, याते सुंघर बिचार ॥४॥ 


अक्षर थोरे भेद बहु, पूरन रस को धाम । 
हिततरंगिनी नाम कौ, रख्यों ग्रथ असिराम ॥ ५॥ 
प्रथ अनेक पढ़े प्रथम, पुनि विचार के चित्त । 


दे 


में बरनयों सिगार रस, सजन तिहारे दित्त ॥5॥ ” 


उपयुक्त दोहाओ से ज्ञात होता है कि हिततरगिनी मे लक्षण युक्त सरस 


डदाहरण खिखे गये है, इसलिए यह निश्चित रूप से रीति-रचना है, 
जिसे कृपाराम कवि ने आचायत्व की दृष्टि से सिखा था । इनसे यह भी 


६२ आजवा «+ ५० ,* - का विकास 





ज्ञात॑ होता है कि क़पाराम के समय मे अथवा उनसे पढदिले कत्रिगण 
बडे छुदो मे विस्तार पूवक श्टगार रस का वर्णन करते थे, किंतु क्ृपाराम ने 
दोह़ा जैसे छोटे छुंद के थोटे अक्षरों मे अधिक भाव रखते हुए श्ट गार रस का 
वर्णन किया है । 

क्पाराम कवि के उपयुक्त कथन से सिद्ध है कि हिततरंगिनी' अ्रयने 
समय में ऋगार रस की एक मात्र रचना नही थी । भ्रन्य कवियों द्वारा सी 
श्वगार रस का बडे विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ था। यदि क्ृपाराम के 
कथन का पश्लिप्राय “हिततरशिनी! के समान खत्तण-उदाहरण सहित 
रीति-रचनाओ से है, तो उस समय की वे कृतियाँ आजकल उपल्ब्ब 
नही है । यदि उनका पअ्भिप्राय भक्त कवियों की रगार-भक्तिपू्ण 
रचनाओ से है, तो वे आज कल भी उपलब्ध है । अश्छाप एवं बज के अन्य 
भक्त कवियों की कृष्ण-लीला विषयक श्थगारिक रचनाएँ कृपागाम के 
समय में बडे विस्तार पूवंक हो रही थी । अ्रष्टक्वाप कवियो मे से सूरदास, 
कुंभनदास, परमानंददास ओर क्ृष्णदास सं० १५७६ तक महाप्रभु बल्नभाचाय 
के शिष्य होकर लीला विषयक पदों की रचना करने लगे थे। उनकी आरभिक 
रचनाओं में श्रीकृष्ण की बाल-लीलाश को प्रधानता थी, किंतु स० १६८७ 
में श्री बल्लभाचाय के देहाचसान के अनतर बरृदावन रिथत चेतन्य संग्रदाय के 
गोसाईयों के प्रभाव से जब पुष्टि सप्रदाथ मे राधा का महत्व बढ़ा, तब 
अष्टडाप के कवियों की रचनाओं मे भी *गार-रस का विशेष वणन होने 
ल्गा+ । इस अकार सं० १५६८ थि० में हिततरणिनी” की रचना के 
समय' तक अ्रष्टछाप एव वैष्णव संप्रदायो के कवियों द्वारा भी *गार-रस का 
चर्णन हो रहा था। इस तरह का वर्णन लक्षण-डउदाहरण की रीति-शेल्ी में 
न होकर उन भक्त कवियों की उपासना-पद्धति के अनुकूल कीतन-रचना में होता 
था, जिस पर £गार-रस ओर नायिका्ेदोक्त कथन का भी यथरेष्ट प्रभाव था | 


के प्रासगिक विचार से ऐसा ज्ञात होता है कि कृपाराम का अभिप्राय 
भक्त कवियों की “४ गार-भक्तिपूर्ण रचनाओं से नहीं है, बढ्कि 'हिततरगशिनी” 
के समान लक्षण-उदाहरण सहित रस-रीति की रचनाओं से है । इस 
प्रकार की रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुईं। 'हिततरगिनी? के बाद 


नायिकासंद की उपलब्ध रचनाओं मे 'साहित्य-लहरी” और 'रसमंजरी” का 





पे अष्टछ्ाप-कवियों के आलेचनात्मक एवं प्रामाणिक जीवन-बतांत के लिए 
लेखक कृत अन्य ग्रंथ “अष्ट छाप-परिचय' देखना चाहिए । 
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उल्लेख किया सकता है के दोनो रचनाओं से भी छत्षण-उदाहरण की 
शैली नही अपनाई गई है, किंतु फिर भी वे रीति-रचनाएँ हैं। “ 

साहित्य-लहरी ब्रजभाषा के सर्वश्रष्ट भक्त कवि महात्मा सूरदास की 
रचना कही जाती है, यद्यपि अब कुछ विद्वानों की धारणा इसके विरुद्ध है । 
रसमजरी निश्चित रूप से अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि नद॒दास की रचना है । 
महात्मा सूरदास ने चाहे साहित्य-लहरी की रचना नहीं की हो, किंतु 
अन्य भक्त कवियों की मरह उनके अनेक पदों मे सी नाथिकाभदोक्त कथन 
मिलते है। 

भक्त कवियों की रचनाओ के नायिकासेद पंबंधो कथन पर आजकल के 
बहुत से पाठक आश्चर्य करते हुए उसका कारण नहीं समझ पाते । यद्यपि 
ब्रजभाषा-साहित्य का नायिकासेद रीति-कालीन रचना है, तथापि उसका 
आरंभ भक्ति-काल के आरंभ मे ही होगया था। कितने ही भक्त कवियों की 
रचनाओं में भी नायिकाभेद का यथेष्ट प्रभाव हैं“इसलिए बजसाषा नायिकाभेद 


का विकास बतलाने के पूव भक्त कवियों के नायिकासेदोक्त कथन पर विचार 
कर लेना चाहिये। 


भक्त कवि ओर नायिकाभेद--- 


भक्‍त कवियों की रचनाओं से श्ूगाररस ओर नायथ्रिकाभद्‌ का जो 
प्रभाव दिखलाई देता है, वह उनकी उपासना-पदुति ओर उनके सांग्रदायिक 
सिद्धांतों के कारण है। नंददास ने अपनी 'रसमजरी” और “रूपमंजरी' नामक 
रचनाओं मे इस विषय को स्पष्ट कर दिया है । उन्होंने रसमंजरी के आरंभ 
मे ही कहा है कि इस संसार मे जो कुछ 'रस” है, उसका एक सात्र आधार 
प्रर्मात्मा है--जिस प्रकार जल अनेक नदियों मे बहता हुआ अतत खागर में 
ज्ञाकर समा जाता है। जब 'रस” का आधार ही परमात्मा है, तब रसपूर्ण 
कथन में संकोच क्‍यों होना चाहिये ! बह्कि इस संसार में जो कुछ रूप, 
प्रेम ओर आनंद विषयक रस है, वह सब परमात्मा का है, इसलिये उसका वर्णन 
निःसकोच हॉकर करना चाहिए । 





| है जु कछुक रस यह सपारा। ताकों प्र७ तुमही आवारा ॥ 
ज्यँ अनेक सरिता जल बहै। आन सब सागर में रहे ॥ 


[अा 


रूप, प्रेम, आनंद रस, जो कछु जग में आहि । 
सो सब गिरिवर देव को, निवरक वरना ताहि ॥--“रसमंजरी?! 
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नंददास ने लिखा है कि उन्होंने अपने एक मित्र को सुनाने के 
लिए नायिकाभेद की रचना की थी। उन्होने इसका कारण बतलाते हुए 
कहा है कि नायिकाभेद को जाने बिना प्रेम-तत्व की भी पहिचान नहीं 
हो सकती । अपने इस कथन के समथन में उन्होंने फिर कहा है कि हृस 
भेद को जाने बिना प्रेम का परिचय उसी प्रकार नहीं हो सकता, जिस अकार 
पु ऊँचे पर्वत पर नहीं चढ़ सकता । 


भक्त कवियों में प्रेम का सहत्व सबसे अधिक माना गया है । लोक 
आर वेद के ऊपर प्रेम की अतिष्ठा करना उन भक्त कवियों की प्रम-लक्षणा 
भक्ति है। इस प्रेम के परिचय के लिए नायिकाभेद की अनिवार्थता मान कर 
उन सकक्‍त कवियों ने 'बेघड़क”ः इस प्रकार के वर्णन लिखे है। भक्त कवियों 
द्वारा नायिकाभेद के कथन का ओचित्य बतलाते हुए तत्संबधी इतनी स्पष्ट 
स्वीकारोक्ति ओर कया हो सकती है ! 


नद॒दास ने रसमजरी मे नायबिकाभसेद द्वारा प्रम-तत्व को जानने की 
बात लिखी है । उन्होने अपनी अन्य रचना “रूपमजरी” मे इसी ग्रेम की 
एक विशिष्ट पद्धति का ग्रतिपादन किया है । 
उन्होंने लिखा है-- 
& कवियों ने भगवत्माप्ति के अनेक मार्ग बतलाये है । उनमे यह 


श्रस्यंत सूचम मार्ग है। जो इस मार्ग से चलना चाहते है, मे उनकी बलिहारी 
जाता हूँ । ? 








+ एक्र मित्र हम सो अस गुन्योी। में नायिकामेद नहि रुन्यीं॥ 
जब लग इनके भेद न जाने | तब लग प्रेम-तत्व न पढ़िचाने । 
बिन जाने यह भेद सब, प्रेम न परचे होय । 
चरन हीन ऊँचे अचल, चढत न देख्यों कोय ॥ 
“+' रैसमंजरी”' 
* परम प्रेम पद्धति इक आटी । नंद यथामति वबरणां ताही ॥ 
पे को प्रभु के पकज पथ । कविन अनेक प्रकार कहे मग ॥ 
तिनमें इंहि इक सूच्छम रहे । हो तिहि बलि, जो इहिं चलि च 
“- रूपमंजरी !? 
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इस सूच्म साग की प्रम-पद्धति से नंददास का अभिप्राय उपपति-रस 
से है । इसकी निष्पत्ति के लिए उन्होंने 'रूपमंजरी” मे एक कथा की कल्पना 
की है। क्था इस प्रकार है--रूपमजरी एक अत्यंत रूपवती कन्या है, 
जिसका विवाह एक अयोग्य बर से हो जाता है । इस बे मेल संबंध से 
रूपमजरी की सखी इंदुमती अत्यत दुखित है। वह सोचती है कि किस 
प्रकार उसकी सखी का अलौकिक रूप और दुल्धभ यौवन व्यर्थ नष्ट न होकर 
साथक हो सके । इसके लिए वह उपपति की योजना करती है। रूपमंजरी 
स्वयं उस उपपति को स्वप्न से देख कर उसके अपार रूप-लावण्य पर 
सुग्ध हो जाती है ओर उससे प्रेम करने लगती है । अत मे स्वप्न से ही 
डपपति को प्राप्त कर वह कृतकृत्य हो जाती है । 


कथानक की दृष्टि से यह अत्यंत साधारण सी कथा है, जिसमे न तो 
कथा-वस्तु का विस्तार है ओर न पात्रों का चारित्रिक विकास । यह 
वास्तव में एक रूपक है, जिसकी रचना सांप्रदायिक सिद्धांत के प्रतिपादन के 
लिए की गई है । रूपक के अनुसार रूपमंजरी भक्त है, इ हुमती गुरु ओर 
उपपति परमात्मा है। गुरु रूपी इंदुमती भक्‍त रूपी रूपमंजरी का जीवन 
साथंक करने के लिए उसे उपपति रूप परमात्मा की ओर आकर्षित करती है 
ओर अत मे उसे प्राप्त भी करा देती है। ४ 


आध्यात्मिक पक्ष मे इस अकार के वर्णन महत्वपूर्ण होते हुए भी लोकिक 
व्यवहार में उनसे बडी सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा उनसे 
अनिष्टकारी परिणाम भी हो सकते है। विद्वद्वर डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने 
इसीलिए कहा है--- 


“४ सच पूछिये तो वह अत्यत गभीर, सूच्म ओर रहस्यपूण 
>बर्गाऋ है, जिसकी मीमांसा बड़ी सावधानी और व्यापक दृष्टि से 
होने की आवश्यका है | यह लीला जितनी रसमयी है, उतनीं 
ही रहस्यगांभत है । * 


भक्त कवियों ने स्वयं इसका अनुभव करते हुए अधिकारी व्यक्तियों के 
लिए ही इस प्रकार की रचनाओ का विधान किया है। नद॒दास का मत है -- 


जो अधिकारी होइ सो पावै । बिन अधिकारी भए न आवे || ४ 
रूपसंजरी के कथा-काव्य में नंदुदास ने पुष्टि संप्रदाय के एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण सिद्धांत का भी ग्रतिपादन किया गया है। वह सिद्धांत यह है कि 


ध्द ब्रजभाषा-नायिकासेद का विकास 





“संसार का सब सौन्द॒य, प्रेम ओर ऐश्वय भगवान्‌ के भोग के लिए है, मनुष्य फे 
भोग के लिए नहीं। इस प्रकार इ'द्वियों को लोकिक विषयों से हटा कर 
कृष्णान्मुख करने की चेष्ठा की गई है। यहाँ पर 'परकीया! रति की भी 
व्यवस्था है। रूपमंजरी का भ्स परकीया का प्रेम है, यथत्रि कृष्ण स्वप्न से 
ही मिलते है, साक्षात्‌ मे नही। इससे स्पष्ट हे कि अति निदित परकीया प्रेम 
को वैष्णव भक्तों ने केवल एक मानसिक आध्यात्मिक अवस्था माना है ।?? 


जायसी आदि प्रम मार्गीय सूफी कवियो ने भी इसी प्रकार की लोकिक 
कथाश्रो द्वारा सिद्धांत पत्त का प्रतिपादन किया है। ब्रजसापा साहित्य के 
भक्ति मार्गीय वैष्णव कवियों ने नायिकासेदोक्त कथनों द्वारा “लोकिक रति” 
ओर 'देवरतिः अथवा 'लोकिक » गार रस” और अलौकिक भक्ति रस? वो 
एक सूत्र मे बॉथने का अ्रर्भुत श्रयास किया हे ! 


रूपमजरी की सी परकीया भक्ति पुष्टि संप्रदाय के कवियों को उतनी 
मान्य नही है, जितनी गोड़ीय संगप्रदाब के कृवियों को । इस अकार की भक्ति 
का समुन्नत रूप श्री चंतन्य महाग्रभु के गोडीय वेष्णव सप्रदाय मे ही दिखलाई 
देता है । ब्रज के कवियों ने राधा को स्वकीया साना है, किंतु चैतन्य संप्रदाय 
में राधा को परकीया अथवा प्रयसी स्वीकार किया गया है। परकीया मे 
आत्मत्याग और लगन की मातठ्य अधिक होती है, इसलिए उनके सिद्धंतानुसार 
भगवान्‌ की भक्ति परकीया भाव से ही करनी चाहिए । 


गौड़ीय संप्रदाय मे इस प्रकार की भक्ति को “उज्ज्वल रस” कहा गया 
है | चेतन्य महाप्रभु के शिष्य और गौड़ीय संप्रदाय के विख्यात रस-शाख्ती 
रूप गोस्वामी ने इसी आदुश पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “उज्ज्वल नीलमणि” की 
रचना की है । उन्होंने रसराज श्री कृष्ण के साथ रास-विज्ञास करने चाल्ी 
भिन्न-भिन्न प्रकृति की अनेक गोपियों का नाग्रिकाभेद के अन्नसार वर्भीकरण 
किया है । इस वर्गीकरण का यह अभिमप्नाण है कि विभिन्न स्वभाव की गोपियों 
के साथ श्री कृष्ण की विभिन्न भ्रम ज्ञीज्ञाओं का विविध रीति से वर्णन किया 
' जा सके | इस ग्रथ मे ३६३४ प्रकार की गोपियों को नाना प्रकार फी चेष्टाएँ 
उनके भिन्न-सिन्न स्वभाव, रहत-सहन ओर विविध चस्थाभूषणंं का विस्तार 
पूचेक वर्णन किया गया है । उसमे ३६३ प्रकार की नायिकाओं के उदाहरण 
के ल्लिए गोपियों का ही नामोल्लेख किया गया है | $ 





पं नद॒दास-एक अध्ययन! पृ० १३२ 


भक्त कवि ओर नायिकाभेद ६७ 





' मौडीय संप्रदाय के नायिकामेद की यह श्री ब्रजभाषा साहित्य में 
स्वीकार नही की गईं। यहाँ पर भक्त कवि पूव॑ रीति साहित्य के आचाय-- 
दोनों ने ही प्राचीन रस-शार्रियों की शेल्ती पर नायिकासेदु का कथन किया 
है। उन्होने नायिकाओं के रूप मे गोपियों की सख्या बाँधना शायद 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं समझा । आध्यात्मिक पक्ष सें श्री कृष्ण 
को परमब्रह्म और गोपियों को जीवात्मा माना गया है | जीवात्माएँ अगणशित हैं. 
उनकी कोई निश्चित सख्या नही हो सकती। तब नाथिकाओं के रूप में 
गोपियों की भी संख्या कैसे निश्चि की जा सकती थी! संभवतः इसीलिए 
धार्मिक दृष्टि से प्रचलित गौडीय संप्रदाय के नायिकासेद की यह प्रणाली 
धार्मिक्‌ दृष्टि से ही स्वीकृत न हो सकी। कारण कुछ भी हो, ब्जभाषा 
कवियों का नाथिकाभेद गौड़ीय भक्तो के नाय्रिकासेद से भिन्न है|, 

जयदेव और विद्यारपति ने कृष्ण-लीलाओ के साथ श्टगार रस ओर 
नायिकाभेदोक्त कथन के गायन की जो प्रणात्नी प्रचल्लित की थी, उसका 
अनुसरण ब्रजभाषा के भक्त कवियों ने भी किया । सूरदास, हरिवश, हरिदास, 
श्रीमद्ट, व्यास, तानसेन आदि कवि और गायको ने इसी प्रणात्वी को आरे 
बढ़ाया । इन भक्त कवियों की मधुरा भक्ति ने ही ब्जर्भाषा-रीति-साहित्य 
के मार्ग को ग्रशस्त किया है। ब्रज्॒मभाषा साहित्य का नायिकाभेद्‌ उन भक्त 
कवियों की भक्ति-भाव्ना से भी अत्यधिक प्रभावित हैं । 


४ “तायक और नायिका संबंधी उत्म्रेक्ञाओ, ग्रतीको, भावों, अनुभावों 
ओर रसी के सहारे वेष्णव साहित्यकों ने मानव-हृदय की गूढ और गहन 
भावनाओं की अपूर्व अभिव्यक्ति की है। मनोविज्ञान के प्रेमियों के ज्लिए उसमें 
विपुल सामग्री है । उसमें ईश्वर और जीव का भावात्मक ओर रखात्मक 
संबंध स्थापित किया है। ल्लोकिक और पारलतोकिक की दीवारों को तोड 
कर उन्होने सीमित और असीमित का परिणय करा दिया है । 
फिर भी उत्तम, मध्यम, ओर अधम की विवेकात्मक रेखाओं को उन्होंने 
मिटाया नहीं* ।?? &' 

इस प्रकार ब्रजभाषा-नायिकासेद के आरमिक काल में भक्त कवियों न भी 
उसके प्रसार में योग दिया है । सकक्‍त कवियों की भक्ति-भावना कब तक नायिका- 
सेंदु के साथ रही ओर कब उसने उसका साथ छोड दिया,इसका विवेचन ब्रजमाषा 
नायिकाभेद का विकास बतलाते हुए आगामी पृष्ठो मे किया गया हे। 





* ब्रज साहित्य मठल के सभापति पद से डा० रामग्रसाद त्रिपाठी का भाषण, 


् ब्रजभाषा-नायिका सेट का विकास 


(कदम वज०-+नमापक, 





कृपाराम ऊृत 'हिततरंगिनी'--- 


“हिततरंगिनी” बजभाषा के रीति-साहित्य एवं नायिकासेद को सबसे 
प्राचीन उपलब्ध रचना है । इसे कृपाराम कवि ने सं० ५९६८ वि० मे लिखा 
था, जैसा इसके अंतिम दोहा से सिद्ध है-- 


्टृ & प्र | 
सिधि, निधि, सिवभुख, चद्र लखि, मा सुद्ध ठृतियासु । 
हिततरंगिनो हों रची, कवि-हित परम प्रकासु ॥ 


हिततरंगिनी मे रचना-काल के अतिरिक्त डसके रचयिता के विपय 
में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए कृपाराम का जीवन-चबूतांत अज्ञात हैं । 
श्री जगन्नाथदास रलाकर ने कृपाराम नाम से ऐसा अनुमान किया है कि वे 
'पश्चिमदेश के निवासी ब्राह्मण रहे होगे', क्यो कि इस प्रकार के नाम उसी 
ग्रांत के ब्राह्मणों के होते है। ब्रजभाषा साहित्य के आरंभिक काल मे ही 
इतनी शुद्ध और परिमा्जित ब्जभाषा लिखने के कारण उनका ब्रजभाषा 
कक 4" 
केच्र का निवासी होना भी सिद्ध होता है। 


४ हिततरंगिनी अपने विषय की सब प्रथम कृति होने पर भी सर्वांगपूर्ण रचना 
है। इसका कारण यह है कि उसके रचबयिता को इस विषय का सस्कृत- 
साहित्य सुलभ था, जिसका उसने पूर्णतया उपयोग किया है। जिस नाग्रिका- 
भेदु का आरभ महामुनि भरत ने किया था, उसकी उन्नति क्रमशः घनंजय, 
विश्वनाथ और भाजुदत्त द्वारा हुई थी। कृपाराम ने उन आचार्यों के अंथो से, 


विशेष कर आाजुडु् की रचनाओ से, क्षाभ उठाकर 'हिततरंगिनीः की 
रचना की थी। र 


यह ग्रथ दोहा छुंद में लिखा गया है ओर पाँच तरंगों में समाप्त हुआ 
है । इसके दोहे बडे सरस ओर भावपूर्ण हैं। इनमें से कई दोहे विहारी के 
दोहो से मिलते हैं । इनके विषय से पं० रामचद्र शुक्ल का अनुमान है कि 
था त्तो उन दोहोँं को विहारी ने जान बूक कर लिया अथवा वे पीछे से 
'विहारी की रचना से मित्र गये । 
कऊपारास द्वारा कथित नायिकाओं के वर्णन से ज्ञात होता है कि उन्होने 
इस विषय का पूर्ण विकसित रूप उपस्थित किया है । यही क्रम कुछ लौट-फेर 
के साथ परवर्ती कवियों ने भी लिखा है। इस प्रकार वे ब्रजभाषा-नायिकाभे द्‌ 
के सर्व प्रथम आचाय सिद्ध होते है। 


री 


क्रपाराम कृत दितनरगिनी ६६ 





कृपाराम ने नायिका के सर्वे अथम तीन भेदु--स्वीया, परकीया ओर 
सामान्या लिखे है । स्वीया के मुग्धघा, मध्या और प्रौढा भेद किये हैं। 
सुम्धा के चार उपसेद अज्ञातयोवना, ज्ञातयोवना, नवोढ़ा ओर विश्वब्ध 
नवोढा कर नवोहीं के पुन ललिता, वय'सधि और उदितियौवना उपसेद 
किये है | मुग्धा के ये उपसेर परवर्ती कवियों के उपसेदों से कुछ भिन्न हैं। 
मध्या के दो उपसेद साधारण मध्या और अतिविश्रब्धनवोढ़ा मध्या भी 
बाद में प्रचल्नित नहीं हुए । ग्रोढ़ा के दोनों उपभेद रतिग्रिया और 
आनंदमत्ता नामसेद के साथ परचर्ती कवियों की रचनाओं में भी मिलते है। 


इसके बाद ज्येष्डा-कनिप्ठा लिख कर स्वीया प्रकरण को समाप्त 
किया गया है। 


परकीया नायिका के सब प्रथम दो भेद अनूढा और ऊढ़ा कर ऊडा के 
अतर्गंत परप्रिया और परविवाहिता का उहलेख किया है। इन नायिकाओं 
को भी इसी प्रकार परवर्ती कवियों ने स्वीकार नहीं किया । इसके बाद 
परकीया के सात भेद किये गये हैं, जिनमे ल्क्षिता, विदृग्चा, कुल्टा! मुदिता, 
अनुशयना और सुरतिगोपना परव्ती काल में भी अचल्षित रहे, किंतु स्वयवूति 
को परकीया का सातवाँ स्वतत्र भेद्‌ परवर्ती कात्न मे नहीं माना गया । 


सामान्या नायिका में भी मुग्धा और उसके उपभेद, मध्या एवं श्लोढ़ा का 
कथन बाद के कवियों से विशेष रूप से अचलित नहीं हुआ । भक्त कवियों द्वारा 
तो सामान्या का कथन हुआ ही नही है, अन्य कवियों ने भी मर्बादा के 
विचार से उसका विस्तार नहीं किया है। कृपारास द्वारा भक्तिकाल के आरंभ 
में ही सामान्या का भेदोपमेद सहित वर्णन उन्हे भक्त कवियों की विचार-घारा 


_से एथक्‌ कर देता है । वास्तव मे कृपाराम का दृष्टिकोण शुद्ध रसवाढ़ी और 
उनकी कृति शुद्ध रीति-रचना है । 


सामान्या के पश्चात्‌ उन्होंने उत्तमा, मध्यमा ओर अधमा का उल्लेख 
कर मान सेद ओर धीरादि भेद को लिखा है। इसके पश्चात्‌ अन्यसभोग- 
दुःखिता और गर्विता लिख कर अत्येक के स्वीया, परकीया ओर सामान्या 
डपभेद किये है। ये उपभेद परचर्ती कवियों झे विशेष रूप से प्रचलित नहीं हुए। 
गर्विता के प्रथम वक्रोक्ति और सरलोक्ति दो भेद कर प्रत्येक के अंतर्गत 
रूपगर्विता, गुणगर्विता और प्रेमगर्विता का कथन किया है। इन नायिकाओं 
का भी इतना विस्तार बाद के अधिकांश कवियों को मान्य नहीं हुआ | 


है 
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सब के श्रत में नायकाओं के दस सेद्‌ स्व्राधीनपतिका आदि क्ये गये है। 
इन भेदीं को कृपाराम ने भरत के मतानुमार बलताया है, कितु भरत ने 
केवल आठ भेद किये थे। वास्तव मे क्ृपाराम ने अपने ग्रथ की रचना भानुदत्त 
के आधार पर की थी। यही कारण हे कि उसमे नायिकासेद का इतना 
विकसित और विस्तृत रूप दिखलाई देता है । 
सरदास ओर 'साहित्यलहरी'--- 

हिततरगिनी के पश्चात 'साहित्यल्लहरी? ब्रजभाषा रीति-साहिप्य और 
नायिकाभेद की प्राचीन रचना है। अब तक इसे महात्मा सूरदास की रचना 
माना जाता था, किंतु अब कुछ विद्वान इस मत के विरुद्ध है । 

साहित्यलहरी की रचना दृश्टिकूट पदों मे की गई है। श्लेष और यमक 
आदि अलकार तथा अनेकाथवाची कतिपय शब्दों के प्रयोग से ऐसी रचना 
करना, जिसका समझना साधारण पाठक के लिए कठिन हो, इृष्टिकूट काच्य 
कहलाता है। इस प्रकार की रचनाओं का त्ञाभ अधिकारी व्यक्तियों को हो 
ओर अनघिकारी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए कविगण 
अपने सिद्धांत विषय को कभी-कभी दृष्टिकूट काव्य के कठिन आवरण से ढक 
देते थे । साहित्य मे इस प्रकार की रचनाएँ प्राचीन काल से होती रही है । 


इसके सभी इृष्टिकूट पद गेय है। उनसे नायिकासेद, अ्रलत्ककार, रस-मेद 
और भाव-सेद का वर्णन हुआ है। इन विषयों के लक्षण न देकर केवल 
उदाहरण ही दिये गये हैं, इसलिए साहित्यलहरी को रीतिशासत्र की रचना 
न मान कर रीति-रचना ही मानना चाहिये। 


इसके पस्येक पद में एक अल्ंकर, एक नायिका तथा काव्य के किसी एक 
अंग का चर्णन किया गया है । जिस पद में जो विषय लिखा गया है, उसे 
उसका उदाहरण भी समझना चाहिए। आरंभ में ३६ पदो तक नायिकासेद 
का कथन है। इन ३६ पदों से से ६ पंदों मे केवल अलंकार दिखे गये हैं, 
और < पद मत्तिप्त ज्ञात होते है, शेष २८ पदो में नायिकामेद का उल्लेख 
किया गया है। कहीं-कहीं नायिकाओं के नाम भी कूट मे ही दिये गये है। 
नाथिकाओं के बाद अलंकार, रस और भाव विषय का वर्णन किया गया है। 


खाहित्यलहरी के १०६ वें पद मे रचना-काल और १९१८ वें पद्‌ मे 
कवि-वंशावली का वर्णन है। इन दो पदो को सूरदास पर लिखने वाले सभी 


प्र 


सूरदास ओर साहित्यलहरी १०१ 





विद्वानों ने उनके काल-निर्णय के संबंध में उद्ध त किया है। रचना-काल 
वाले पद की आरंभिक टेक इस प्रकार है-- 


७ पे दि 
मुनि पुनि रसन के रस लेख । 


५ 
दसन गौरीनंद को, लिखि सुबल्ल संबत्‌ पेख ॥ 


इसमें साहित्यलहरी का रचना-फ्राल दिया गया है। पद में प्रयुक्त 'रसन! 
शब्द का अर्थ श्रव तक शून्य (०) लगाया जाता था, जिसके कारण साहित्य- 
लहरी का रचना-काल सं० १६०७ साना जाता था, किंतु अब 'रखन' का 
अथ एक (१) लगाने से रचना-काल सं० १६१७ होता है। यही संवत्‌ 
गणित के अनुसार भी ठीक निकलता है ', अत. साहित्यलहरी का रचना-काल 
स० १६१७ मानना चाहिए । 


कवि-वंशावल्ती वाले पद से साहित्यलहरी के रचियता की जाति और उचप्नके 
वंश पर विशेष प्रकाश पडता है । जो विद्वान साहित्यलहरी को सूरदास की 
रचना कहते है, वे भी कवि-वंशावली के विवरण के कारण इस पद्‌ को उसमे 
पीछे से सम्मित्नित किया हुआ मानते हैं । प्रो० सुशीराम शर्मा साहित्यलहरी 
को सूरदास की रचना स्वीकार करते हैं ओर उसके वशावल्ली वाले पद को भी 
गआ्रमाणिक मानते है| । इसके विरुद्ध डा० ब्रजेश्वर शर्मा इसे सूरदास को 
रचना स्वीकार नही करते । उनके मतानुसार “साहित्यलहरी का रचना-कार 
कोई सूरजचद्‌ भाट जान पड़ता है, जो कदाचित चंद वरदाई और सूरदास-- 
हिंदी के दो महान्‌ कवियों से अपने व्यक्तित्व को संबंधित और मिश्रित करने के 
लोभ में साहित्यिक भ्रवंचना का अपराध कर बेठा| ।” इन परस्पर विरुद्ध मतों 
के कारण यह निश्चय पूर्वऊ नहीं कहा जा सकता कि साहित्यखहरी का रचयिता 
सूरदास है अथवा कोई सूरजचंद्‌ भाट । 

रचना-काल वाले पद्‌ के अत में उसकी रचना का उदहंश्य इस अकार 
बतलाया गया है'- 


४ ज्ंद्लंदनदास हित साहित्यल्नहरी कीन | ” 





* संम्मेलन पत्रिका, पोष सं० २००२ 
प सूरसोर॒भ! प्रथम भाग, पृ० ३२ 
सूरदास ० ६६ 
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जिन निंदनंदनदास” के लिए साहित्यलहरी की रचना की गई थी, 
डनके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। पुष्टि सांग्रदायिक वार्ता साहित्य 
के विद्वान श्री द्वारिकादास परिख का मत है कि इस ग्रंथ की रचना 
अष्टछाप के असिद्ध कवि और 'रससंजरी? के रचयिता नद॒दास के लिए 
हुई थी! । इस मत के समथन करत्तांओर ने स्पष्ट रूप से लिखा हैं-- 


के 


“रीति काव्य चेत्र मे नद॒दास सूरदास के शिष्प हे । सूरदास ने इनके 
लिए ही ६ मास में समस्त साहित्य-लहरी की रचना की थी। कदाचित 
रीति शाख की शिक्षा भी ध्येय था, इसीसे उसमे नायिकफाभेद आदि के 


दशन होते है। ।” 


श्री परिख के मत का खंडन करते हुए श्री महावीरसिंह गहल्लोत 
'नदुनंदनदास” का अथ कहृष्णदास कर इस बात पर' ज़ोर देते है कि अष्छाप 
वाले अधिकारी कृष्णदास को काव्य का ज्ञान कराने के लिए सूरदास ने 
साहित्यल्हरी को रचना की थी. । 


हमारे मतानुसार साहित्यलहरी की रचना न तो नद॒दास के लिए हुईं 
ओर न अधिकारी कृष्णदास के लिए। “नंदनदनदास” का साधारण अर्थ 
कृष्ण के दास अर्थात्‌ भगवकूक्त होता है, इसलिए भक्तों की मधघुरा भक्ति के 
अनुकूल मधुर रस का आस्वादन कराने के लिए इसकी रचना एक भक्त 
कवि द्वारा भगवद्धक्तो के लिए हुईं थी। इस गोपनीय तत्व को अ्नधिकारी 
व्यक्तियों से बचाने के ल्लिए उसे इष्टिकूट के आवरण से भी ढक दिया गया 
है। यदि इसकी रचना परम भक्त महात्मा सूरदास द्वारा हुईं हे, तब तो 
इस कथन की यथाथंता स्वयंसिद्ध है । 


जे साहित्यलहरी मे नायिकाभेद श्क्षिप्त रूप में लिखा गया है, «फिर "भी 
उसमे मुख्य-सुख्य नायिकाओं का विवरण आ गया है । से प्रथम 
नायिका के दो भेंद स्वकीया और परकीया किये गये हैं; तीसरा भेद सामान्‍्या 
नहीं लिखा गया । इससे भी इस ग्रथ के रचयिता की धार्मिक भावना का 





' प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीग भाग, गुजरातो विभाग प्ृ० १०७ 
* नंददास-एक श्ध्ययन, पृ० ५१ 


| संमेलन पत्रिका, श्रावश-भाद्रपद सं० २००२ 
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संकेत मिलता है। सामान्या नायिका रस का कारण नहीं हो सकती और 
देव रति मे उसका कोई स्थान भी नहीं है, इसलिए भक्त कवियों ने उसका 
उल्लेख नहीं किया हैं। केवल्ल भक्त-रहित वगारवादी कवियों ने अथवा 
रीतिकालीन कवियों ने उसका वर्णन किया है। - 


स्वकीया के अतगंत मुग्धा के ज्ञातयोवना ओर अज्ञातयौवना दो उपभेद 
किये गये है। सुग्धा के पश्चात्‌ मध्या ओर शौढ़ा का उरलेख कर घीरा और 
ज्येष्दा-कनिष्ठा को सिखा गया है । परकीया के श्रनूढ़ा भेद का उल्लेख कर 
फिर डसके असिद्ध ६ भेदों में से सुरतिगुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, मुद्ता 
ओर अनुशयना का वर्णंन किया गया है, किंतु कुक्षट को छोड दिया 
गया है । परकीया के दूसरे भेद ऊढा और कुलटा का उल्लेख न 
होने से साहित्यलहरी के रचयिता के डच्चाद्श का और भी एक 
प्रमाण मिल्षता है । 


इसके पश्चात्‌ नायिका के अन्य भेदों मे पहले अन्यसुरतिदु.खिता 
गावता ओर मानवती लिख कर बाद को प्रोपितभत्‌ का, खडिता, उत्कडिता 
वासकसज्ा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, पतिगमनी, आगतपतिका और 
कहल्लांतरिता--इन नौ भेदों को लिखा गया है। इस अकार साहित्यलहरी के 
_इृष्टिकूट पदी में नायिकानेद्‌ का उल्लेख हुआ है। 


यदि साहित्यलहरी को सूरदास की रचना न भी सानें, तब भी 
सूरसागर के अनेक पद मे नायिका्मेदोक्त कथन मिलते है। राधा-कृष्ण की 
प्रेस-भावना के विकास में अज्ञातयोवना से लेकर स्वकीया के समस्त 
भेदोपभेदों के अनुकूल वर्णन किये गये है । परकीया भक्ति पुष्टि संग्रदाय के 
“अनुकूल नही है ओर सूरदास ने राधा का वर्णन स्वकीया के रूप मे किया है, 
इसलिए सूरसागर में परकीया नायिका के पद मिलने की आशा नही 
हो सकती, कितु कृष्ण के प्रति गोपियो के ग्रेमानुराग और तत्सबधी उनकी 
अनेक चेष्टाओं मे परकौया-प्रम की भी अभिव्यंजना हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त सानवती, गर्विता आदि दुशानुसार और खडिता, कलहांतरिता 
आदि अवस्थानुसार सभी भेदों के अनुकल बडे विस्तार पूर्वक कथन 
किये गये हैं । नायिकाओ के लक्षण और उनके नामो का 
निर्देश किये बिना आय" संपूर्ण नायिकासेद सूरदास के पदों मे मित्र 
जाता है। 
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स्रदास के अतिरिक्त श्रष्टछ्ाप के समस्त कवि तथा वैष्णव संगप्रदायों के 
अन्य समकालीन कवियों की पद-रचनाओं मे भी इसो प्रकार के 
नायिकामदोक्त कथन मिलते है। अष्टछाप के आठो कवियों की रचनाओ से 
खडिता के पद्‌ प्रचुर परिमाण में मिलते है । ये पद आरंभ से ही पुर 


सम्रदाय के मंदिरों मे मगल्ला-फॉकी के समय गाये जाते रहे है । 


इस प्रकार के नायिकाभेदोक्त कथन कृपाराम के समय में श्रयवा कुछ 
उनसे भी पहले सूरदास आदि भक्त कवियों द्वारा हुए थे, किंतु रीति-रचना 
के रूप मे नायिकाभेद की स्व प्रथम कृति 'हिततरगिनी? है ओर उसके 


बाद की रचना 'साहित्य-लहरी” है । इसी क्रम से उनका उदलेख भी 
किया गया है। 


नंददास और 'रसमंजरी-- 


'समंजरी' प्रसिद्ध भक्त कवि नंददास कृत नायिकासेद को एक रीति- 
रचना है। नंददास के ग्रथों के संपादक श्री उमाशकर शुक्ल ने इस बात की 
संभावना प्रकट को हे कि--- 


“रसमंजरी भाषा-साहित्य मे कदाचित नायिकाभेद का पहला ग्रंथ है*,” 


किंतु इससे पहले 'हिततरंगिनी' ओर साहित्यलहरी” की रचना हो चुकी थी, 
इसलिए “रसमंजरी” नायिकासेद का पहला ग्रथ न होते हुए भी आरंभिक 
ग्रथों में से अवश्य हे । 


नंददास के अंथों मे उनके रचना-काल का उल्लेख नही हुआ है, इसलिए 
यह निश्चप्पूर्वंक नही कहा जा सकता कि 'रसमंजरी? की रचना कब हुई। 
नंददास ने अपनी कुछ उत्कृष्ट रचनाएँ अपने किसी 'रसिक मित्र” के कहने से 
की थी। ये रचताएँ 'रसमंजरी', 'विरह संजरीः और “दुशमस्कंच” हैं। कुछ 
विद्वानों के मतानुसार “रूप ज़री' की कथा भी उसी 'रसिक भिन्र” से सबंध 
रखती है | ये सब रचनाएँ एक ही श्रेणी मे आती हैं। काव्यशासखर की दृष्टि 
से ये सब प्रौढ रचनाएँ है, किंतु “इनमे काव्यकल्ाा का इतना आग्रह नही है, 
जितना सांप्रदायिक दइश्टिकोण का ।?” इस दृष्टि से ये सब नंददास की अ'तिम 
रचनाएं हो सकती है । नंददास अंतिम रूप से भ्ृहरुथ को त्याग कर सं० १६२४ 


उकशकण 








के नददास', भूमिका प० ६३ 
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के लगभग गोवधेन में रहने खगे थे और वही पर वे अपने देशावप्तान-ऋाल 
स० १६४० तक रहे। | इससे अनुमान होता है कि ये सब प्रोढ़ अ्ंथ उसी 


समय मे रचे गये होगे, अत. 'रससंजरी” का रचना;:काल सं० १६२४ से १६३० 
तक हो सकता है । 


नंदद।स ने इसको रचना भानुदतत कृत रसमंजरी के आधार पर की थी । 
रसमजरी भानुदत्त की सुप्रसिद्ध. संस्कृत रचना का अनुवाद नहीं है, किंतु 


उसके मतानुकून्न अवश्य है, जेसा पुस्तक के आरंभ मे ही स्वीकार किया 
गया है- 


'रससंजरि/ अनुसारि के, नंद सुमति अनुसार । 
वबरनत बनिता-भेद जहेँ, प्रेम सार विम्तार || 
रसमंजरी में नायिकाओ के लक्षण मात्र लिखे गये हैं, किंतु उनके लिखने 
और बे के 
की शल्नी ऐसी अरुत है कि उनमे लक्षण ओर उदाहरण दोनो का खमावेश 
हो जाता है । परवर्ती कवियों ने नायिकाभेद को शास्त्रीय रूप दे दिया था, 


किंतु नंददास ने उसे ऐसे विह्नक्षण कवित्वपूर्ण ढंग से लिखा है कि उसके * 
पढ़ने मे सरस निबंध का सा आनंद आता है। 


“ नंददास के नायिकाभेद का क्रम अचलित क्रम से कुछ भिन्न है। उन्होंने 
नाथिकासेद के तीनों भेद्‌ स्वकीया, परकीया ओर सामान्या में मुश्धा, सध्या 
ओर प्रोढ्ा उपभेदों को लिखा है, जब कि अन्य प्रसिद्ध कवियो ने पिछले 
तीनो उपसेदों को केवल स्वकीया के अतग्गंत माने गये है । मझुग्धा के नवोढ़ा 
ओर विश्रव्ध नवोढा दो भेदो दिख कर फिर अज्ञातयोवना और ज्ञातयोवन/ 
दो अन्य भेदों को खिखा है। नायिकासेद के जिन परवर्ती आचायों ने 
सुग्धा नायिका को स्वकीया के अंतगंत न लिख कर तीनो नायिकाओ से 
चयक्रमानुसार लिखा है, उन्होने प्राथः नवोद्या और विश्वज्ध नवोढ़ा उपभेदो 
को नहीं लिखा है, क्यों कि ये उपभेद स्त्रकीया मे ही समीचीन ज्ञात होते है, 
परकीया ओर सामानन्‍्या मे नहीं । यही बात “अज्ञातयोवना? के विषय में भी 
कही जा सकती है। अधिकांश आचारयों ने मुम्धा आदि तीनो भेदो को 
स्वकीया के ही अर तगंत माना है । इसी सिलसिले में नद॒दास ने घीरादि तो 
लिखें है, किंतु ज्येष्ा-कनिष्ठा का उल्लेख नहीं किया । 





7 अष्टछ्ाप-परिचय' पृ० १६७ 


१०६ ब्रजभापा-नायिकाभेद का विकास 
परकीया के भेदों मे केवल्न लुरतिगोपना वाम्बिद्श्था और लक्षिता को 
लिखा है । परकीया के शेष तीन भेद एवं ऊढ़ा, अनूढा का उल्लेख न कर 
उन्होंने इस विषय का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है, जो उनके सांप्रदाय्रिक 
सिद्धांत के अनुकूल है । 


उन्होंने दशानुसार गर्धिता आदि तीनों मेदो को नहीं खिला है। दस 
प्रकार की प्रचल्नित नायिकाओं मे से उन्होंने नो को लिखा है, दसवी 
'आगतपतिका? का उल्लेख नहीं किया है। इन नाबिकाओं के उपभेदो से 
मुग्धा, मध्या, प्रौद्दा ओर परकीया का कथन किया है, किंतु सामान्या का 
उल्लेख नदी किया । इन भेदो भें से सामान्‍्या का चहिप्कार उनकी भक्ति-भावना 
के अनुसार उचित ही है । 


उपयुक्त उल्लेख से ज्ञात होता है कि रसमजरी मे नायिकाभेद का 
संक्षिप्त रूप से कथन किया गया है । इसका महत्व केवल इसलिए है कि 
यह नायिकासेद्‌ की आरंभिक रचनाओं मे से है और इसके लिखने की शेल्ली 
बडी सरस और कवित्वपूर्ण है । 

नंददास की अन्य रचना “रूपमज़री” पर भी नायिकासेद का अत्यत 
प्रभाव है। यह 'रसमंजरी' की तरह रीति-रचना नहीं है, कितु इसके 
कथानक में नायिकासेद के अनुकूल अनेक असंग लिखे गये है। इन श्सर्गों में 
रसमंजरी के अनेक छुंदो को दुबारा लिख दिया गया है। इस प्रकार एक सामझी 
- का दो स्थानों में उपयोग किया गया है । 


प्रथ-रचना के अतिरिक्त नंदृदास की स्फुट रचना के रूप में बहुत से गेय 
पद भी प्राप्त हैं। इन पदी को उन्होंने कीतन के लिए लिखा था। अन्य भक्त 
कवियों की तरह इन पदों में भी उन्होंने नायिकासेदोक्त कथन किये हैं । 
इस अकार के पदों मे खडिता के पद यथेष्ट संख्या मे उपलब्ध है । 


रहीम ओर “बरवा नायिकामेद--- 


अब्दुरेहीम खानखाना खतम्राठ अकबर के उच्च राज-कमंचारी थे । 
उन्होंने सेनापति और मंत्री के सर्वोच्च पदों पर रह कर बादशाह की सेवा 
की थी । ऐसे प्रतिष्ठित एवं उत्तरदायित्वपू्ण पदों पर रहते हुए भी उनका 
क्रिद्या-व्यसन और काचध्य-प्रेम सराहनीय है । वे तुर्की, फारसी, ससक्षत, 
हिंदी आदि साषाओ के विद्वान भोर कवि थे । उनका जन्म सं० १६१० मे 
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न्‍ 


ओर छत्यु सं० १६८३ में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन के कई सुखी 
एवं दुखी पक्त देखे थे । वे परम उदार और गुणग्राहक थे । उन्होंने 
कवियों एवं गुणियों को अपने जीवन मे लाखो रुपये प्रदान किये थे। 


हिंदी साहित्य मे वे अपने नीति विषयक दोहाओ के ल्विए प्रसिद्ध 
हैं, किंतु वे श्ञगार रस की भी बडी उत्कृष्ट रचना करते थे। नायिकाभेद 
पर उन्होंने 'बरवा नायिक्राभेद? नासक गअ्सिझ रचना की थी । यह पुस्तक 
अवधी भाषा में है ओर बरवा छंद मे लिखी गई है। अवधी भाषा की कृति 
होने के कारण इस पुस्तक मे उसके उल्लेख की आवश्यकता भी नहीं थी, 
“किंतु भाषा नायिकासेद की आंरंशिक कृतियों मे होने के कारण उसके 
उज्लेख की भी आवश्यकता समझी गईं। इस पुस्तक में नायिकामेद का 
वर्णन ऐसी सरल्ल, सरस ओर स्पष्ट रीति से हुआ है कि उसके बरवा छुदो का 
उपयोग हमने भी यथा स्थान किया है । 


“बरवा नायिकाभेद' की रचना कब हुईं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा 
जा सकता | हिततरंगिनी, साहित्यलहरी और रसमंजरी की रचना इससे 
पहले हो चुकी थी, किंतु केशवदास कृत 'रसिकप्रिया” से “'बरवा नायिकाभेद! 
पहले बना या नहीं, यह निश्चय पूवेक नहीं कहा जा सकता । रसिकग्रिया 
की रचना सं० १६४८ में हुई थी। ऐसा अनुमान होता है कि बरवा- 
नायिकासेद इससे पहले बन चुका था । इस अनुमान का यह अआ्रधार है कि 
गो० तुलसीदास ने अपनी बरवा रामायण रहीम के बरवों को देख कर 
बनाई थी । यह भी कहा जाता है कि रहीम ने ही गोस्वामीजी को बरवा 
रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था । बाबा वेणीमाधवदास ने 
इसका उल्लेख भी किया है । इसलिए यह समझा जा सकता है कि 
“'बरवा नायिकाभेद'ः की रचना केशवदास की 'रसिकप्रिया? से पूव साँं० १६४४ 
के क्नगभग हुई थी । 

धबरवा नाय्रिकासद! मे ११५ बरवे है | इनसे आरंभ के ६५ बरवो में 
नायिकाभेद लिखा गया है। अंत के शेष बरवी में नायकभेदु, सखी आदि का 
संज्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया है। रहीस के नायिकाभेद, का क्रम प्राय 
वैसा ही है, जैसा रीति-काल के अधिकांश नायिकाभद्‌ के कवियों ने लिखा है। 





| कवि रहीम बरवे रे, पठये सुनिवर पास । 
लखि तेइ संदर छुंद मे, रचना कियेउ प्रकास ॥ 
८४“गुसाई चरित्र”? 


| 
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“धबरवा नायिकामेद? मे प्रथम स्वकीया नायिका के अश्रंतगंत मुब्धा, मध्या 
ओर प्री का उल्लेख कर मुग्धा के उपभेद अज्ञातयोबना ओर ज्ञातयोवना का 
तथा ज्ञातयोौबना के उपसेद नवोढा एवं विश्रब्ध नवोढ़ा का कथन किया 
गया है। परकीया नाथिका के ऊढा और अनूढा भेदो के अतिरिक्त गुप्ता 
आदि छे असिछ सेंदों को लिख कर गुप्ता के उपभेद भूत, वतसान एच 
भविष्य सुरतिसंयोगना का तथा विदग्धा के उपभेद वचन एवं क्रिया 
विदृग्धा का उल्लेख किया गया है । अनुशयना मे भी प्रथम, हिितीय एवं 
तृतीय अनुशयना नायिकाओश्रों को लिखा गया है ! इस प्रकार परकीया का 
कथन कर उसके पश्चात्‌ गशिका का कथन किया गया है। 


दशानुसार नायिकाओं मे अ्रन्यसुरतिदुःखिता और बक्तोक्तिगर्विता को 
लिखा है, किंतु मानवती का उल्लेख नहीं किया । गर्विता के श्रतर्गत 
प्रेमगर्विता एवं रूपगविता को लिखा है । इसके पश्चात्‌ दस प्रकार की 
प्रसिद्ध नाथिकाओं को लिख कर उनके अंतर्गत मुख्धा, मध्या, प्रोठा, 
परकीया एवं गणिका उपसेदों का कथन किया गया है। सबके अत मे 
उत्तुमा, मध्यमा ओर अधघमा नायिकाएँ लिख कर इस विपयब्र की समाप्ति 
कीं गईं है । 

नंददास ने रसमंजरी में नायिकाओं के उदाहरण न लिख कर लक्षण मात्र 
खिखे थे, इसके विरुद्व रहीम ने बरवा नायिकाभेद में लक्षण न लिख कर 
केवल उदाहरण ही लिखे है। खोज में रहीम कृत नायिकासेद की कुछ 
ऐसी हस्तल्निखित प्रतियाँ भी मिली हैं, जिनमे लक्षण मतिराम कृत 'रसराज!' के 
दोहाओं के दिये गये हैं। इन अतियो से मतिराम के लक्षण और रहीम के 
उदाहरणों के कारण विषय की अद्भुत पूर्णता आ गई है। रहीस कृत 
नायिकाभेद का ऐसा संपादन संभवतः रुवयं सतिराम ने किया हो,, अथकः 
उनके बाद किसी कवि ने, किंतु वह तभी किया गया होगा, जब मतिराम कृत 
सुप्रसिद्ध ग्र थ 'रसराज” की रचना हो चुकी होगी । रहीम के अंतिम समय मे 
सतिराम कुछ समय तक उनके समकालौन भी रहे । मतिराम के काव्य से 
भी रहीम का कुछ प्रभाव ज्ञात होता है । 


रहीम कृत “नगर शोभा” नामक एक अन्य रचना भी प्राप्त हुई है। 
इसमें १४२ दोहा 'छुंद हैं । इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न जाति की खरियों का 
श्ंगार रस पूरा कथन हुआ है। प्रत्येक जाति की स्त्री के वर्शन मे उसके अजु- 
रूप विशिष्ट शब्दों के ल्ञाने की चेष्टा कौ गई है, जिनके कारण उसका पूर्ण चित्र 
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नेत्रों के सन्‍्मुख खिंच जाता है । संभवत" रहीम की इसी कृति के अनुकरण 
प्र॒महाकवि देव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ज्ञाति-विज्ञास! की रचना की थी । 
देव ने भी इसी शद्दों मे विविध प्रदेशों ओर जातियाँ की ख्ियो का सरस 
वणन किया है। रहीम कृत “नागर शोभा! ग्र'थ भी एक प्रकार से नायिकासेद 
संबंधी रचना कही जा सकती है। श्री मयाशंकर याज्ञिक का कथन है कि 
यह ग्रथ रहीम के सेलानी स्वभाव का परिचायक है और इसके लिखने की 
प्रेरणा उनको अकबर के मीना बाज़ार से मिल्ली होगी । 

इसी ग्रकार के कुछ बरवा छुंदु भी प्िले है, जिनमे “नगर शोभा? को 
शेल्ली मे अनेक जाति की श्लियों का वर्शन किया गया है। विषय, भाव और 
शब्द-योजना को देखते हुए ये छुंद भी रहीम के ही हो सकते है। संमवतः 
दोहा छुद में “नगर शोभा” लिखने पर उनकी संतुष्टि न हुईं हो ओर उन्होने 
इसी विषय को अपने प्रिय छुंद बरवा मे भी लिख डाला हो। बरवा छुद 
के लिखने मे रहीम को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। इस दोहा से भी छोटे 
छुद मे श्रवधी बोली द्वारा रहीम ने जिस सरस क्वित्व का परिचय दिया है, 
वह रसिकों को अतीव आनंद दने वाला है । 


केशवदास ओर 'रसिकप्रिया--- 


नाथिकाभेद के आरसिक कवियों मे कृपाराम के बादु केशवदास ही इस 
विषय के आचाये कहे जा सकते है। साहित्यलहरी, रसमंजरी और बरवा 
नायिकासेद के रचयिता इस विषय के कवि थे, आचाय नहीं। केशवदास ने 
सस्क्रत काव्यशास्त्र के अनुसार हिंदी मे भी रीति-म्र थी का निर्माण किया था । 
उन्होंने 'रसिकप्रियाः से रस-रीति और नायिकासेद का तथा “कवियग्रिया' मे 
अज्वकार ओर काव्य-शिक्षा का पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है। “रामचद्विका' 
द्वारा उन्होंने अपने पिंगल-विषयक ज्ञान का परिचय दिया है। इन ग्रथों 
के कारण कशवदास हिंदी साहित्य में रीति-अ्रंथों के प्रवर्त क माने जाते है । 

कशवदास के कुल मे सदा से ही सस्क्ृत साहित्य के विद्वान होते रहे 
थे, अतः वे 'भाषा-कवि'-कहलाने मे गोरव का अ्रनुभव नही करते थे। , किंतु 





/, रहीम रल्लावल॥ प्रष्ठ १६ 


भाषा बोल न जानहीं, जिनके कुल के दास । 
भाषा-कविं' भो मदमति, तिहिं कुल क्रेसवदास ॥ 


| 
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उनकी भाषा-कविता ने ही उनको सदेव के लिए अमर कर दिया है। उनका 
जन्म सं० १६१२ में और देहावसान स० १६७४ के लगभग हुआ था । 
उन्होंने सं० १६४८ में 'रसिकग्रमिया! एवं स० १६४८ में 'कविप्रियाः ओर 
'रामचंद्विका? की रचना की थी । इनक अतिरिक्त उन्होंने ओर भी कई भें 


का निर्माण किया था । 


केशवदास संरकृत काव्यशास्त्र के महाव्‌ पंडित थे। संस्कृत के ही आधार पर 
नहोंने अपने समस्त ग्नथी की रचना की थी | काव्य-रीति मे उनका सत 
रखवादी मम्मठ-विश्वनाथ के अनुकूल न होकर चमत्कारवादी दुृडी-हृदय्क के 
अनुकूल था । नायिकासेद्‌ का वर्णन उन्होंने 'रसिकश्रिया! से किया है। इस 
ग्रथ की सरसता ओर विषय-प्रतिपादन की सरखता के कारण केशवदास 
को अ्रपने श्रन्य ग्रथी की अपेक्षा इसकी रचना में विशेष सफल्नता प्राप्त हुई 
है । इसी में उनके कवि-हृदय का भी परिचय आप्त होता है। यदि उन्होंने 
अन्य प्रंथो को भी इसी शेली मे लिखा होता तो वे शायद्‌ 'कठिन काव्य के 
प्रतः नही कहे जाते । । 


'रसिकप्रिया? में वरित नायिकामेद का क्रम विवित्र संस्कृत ग्रथों के 
आधार पर निश्चित किया गया है। सर्व प्रथम पद्मिनी, चित्रिनी आदि चार 
प्रकार की नायिकाएँ ल्लिखी गई हैं । इनके उपरांत उन्होंने मुग्धघा, मध्या श्रोर 
प्रौद्दा नायिकाओं को स्वकीया के अ्रतगत लिख कर प्रत्येक के चार-चार भेद 
क्रिये है, जो उनके परिवर्ती सतिराम आदि आचायों ने रवीकृत नहीं किये। 
धीरादि भेद एधक न लिख कर मध्या और ग्रौढा के साथ ही साथ लिखे गये हैं, 
किंतु ज्येष्ठा-कनिष्ठा का उल्लेख नही हुआ है । परकीया मे केवल ऊढा और 
अनूढा लिख कर अन्य छे सेदी का उल्लेख नहीं किया गया | गणिका नायिका 
का भी उन्होने उल्लेख नहीं किया है । 'नाव्य शासख! की प्रणाली पर गायिकाओं 
के केवल ८ भेद लिखे गये है। ब्रजभाषा नायिकामेदु के अन्य आचायों की तरह 
प्रकूछुतपतिका! और “आगतपतिका' का उन्होने उल्लेख नहीं किया है। 
इन आठो प्रकार की नायिकाओ के झुन्चा, मध्या, श्रोढ़ा, परकीया और 
सासान्‍्या भेद्‌ न कर “अच्छुन्न' ओर प्रकाश? नामक प्रत्येक के दो-दो भेद लिखे 
हैं। केशवदास ने भोजराज़ कृत 'श्ूगार प्रकाश” के आधार पर जो अच्छन्न 
ओर प्रकाश भेदों को छिखने की प्रणाल्वी अचलित की, वह देव के अतिरिक्त 
ब्रजसाषा के अन्य आचायों ने स्वीकार नहीं की। अष्ट नायिकाओ में से 
अभिसारिका के ६ भेद भी परवर्ती कवियों को मान्य नहीं हुए। अमभिसारिका 
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मे शुक्काभिसारिका प॒व॑ कृष्णामिसारिका तो प्रचलित है, कितु केशवदास द्वारा 
वर्णित प्रेमासिसारिका, गर्वाभिसारिका, कामाभिसारिका और उनके प्रच्छन्न 
एवं प्रकाश भेद्‌ अजसापा नायिकामेद में अचल्लित नहीं हुए। अभिसारिका के 
वर्णन में ही उन्होंने स्वकीया आदि तीन भेद (रखे है, जबकि अन्य सात 
नायिकाओ से ये भेद नही लिखे गये। सामाग्या नायिका प्रथक रूपसे न 
लिख कर भी अभिसारिका के अ्र तगंत लिखी है । इन आठ प्रकार की नाथिकाओं 
के अतिरिक्त नायिका के तीन प्रचलित भेद अन्यसंनोगदुःखिता, गविता ओर 
मानवती का भी उन्होने उदलेख नहीं किया | सबके अत में उत्तमा, मध्यमा 
ओर अधमा नायिकओ का उल्लेख कर इस विषय की समाप्ति की गई है । 
उनके द्वारा चर्शित कुल नायिफाओं की सख्या ३६० होती हैं । यथा--- 


केसवदास रु तीनि विधि, बरनी सुकिया नारि। 
परकीया है भाँति पुनि, आठ-आठ अनुहारि। 
उत्तम, मध्यम अधम अरु, तीोन-तीन विधि जान । 
प्रगट 'तीन से साठि! तिय, केसबदास बखान' ॥ 


केशवदास ने भक्त कवियों की अणाली के अनुसार परकीया ओर 
सामान्‍्या का विशेष विस्तार नही किया। परकीया नायिका को परिभाषा भी 
उन्होने उसी प्रणात्नी के अनुकूल कौ--““सब तें पर परसिद्ध जो, ताकी तिया जो 
होय ।” बेशवदास भक्त कवि न होकर रीति वादी कवि थे, किंतु परकीया ओर 
सामान्या के कथन सें उन्होने रीति वादी कवियों के समान आचरण नहीं 
किया । इसका कारण उनके समकालीन भक्त कंवियों का पअ्स्ाव ही 


हो सकता है । 


” यदि'कशवदास की तरह परवर्ती काल के अन्य कवि भी परकीया ओर 
सामान्या नायिकाओं' भेदोपभेदों पर ज्ञोर नहीं देते, तो आचार ओर 
उपयोगिता की दृष्टि से उन कवियों की रचनाएँ और भी अधिक महत्वपूर्ण 
हों जातीं ओर समाज-व्यवस्था पर भी इसका हितकारी प्रभाव पडता। जो 
कुछ भी हो, रसिकप्रिया ब्रजभाषा साहित्य के नायिकाभेद की आरंसिक 
रचनाओं में अत्यंत महत्वपूण है, किंतु उसके रस-वर्णन की परिपाटी और 
नायिकाभेद को परवर्ती कवियों ने रवीकार नही किया | 





# र्सिकप्रिया 
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रीति कालीन परिवर्तित दष्टिफोश का प्रभाव--- 


हिंदी साहित्य मे केशवदास रीति-प्रथा के प्रवत्त क माने जाते है, किंतु 
उनका मत परवर्ती कविषो को' मान्य नहीं हुआ | क्ेशवदास॑ के प्राय, ४० वर्ष 
पश्चात आचाय चिंतामणि ने रीति कालीन युग-परिवर्तन का काय किया है। 
उन्होने दर्शांग कविता का सार्मिक विवेचन कर केशवदास से भिन्न सत प्रकट 
किया, जिसका अ्नुकरण परवर्ती कवियों ने भी किया है। अलकारादि 
काज्यांगो की चितामाण ने नवीन ओर निश्चित अ्र॒णाल्ली अचल्ित कर ढी थी, 
कितु नायिकाभेद-कथन से उनका भी मत अ्रनुकरणीय नही समझता गया। 


नायिकासेद की निश्चित ओर सबमान्य प्रणाली इन्ही चितामणि के छोटे 
भाई आचार्य मतिराम ने चलाई, जिनका 'रसराज” नाय्रिकासेदु का असिद्ध 
ग्रथ है । इन॒के तीसरे भाई भूषण ने महाराज शिवाजी के प्राश्रय मे वीर रस 
के काव्य का पुनरुद्वार किया था। इस प्रकार इन तीनो भाइयों ने ब्रजभाषा- 
साहित्य के गति-परिवतंन मे अपने-अपने विभिन्न मार्गों द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण 
काय किया है, जो साहित्य-जगत्‌ मे अनुपम है। 


केशवदास के पश्चात्‌ और चितामणि के पूर्वे एक 'सुद्र! नामक कवि ने 
भी नायिकाभेद का सुदर कथन किया है। “सुंदर कवि! शाहजहों बादशाह के 
दरबारी कवि थे । उन्होने सं० श्६८८ण मे अपने प्रथ सुंदर श्र गार! हारा 
अपने पूर्ववर्ती कविय्रों की अपेक्षा नायिकाभद पर अधिक प्रकाश डाला है । 
उनकी कविता मे यमक और अनुआस की अरुत छुटा दिखलाई देती है । 
उन्होने नायिकाओ की विभिन्‍न दुशाओ का भी अच्छा कथन किया है। 

० गप ( कद प्र !! 

चितामणि कृत “काॉबकुलकल्पतरु!-. 


हि $१ 


आचार्य चिंतामशि का सबसे अम्गुख् ओर प्रशंसनीय ग्रथ 'कविकुल्ष- 
कल्पतरू है । इसकी रचना सं० १७०७ वि० में हुईं थी । इस महत्वपूर्ण भ्रथ 
में उन्होंने काव्यशास्त्र के समस्त अंगी का मारमिक विवेचन किया है। इसके 
पंचम अध्याय मे असिधा, लक्षणा और व्यजना के उपरांत भावसेद का 
साधारण कथन कर ः८गार रस के विभावांगत नाय्रिकामेद्‌ का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है। 

चिंतामणि ने नायिका के सर्वश्रथम् दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य --- 
ये तोन भेद किए है, जो देव के अतिरिक्त किसी बडे आचार्य ने नहीं लिखे, 
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देव ने भी इन नायिकाओं को नायिका के प्रधान वर्गों मे न लिख कर स्वकीया 
के अंतर्गत लिखा है। इन भेदों के बाद उन्होने स्वकीया, परकीया ओर 
सामान्‍्या भेदों को लिख कर स्वकीया के तीन सेद मुग्धा, मध्या ओर ग्रोढा 
का उल्लेख किया है । इनके अनतर मुग्धा के छे मेद, मध्या के चार भेद 
ओर प्रोढ़ा के चार भेदो का उल्लेख किया है, जिनके नाम अन्य आचार्यों के 
कथित नामो से भिन्न हैं, यद्यपि नायिकाओ के कथन में विशेष भिन्नता नही है। 
इसके पश्चात्‌ सध्या और प्रोढ़ा मे घीरादि भेद लिख कर ज्येष्ठा-कनिष्ठा 
का भी उल्लेख किया है। परकीया नायिका मे ऊढ़ा लिख कर उसी के 
अंतर्गत 'सुरतिगोपना! आदि छे भेदों का कथन किया है, फिर अनूढा 
लिख कर परकीया प्रकरण को समाप्त किया है। केशवदास के विरुद्ध 
चितामणि ने नायिका का तौसरा भेद सामान्या स्वीकार करते हुए भी 
उसका विशेष वर्णन नहीं किया है। केशवदास की तरह गर्विता आदि तीन 
नायिकाओं का उल्लेख कर उन्हीं के समान आठ प्रकार की नायिकाएँ भीं 
लिखी हैं, किंतु केशवदास के विरुद्ध ओर परिवर्ती आचायों के अनुसार इन 
आठों नायिकाओं में मुग्धा, मध्या, श्रोंढ़ा, परकीया और सामान्या का कथन 
किया है। केशवदास की तरह शेष दो '“प्रवच्छुतपतिकाः और “आशगतपतिका? 
नायिकाओ का इन्होंने भी उल्लेख नहीं किया। अत में उत्तमा, मध्यमा 
ओर अधमा नायिकाओं का कथन कर नायिकाभेद की समाप्ति की है । 

इस प्रकार चितामणि का नायिकासेद केशवदास के नायिकाशेद से प्रायः 
मिलता हुआ होने पर भी उससे अधिक विस्तृत है ओर परवर्ती आचायों के 
मत से भी अधिक भिन्न नहीं हे । चिंतामणि के कथन में केशवदास ओर 
मतिराम के बीच की परिवर्तित स्थिति का स्पष्ट दिग्द्शन होता है। 


रस-रीति का प्रु्डख अंग-नायिकामेद -- 


गत पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि ब्रज़भाषा-नायिकामेद का अधान 
आधार संस्कृत ग्रथ 'रसमंजरी' है । रसमंजरी नाम से ऐसा अनुमान होता है 
कि उससे रस विषय का पूर्ण विवेचन होगा, परतु उक्त ग्रथ में वूगाररस के 
विभावांतगंत नायिकासेद का ही विशेष वणन है । ब्रजभाषा नायिकासेद के 
कवियों एवं आचार्यों ने भी इसी परिपाटी को ग्रहण किया । मतिराम का 
'रएसराख! इसी पद्धति का आदर्श अंथ है । इससे उन्होंने नायिकाभेद्‌ का 
विस्तारपूवंक वर्णन कर रख-सभेदु की अन्‍य बातें संक्षिप्त रूप से लिखी है । 
केशवदास की 'रखिकपग्रिया! का क्रम दूसरा है । उसमे विविध संस्कृत 
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ग्रथों के आधार पर रस-रीति का विशद्‌ वर्णन करने पर भी नायिकाभेद का 
उतना ही विवेचन किया गया है, जितना एक रस के उपांग का होना 
उचित था । केशवदास के परवर्ती कवियों मे केवल देव ने अपने आरभिक 
ग्रथो मे उनका कुछ अनुसरण किया है, किंतु भ्न्‍य कवियों को मतिरास की 
शी ही उपयुक्त ज्ञात हुई । 


इस काल में नायिकाभेद के चर्शन पर इतना ज्ोर क्‍यों दिया गया, 
इसके विषय में गत प्ृष्ठो मे विस्तार पूचंक लिखा जा चुका हे । उस समथ के 
घधर्माचाय, उनकी भक्ति-भावना तथा उनसे प्रभावित कविगण, उस 
समय की राजकीय एवं सामाजिक स्थिति-सब ने बजभाषा के ४ गार-साहि्य 
ओर नायिकाभेद का मार्ग प्रशस्त किया था । ऐसी दशा में »गार रस ओर 
विशेष कर नायिकाभेद के साहित्य की उन्नति होना स्वाभाविक्र ही था | 


नायिकाभेद का सर्व॑ मान्य आचार्य-मसतिराम--- 


मतिराम ब्रजमाषा साहित्य के सुप्रसिद्धू गारी कवि और नात्रिकाभेद्‌ 
के सर्वमान्य आचाय थे। उनका 'रसराज” नायिकासेद का सर्वप्रधान ग्र थ है, 
जिसमे नाप्रिकाओं का सुप्रबंधित क्रम, उनके सरत्न लक्षण और रफष्ट 
उदाहरण दिये गये है । रसराज के नायिका-वर्शन की शेल्ली / इतनी 
सुंदर ओर सरल है तथा इसकी भाषा इतनी पसाद गुण सपन्न और 
स्वाभाविक है कि अपने विषय का सर्वप्रथम स्वांगपूर्ण प्रथ होने पर भी 
इस विषय पर किसी भी परवर्ती कवि की रचना इसके समान सदर नहों 
बन सकी । मतिराम के पश्चात्‌ सेकड़ी कवियों ने नायिकासेद्‌ का कथन 
किया है। उन्होने विषय-विस्तार ओर नवीन उद्धावनाओं में भी काफ़ी 
मग़ज़-पच्ची की है, किंतु कत्ना की दंष्टि ले वे मतिराम के उच्च घरातस्र 
तक नहीं पहुँच सके । इसीलिए नायिकाभेद पढ़ने वाले, विद्यार्थी आज तक 
सर्वश्रथम रसराज का ही अध्ययन करते हैं । 

मतिराम का रचना-काल सं० १७०० के बाद आरंभ होता हे । 
आयु में वे अपने दोनों भाई चिंतामणिण ओर भूषण से छोटे थे । 'रखराज! के 
अतिरिक्त इनके बनाए कई अन्य रीतिअंथ भी है । इनकी 'सतसई” नामक 
पुस्तक श्वगाररस की उत्कृष्ट रचना है । सतसई के अनेक दोहे विहारी के 
काव्य-कौशक्त का स्मरण दिलाते हैं। मतिराम शंगार रस के सफल कवि है । 


'इनकी कविता में शब्दांबर न होकर स्वाभाविक सोन्दय है और इनके 
भावों में सजीवता है। 
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सिखा गया था। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि संसक्ृत मे लिखा होने 
पर भी इसकी रचना हिंदी छुंद छुप्पय, सवेया, दोहा आदि मे हुईं हे। हिंदी 
छुंदशास्त्र के नियमानुसार पदी के अंत मे तुक भी मिलाईं गई है। इस अथ 
से देव कत्रि का संस्कृत काव्य-रचना पर भी पर्याप्त अधिकार ज्ञात होता है। 


देव का जन्म स० १७३० वि० में हुआ था और वे कदाचित सं० श्य०० 
के बाद तक जीवित रहे । इस प्रकार उन्होंने पूर्ण आयु का उपभोग किया था। 
उपहोने १६ वर्ष की अल्प आयु में ही 'भावविल्लास” जैसे प्रोढ़ म्रथ की रचना 
की थी ओर झूत्यु पर्यत कविता-कामिनी का »&'गार करते रहे । इस प्रकार 
देव ने अपनी आयु के कम से कम ९० वर्ष काब्य-रचना में लगाए ! इस दीघ॑ 
काल में जितना साहित्य इस कवि ने प्रस्तुत किया है, वह परिमाण मे तो 
अत्यधिक है ही, किंतु काव्य-सौन्दय मे सी अनुपम है। इन्होने अगणित छुंदो 
द्वारा भिन्न-भिन्न विषयो पर काव्य-रचना की है, किंतु उनका कोई छुंद उठा 
लीजिए, उसमें कुछ न कुछ अनूठापन अवश्य मिलेगा । 


महाकवि देव का सर्वप्रथम अ थ “भावविल्लास” है। इसकी रचना उच्होने 
केवल १६ वष की आयु मे ही की थी । इस प्रथ मे भाव-भेद का बड़ा ही 
उत्कृष्ट वणन हुआ है । विषय-विस्तार ओर काव्य -सौन्दर्य दोनों दृष्टियों से 
यह अथ ऐसा प्रोढ़ बना है, जैसा दूसरे आचाय अपनी प्रौढ़ावस्था' में भी 
नही बना सके है। इसमे नायिकासेद का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं हुआ है, 
किंतु कोई आवश्यक बात भी नही छूटने पाई है । इस प्रथ का क्रम केशवदास 
की 'रसिकग्रिया? से प्रायः मित्रता हुआ है । इस ग्रंथ मे वर्शित नायिकाओं 
की सख्या भी ग्रायः केशवदास कृत नायिकाओ के समान हीं है। जहाँ 
केशवदास ने रसिकग्रिया? मे नायिकाओ की संख्या ३६० लिखी है, वहाँ देव ने 
“'भावविज्ञास” मे उनकी संख्या ३८०४ लिखी है । 








स्‍्वीया तेरहे भेद करि,द्वे ज्ु भेद पर-नारि । 
एक जु वेस्या ये सबे, सोरह कहौ विचार ॥ 
एक-एक प्रति , सोरही, आठ अवस्था जान । 
जोरि सबे ये एक सो अट्टाइस बखान॥ 
उत्तम, मध्यम, अवम करि, ये सब त्रिविधि विचार । 
चोरासी अर तीनसे, जोरे सब विस्तार ॥ 
“- भावविद्ञास” 
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इस ग्रंथ के पश्चात्‌ देव ने जिन ग्रथी का निर्माण किया, उनसे 
नाथिकासेद का विशेष रूप से विस्तार कियः है। इन ग्रथों में वर्शित नायिकाओं 
की संख्या भी बेहद बढ गई है। 


देव ने लायिकाभेद का वर्णन बडे विस्तारपवंक किया है। उन्‍होंने 
स्थान-स्थान पर नायिकाओ के ऐसे शब्द-चित्र खीचे हे, जिनके सोन्दर्य पर 
सुम्ध होकर पाठक भी चित्रवत्‌ हो जाता है ! देव के इतने अधिक अथों से एक 
मात्र नायिकासेद का कोई प्रथ नही किंतु उन्होंने अपने कई अथों मे मिन्न-भिन्न 
ग्रकार से नायिकाभद्‌ का इतना जिशद्‌ विवेचन किया है कि उनसे अधिक इस 
विषय पर श्रन्य कोई कवि अथवा आ्राचाय नहीं लिख सका है । 

देव ने नायिकाओं को प्रधान रूप से जाति, कम गुण, देश, काल, वयक्रम, 
प्रकृति ओर सत्व--इन ८ वर्गों मे विभाजित कर उनके अनेक अतभेदोीं का 
कथन किया है| । इस प्रकार नायिकामेद को विस्तृत रूप देकर नायिकाओं 
की संख्या-बुद्धि का आग्रह करने वाले आचायों के लिए देव ने मार्ग प्रशस्त 
कर दिया था, जिसका अनुकरण आगे चल कर रसलीन ओर दास आदि ने 
परी तरह किया । देश-भेद से देव ने भारतवर्ष के अनेक भागो की ख्ियों 
का वर्णन कर अपने देशव्यापी पर्यटन और अपनी सूक्ष्म दृष्टि का अरुत 
प्रिचय दिया है। “'जातिविज्ञास' और 'रसविल्लास” में अनेक जाति की 
ख्ियो का रसपर्ण कथन उन्होने कदाचित रहीम कृत “नगर शोभा” के अनुकरण 
पर किया है। इस प्रकार के वर्णन में जोहरिन, छीपिन, पटविन, सुनारिन 
गंधिन, तेलिन कुम्हारिन, दरजिन--यहाँ तक कि चूहरी तक का कथन बडे ही 
रसपूर्ण शब्दोी मे किया गया है ! 

देव के जिन ग्रंथों मे नायिकाभेद का कथन हुआ है, उनमें “सुखसागर- 
तरग” मुख्य है। इसे उन्होंने अपनी ओऔढ़ अचस्था मे पिहानी वाले खान अली 
अकेबर खाँ के लिये सं० १८२४ वि० मे बनाया था। ऐसा ज्ञात होता है 
कि इस ग्रथ की रचना स्वतंत्र रूप से नहीं हुईं ।देव ने अपने अथो के 
सुंदर छुदों को लेकर इसकी रचना की है, अतः यह एक संग्रह ग्रंथ है। इस 





| आठ भेद नायिका के, वरनत है कवि सत। 
मेद-भेद प्रति दोत है, अंतरभेद अनत ॥ 
जाति, कर्म, गुन, देस अरु काल, वयक्रम जान । 


प्रकृति, सत्थ॒ नाइका के, आठो भेद बखान ॥ 
“रसविल्ास'' 
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ग्रथ के छुंदु काव्य-सौन्दर्य मे बडे ही ओढ ओर उत्कृष्ट हे | इस विशाल्न सम्रह 
ग्रथ में विशेष रूप से नायिकाभेद के ही छुंद मिलते हैं, क्रितु उसमे न तो 
नायिकाओ की परिभाषा दी गई है ओर न उनका निश्चित क्रम ही। इससे प्रकट 
होता है कि इस ग्रथ की रचना लेखक ने नाथिकाभेद्‌ के ग्रंथ रूप में भी नहीं 
की । सभव है उत्कृष्ट छुदी को एक स्थान पर एकत्रित कर देने के अश्निप्रात 
से इसकी रचना की गई हो । नायिकाभेद की क्रमबद्ध, रचना न होने पर भी 
इसमे प्रायः सभी नायिकाओ के बढिया से बढ़िया उदाहरण मिलते है। 
नायिकाभेद के अतिरिक भावभेद, नखशिख तथा पटऋतु आदि के उत्तम 
छुद भी दिये गये है | यह बहुत बडा ग्रंथ है, जिसमें प्राय &०० कवित्त एवं 
सवैया छुंद है । 


देव ने नायिका को जाति, कम, गुण, देश, काल, वय, अक्ृति और सत्व 
के अनुसार आठ प्रधान वर्गा मे विभाजित किया है । उन वर्गों मे से अत्येक के 
मेद-उपभेद बतलाते हुए सब से प्रथम जाति अनुसार वर्ग के पद्मिनी आदि 
चार भेद लिखे है। दूसरे वर्ग कर्मानुसार मे नायिका के स्वकीया, परकीया 
और गशिका--ये तीन भेद्‌ लिखे है, जिनसे स्वकीया के पुनः दो भेद्‌-- 
अंशाभेदानुसार और ज्येष्ठा-कनिष्ठा किये है । अ्रशभेद के अनुसार स्वकीया 
नायिका के पॉच उपभेद किये है ओर उनको वयक्रमानुसार इस प्रकार विभा- 
जित किया है--१. देवी (७ वर्ष), २. देव-गधर्वी (१४ वर्ष), ३. गंधर्वी (२१ 
वर्ष), ४. गंधव-मानुषी (२८ वष), ५. मानुषी (३५ वर्ष)। इनमे देवी को 
पूज्य, देव-गंधर्वी, गंधर्वी और गधवे सानुषी को भोग-विलास योग्य एवं मानुधी 
को कुल-धर्म तथा संतान-सुखाथ लिखा है । उन्होंने परकीया के अनूढ़ा ओर 
ऊद्दा दो भेद लिखे है, जिनमे ऊढ़ा के अतगंत गुप्ता आदि छे भेदा को लिखा है। 
उन्होंने गणिका का कोई भेद नहीं लिखा । तीखरे वर्ग गुणानुसार मे उनच्नमा 
आदि तीन भेद लिखे दै। चोथे वर्ग देशानुसार में अनेक देशों की ख्ियो का 
चर्णंत किया है, जो अज्जुत ओर विल्नक्षण है। पाँचवे वर्ग कालालुसार में 
स्वाधीनपतिका आदि आठ भेद्‌ लिखे गये है। इनमे अवच्छुतपतिका और 
आगतपतिका भेदी का उल्लेख नही हुआ है । छुटे वर्ग वयक्रमाजुसार में मुम्धा, 
मध्या ओर ग्रोढ़ा भेद किये है ओर इनमे से प्रत्यक के 3पभेद भी किये हैं । 
सुग्चा आदि नाबिकाओ को सभी आचायों ने व्यक्रमानसार विभाजित 
किया है, किंतु उनको वय का विचार नही किया । देव ने इनके सेद 
ओर उपभेदो के वय-क्रम का भी उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार मुम्धा 
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नायिका को १२ से १६ वर्ष तक, मध्या को १७ से २० वर्ष तक तथा ग्ोढा 
को २१ से २४ वषे तक लिखा गया है। इनके उपभेदों के वय-क्रम का भी 
उल्लेख है । इनमे सबसे प्रथम सुश्धा के पाँच उपसेद्‌ लिखे है, जिनके नाम 
और उनकी वबय इस प्रकार लिखी गईं है--१. वनसधि (अज्ञातयोवना) 
१२ से १३ वर्ष तक, २. नवल्वधू १३ वष, ३. नवयोवना १४ वर्ष--इन 
दोनी का दूसरा नाम ज्ञातयोवना भी लिखा है---४ नवत्श्रनगा (नवोढा) 
१९ वर्ष, ९. सल्नजरति (विश्रव्धनचोढा) १६ वर्ष । मध्या के ४ भेद किये हैं- 
१. रूड्थोवबना १७ वर्ष, २. प्रगटमनोज (प्रादुभूत मनोभवा) श८ बर्ष, 
३, प्रगह्भवचना १६ वर्ष, ७. विचित्रस्ुरता २० वर्ष । श्रौढ़ा के भी चार भेद्‌ 
किये है--१. खब्धापति २१ वर्ष, २. रतिकोबिदा २२ वर्ष, ३. आक़रांता 
२३ वर्ष, ४ सविश्नम्ता २४ व । 

इसके श्रनतर मध्या-प्रोढा-मान के नाम से धीरादि भेदो का उल्लेख कर 
छुटे वर्ग की समाप्ति की है । सातवें वर्ग अ्रक्ृति-अनुसार मे कफ, पित्त ओर 


चर 


वात नामक भेद किये है ओर अतिमवर्ग सत्वानुसार मे देव, मनुष्य आदि 
नो भेद किये है । 

इस प्रकार देव कृत नायिकासेद का क्रम है, जो उनके कई ग्रंथ भाव- 
विज्ञास, भवानीविज्ञास, रसविलास, सुखसागरतरग आदि में वर्णित है। 
गर्विता आदि तीन नाब्रिकाओं को देव ने अपने प्रधान वर्गों मे स्वीकार नहीं 
किया किंतु भावविज्ञास मे पररतिदुःखिता, प्रमगर्विता, रूपरगर्विता और 
सानिनी के नाम से इन चारो नायिकाआ का भी उल्लेख कर दिया है। 
रसविज्ञास के आरभ में नायिका के ६ वर्ग ओर भी लिखे है, जो सब से 
निराले है, थथा--१, नागरी २. पुरवासिन ३. ग्र्मीणा ४. बनवासिन 
&. सेन्‍्या ६. पथिकतिय । देव ने इन भेढों के भी अनेक उपसेद किय्रे है ! 

” उपयैक्त विवरण से स्पष्ट है कि नायिकाभेद का जितना विस्तार देव ने 
किया है, उतना कोई भी आंचाय नहीं कर सका | देव के परवर्ती रसलीन, 
दास आदि कितने ही आचायों ने भी नायिकाओं की संख्या-वृद्धि का आग्रह 
किया है कितु उन्होंने उनके प्रधान वर्गों मे ही भेदोपभेद्‌ बढाकर उनकी 
वृद्धि की है। देव ने जिन नवीन और अद्भुत भेद का आविष्कार फिया था, 
उनका अनुकरण बाद मे नहीं हुआ । देव का महत्व नायिकाओं की संख्या- 
वृद्धि करने के कारण नही है, बल्कि काव्यशास्त्र के विशद्‌ विवेचन ओर अपू् 
काव्य-कौशल के कारण है। इस संबंध में कदाचित ही कोई कवि उनकी 
समता कर सका है| 
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रीति-साहित्य का स्व श्रेष्ठ काल और नायिकाभेद के प्रशुख कवि- 

देव के अंतिम समय मे ब्रज़माषा साहित्य के कितने ही बडे आचाय॑ 
ओर सुकवि उत्पन्न हुए | उनमे सुरति मिश्र, श्रीपति, तोष, रघुनाथ सोमनाथ 
रसलीन ओर दास अम्रुख है । वे प्रायः सभी समकालीन थे। उन धुरंधर 
आचार्यो ओर कवियों ने साहित्य के रूप को इस प्रकार सुधारा ओर उसके 
अग-डउपांगों का ऐसा सार्सिक तथा विवेचनापू्ं वर्णन किया कि धि० सं० 
१७७४ से १८२४७ तक का <० वर्ष का समय रीति-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ तथा 
गौरचपूर्ण काल कहा जा सकता है। इसी काल में नायिकासेंद पर भी कवियों 
का यथेष्ट ध्यान रहा ओर उन्होंने उसका बड़ा विशद्‌ विवेचन किया। इस 
काल के सभी कवियों का वर्णन लिखना कठिन है, अतः कुछ प्रमुख कवियों 
क। सक्तिप्त परिचय दिया जाता है । 

सुरति मिश्र--साहित्य के मार्मिक विद्वान ओर सुप्रसिद्ध दीकाकार थे। 
उन्होंने 'रससरस”, “काज्यसिद्धांत, 'रसरलाकर! आदि कितने ही 
ग्र थो का निर्माण किया ओर नायिकामेद पर संदर रचनाएँ की । उनका विशेष 
महत्व केशव ओर बिहारी के काब्यो पर विद्वतापूण टीक-ग्र थी के कारण 

श्रीपति--ब्रजभाषा साहित्य के उत्कृष्ट आचाय और सुकवि थे । उनका 
'काव्यसरोज'” प्रमुख अथ है, जिसमें प्रसंगानुसार नायिकासंद्‌ का भी कथन 
हुआ है। इस अशंसनीय ग्र थ की रचना स० १७७७ वि० मे हुई थी । इसमे 
काव्य के समस्त अंगो पर पांडित्यपण विवेचन किया गया है । इस ग्रंथ से 
ज्ञात होता है कि वे काव्यशास्त्र के अच्छे विद्वान ओर उसके मम थे । उन्होने 
केशव जैसे महाकवि की कविता में भी दोप ढूंढ निकाले है, और दास जैसे 
धुरंधर आचाय तक ने उनके ग्यो का आधार लिया है । इन बातों से उनका 
महत्व स्वयश्विद्ध है । उन्होंने कई अन्य रीति-प्रथी' की भी रचना की थी, जिनमे 
प्रसंगानुसार नाथयिकाभेद के भी उत्कृष्ट छुद लिखे गये है । 

तोष--रसरीति और नायिकासेद के उत्तम कवि हुए हैं । उन्होंने 
'सुधानिधि! नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना स० १७६१ वि० मे की थी। 
इसमे नायिकाभेद्‌ का भी सुंदर विवेचन हुआ है। 

रघुनाथ-रख-रीति और नायिकाभेद के उत्कृष्ट कषि ओर कई रौति-प्र थो 
के रचयिता थे । उन्होंने श्चं० १८०२ में “काव्यकल्लाधघर! की रचना ह्वारा भाव- 
भेद ओर रस-भेदु के अतिरक्कि नाथिकासेदु का भी विस्तृत कथन किया था । 

सोमनाथ, रसत्लीन ओर दास नायिकाभेद के प्रमुख कवि और आचार्य 
थे | उनका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे किग्रा गया है | 
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सोमनाथ और 'रसपीयृषनिधि'--- 


सोमनाथ ब्रजभाषा रीति-साहित्य के सुप्रसिद्ध आचाय और सुकवि थे । 
उन्होने स० १७६४' मे अपने विख्यात अथ 'रसपीपृषनिधि! की रचना की थी । 
रसपीयूषनिधि बड़ा ग्रंथ है। इसमे दुशांग काव्य का विशद्‌ विवेचन हुआ 
है । इसमे छुद, काव्य-लक्षण, काव्यमेद, शब्दा्थ, ध्वनि, भावभेद, रससेद 
गुण, अलंकार, काव्यदोीष, चित्र-काव्य श्रादि सभी विषयों पर अकाश डाला 
गया है । इस प्रडार यह ब्रजभाषा रीति-साहित्य का प्रमुख प्रथ है। इसमे 
उपयुक्त सभी विषयों को बडी सुगम रीति से समराया गया है। ब्जभाषा 
साहित्य में दर्शांग काव्य का विवेचन करने वाले आचाये देंव, श्रीपति, 
सोमनाथ ओर दास थे । उनमे सोमनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है । 


(रसपीयूबनिधि! में श्टयगार रस के आल्वन विभाव के अंतगत नापिकाभेद्‌ 
का भी उत्कृष्ट वश न किया गया है। सोमनाथ ने परकीया और दस प्रकार की 
नायिकाओं का अपेक्षाकृत सुंदर कथन किया है। नायिकामेद के आरंभ मे 
पश्मिनी, चित्रिनी आदि चार प्रकार की नायिकाओं का कथन कर स्वकीया का 
भेदोपभेद सहित वर्णन किया गया है । इसके पश्चात्‌ परकीया प्रकरण में 
प्रथम उसके परोढ़ा ओर अनूढा दो सेंद लिखे गये हैं | परोढा नायिका के 
अंतर्गत गुप्ता आदि छे भेदी को लिखा गया है | इसके उपरांत अन्य भेदों को 
लिखकर अंत में स्वाधीनपतिका आदि दस प्रकार की नायिकाओं के विस्तृत 
वर्णन के साथ इस विषय को समाप्ति की गईं है । सोमनाथ के नायिकाभेद 
का क्रम सरल ओर विस्ताररहित है। 


रसलीन ओर 'रसप्रवोध--- 


रसल्ीन का पूरा नाम सेयद गुलाम नबी बिलग्रामी 'रसलीन! था। 
यह मुसलमान सुकवि बजभाषा नायिकासेदु ओर काज्यराखत्र के प्रसिद्ध 
आचाय थे । उन्होंने स० १७६४ में अंगदर्पण” ओर स० १७६६ मे 
सुप्रसिद्ध 'रसप्रबोध' की रचना की थी । अंगदप॑ण मे नखसिख ओर 
रसप्रबोध मे रस-रीति और नायिकाभेद्‌ का विस्तार पूवेक वर्शन किया 
गया है। ये दोनो ग्र थ दोहा छुंद मे है। उनका निम्न दोहा विख्यात है-- 


अमिय, हलाहल, मद भरे, सेत, स्थास, रतनार । 
जियत, मरत, क्रुकि-कुकि परत, जेहि चितबत इक बार ॥ 
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यह सुप्रसिद्ध दोहा, जो रसिकों की जिह्ला पर नॉचता रहता है ओर 
जो पहिले बिहागी का समझा जाता था, वह इन्हीं मुसलमान कवि के 
अगदपंण” का है। इससे इनके” काव्य-यमत्कार का श्रच्छा परिवय 
मित्रता है। हु 

'रसप्रबोध? अत्यंत प्रश सनीय ग्रथ है। इसके ११४७ दोहाओ में रससेद, 
भावभेद और नायिकामेद का ऐसा विशद्‌ और सर्वांगपूर्ण वर्णन किया 
गया है कि इस ग्रथ के महत्व पर उसके रचयिता की निम्न लिखित थक्ति 
यथार्थ ज्ञात होती है--- 

बॉचि आदि ते अंत लो, ये समुर्कभे जो कोइ । 
ताहि और रस ग्रंथ फी, फेर चाहि नहि होइ ॥ 

इस ग्रथ के आरभ मे रस का साधारण परिचय देकर-- भावहि ते 
रस होत है, समुझि लेड मन मॉहि । याते पहिले भाव सब बरनत सुकवि 
सराहि ।” - इस उक्ति के कारण पहले भाव-भेद्‌ का वर्णन किया गया है। 
शआचायों ने स्थायी भाव के कारण को विभाव, काय को अनुभाव ओर 
सहकारी कारणों को सचारी भाव कहा है। चूंकि कारण से ही कार्य होता है, 
इसलिये पहले कारण का वणन करना सवधा उचित है । रस के कारणीभूत 
स्थायी भाव का भी कारण विभाव है, इसलिये रसभेद फे अंथों मे विभाव 
का वर्णन पहले किया जाता है । रसों मे भी अमुखता श्वगार रस की है 
आर श्इगार रस के आल्वंबन विभाव में नायिका-नायक का वर्णन होतः है, 
इसलिये श्रगार रस के आल्लंबन स्वरूप नायिकाभेद का पहले वर्णन कर 
ग्न्य बातों को बाद में लिखा जाता है । प्रजभाषा साहित्य में यह परिपाट्टी 
पहले से ही प्रचलित थी और कितने ही कवियों ने उसका अनुसरण भी किया 
था, किंतु उसका यथाथ कारण रसलीन ने अपने 'रसअबोध”' मे बतलाया है । 


रसल्ीन ने भावभेद्‌ का संक्षिप्त वर्णन कर अगार रस के श्रतर्गत 
नायिकाभेद का विस्तारपूवंक विवेचन किया है । नायिकाभेद के पश्चात्‌ 
नायकभेद भी बडे विस्तार से लिखा गया है। इसके अनंतर सखी, दूती, 
घटऋतु आदि का वर्णन कर 'विभाव! प्रकरण को समाप्त किया गया है । 
इसके बाद “अनुभाव! के वर्णन मे ही 'हावः और “सात्विक भावों? का 
कथन किया गया है । इसके अनंतर संचारी आदि भावमेद्‌ की शेष बातें 
कह कर रससेद का वर्णन किया गया है। इसमें गार रस के दो भेद 
संयोग ओर विप्रत्ंभ का वर्णन कर शेष रसों को संक्षिप्त रूपसे लिखा गया है । 


/+डा 
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रसप्रबोध मे भावभेद और रसभेद का विस्वृत वर्णन होने पर भी 
डसका नायिकाभेदोक्त कथन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । उन्होंने अनेक 
नायिकाओं के उल्लेख द्वारा इस विषय का बडा विस्तार किया है । 
देव की तरह उन्होंने भी कितनी ही नई नायिकाओं को उद्भावना की है, 
जिनके कारण नायिकामेद्‌ एक जंजाल सा बन गया है ! 


उनके मतानुसार १३९२ ग्रकार की नापिकाएँ होती है-- 


इक सुकिया, ढ़ परकिया, सामान्या सिलि चारि | 
रे कर आर 7 
अष्ट नायिका मिक्तषि सोई, बत्तिस होत विचारि॥। 


उत्तमादि सो मिल्लि उहेै, सुन छियानवे होत । 
के गे प [ते हो किक 
पुन चौरासी तीनसे, पदसिन आदि उदोत॥ 


तेरासे बाबन बहुरि, दिव्यादिक के संग । 
यों गनना में नाथिका, बरनी बुद्धि तरंग।॥ 


रसलीन ने नायिका के सव्व प्रथम स्वकीया, परकीया और गणिका 
सीन सेद लिखे हैं। स्वकीया के अ्रतर्गंत मुग्धा. सध्या और ग्रोढ़ा लिखकर 
उन्होंने मुग्धा के पाँच, मध्या के चार और प्रौद्य के छे भेदों का उल्लेख 
किया है। मुग्धा के पॉच उपसेदों मे नवयोवना के अंतर्गत अज्ञातयोवना 
और ज्ञातयोवना, नवलअनंगा के अतगंत अ्रविदृतकाम ओर विदि्तिकाम, 
तथा नवलचधू के अंतर्गत नवोढा, विश्ब्धनवोढा और लखज्वासक्ता- 
रतिकोविदा--इन उपसेदी का कथन किया है । इसके बाद घीरादि भेद 
और उज्येष्ठा-कनिष्ठा लिख कर स्वकीया-बर्णन को समाप्त किया है । 
परकीया के भेदों मे पहले ऊढा ओर अनूढा दो भेद लिख कर दोनो के 
डद्बुद्धा और उद्बोधिता दो-दो भेद लिखे है । फिर परकीया को असाध्या 
और सुखसाध्या दो सेदो मे विभाजित किया है। उन्होंने असाध्या के पाँच 
डउपभेद किये है--१ सभीता, २ गुरुजनसभीता, ३. दूतीवर्जिता, ४. श्रतिकरांता, 
५. खलत्पृष्ट, तथा सुखसाध्या के दस उपभेद्‌ किये है--१. बृदछबच , 
२. बाल्बधू , ३, नपुसकबधू , ०, विधवाबधू , गुर्नीबधू , ६. गुनरिरूवती, 
७, सेवकबधू , ८. निरंकुश, ६ परतियासक्त पति की स्त्री, १०, अति रोगी 
की स्री। इसके बाद परकीया के अ्रवस्थासेद से गुप्ता आदि छे भेदी को 
लिखा गया है | इनमे लक्षिता के तीन उपसेद भी लिखे हैं । 


१२७ '”““ >“« का विकास 





कर 


रसलीन ने स्वकीया ओर परकीया के कामवती, अनुरागिनी ओर 
प्रेमासक्ता नामक तीन नये भेद ओर भी लिखे हैं । उन्होंने सामान्या 
के भी चार भेद लिखे है--१. स्वतन्ना, २, जननीआधीना, ३. नेमता 
ओर ४, प्रेमदु.खिता । भर 

इसके पश्चात्‌ दशा-भेद से गर्विता आदि तौन भेद किये गये है । इनसे 
गर्विता के श्र तगंत प्रेम, रूप श्रोर गुण के अनुसार तीन ओर वक्रोक्ति द्वारा 
तीज--कुल छे उपभेद किए गये है । इसके बाद दुसो नॉयिकाओं का 
कथन कर उनको मुग्धा, मध्या, प्रोहदा, परकीया ओर सामान्या नाथिकाओं से 
विभाजित किया गया है। सबके अत मे गुणानुसार उत्तमादि तीनो भेदीं को 
लिख कर इस विषय की समाप्ति की हे । 


रसलीन के नायिकाभेद से ज्ञात होता है कि उन्होने परकीया ओर गणिका 
का विशेष रूप से विस्तार किया है । परकीया नाथिका के कितने ही नये भेदी की 
उद्धावना कर, जहा उन्होने अ्रपनी विस्तारकारिणी प्रतिभा का अद्भुत परिचप 
दिया है, वहाँ एक अनावश्यक विषय का व्यर्थ विस्तार भी किया है । 


ब्रजभाषा-नायिकाभेद मे दस अकार की नायिकाओं का कथन किसी 
निश्चित कम के अनुसार नहीं किया गया। प्रत्येक कवि ने अपनी रुचि के 
अनुसार उक्त नायिकाओ का आगे-पीछे उल्लेख किया है ! रसलीन ने इन 
नायिकाओशो को जिस क्रम से लिखा है, उससे उनकी क्रमशः विकसित 
मनोदशा का परिचय मिलता है । ब्रजभाषा साहित्य में इस प्रकार का 
क्रमवद्ध कथन रसलीन के अतिरिक्त अ्रन्य किसी कवि ने नही किया । रसल्वीन 
ने भी इस प्रकार के ऋ्मवद्ध विवेचन का कोई कारण नही बतलाया है, किंतु 
यह भी नहीं माना जा सकता कि उसका अनायास ही कथन हो गया है। 
वास्तव मे रसलीन ने नायिकाओं की विकसित मनोदशा पर दृष्टि रख कर 
उनका क्रमवद्धू वर्णन किया है, चाहे अपने इस कथन का स्षष्ट कारण उन्होंने 
नही लिखा । 


काव्य-सोन्दर्य की दृष्टि से उनके नायिकासेद-कथन का विशेष महत्व नहीं 
है, इसलिए उनको इस विषय का सुकवि नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 
नायिकाभेद्‌ का कथन आचायत्व की दृष्टि से किया है, इसलिए उन्होंने 
दोहा छुंदों द्वारा सीधीं-सादी भाषा में अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया है । 
नायिकाओं के लक्षण, उदाहरण ओर विस्तृत विवेचन के कारण रसलीन को 
इस विषय का प्रमुख आचाय कहा जा सकता है । 


दास ओर “४ गारनिणेय! १२४ 


| ऑ'किमना पृजाकयल +क>सामेकामा 


दास और “शृंगारनिरणय-- 

दास ब्रजभाषा नाय्रिकाभद के सुप्रसिद्ध कवि ओर आचाये थे । उनका 
पूरा नाम सिखारीद[ुस था। उन्होने कई रीति ग्रथों की रचना की थी | उनके 
रचित ग्रथो मे 'काव्यनिर्णय! और “शव गारनिणंय” विशेष प्रसिद्ध हैं।इन 
ग्रथों से उनका पडित्य और आचार्यत्व सिद्ध होता है। काव्य-सोन्द्य की 
दृष्टि से भी उनकी कविता अच्छी हुई है। रस-रीति ओर नायिकासेद पर उनका 
प्रशसनीय ग्रंथ “श गारनिरंय' है । इसकी रचना सं० १८०७ मे हुईं थी। यह 
अपने विषय का प्रमुख ग्रथ है | 


दास ने नायिका का प्रथम वर्ग 'आत्मधर्मानुसार' लिखा है ओर उसके 
स्वकीया एवं परकीया दो भेद किये है। तीसरे भेद सामाम्या का दास ने उल्लेख 
नहीं किया। उन्होंने स्वक्रीया के पतित्रता, उद्दारिज ओर माधुजं--ये तीन 
उपभेद्‌ किये है। इनके पश्चात्‌ उन्होंने ज्येष्ठा-कनिष्ठा का कथन किया है। प्रायः 
सभी आचार्यों ने ज्येष्ठा-कनिष्ठटा नायिका का एक ही भेद लिखकर उसका 
अ्रव्यंत सक्षिप्त वणेन किया है, किंतु दास ने इसके छे उपभेद सिखकर 
उनका भी विध्तारपूथेक कथन किया है । ज्येष्ठा-कनिष्ठा के छे उपभेद ये है-- 
१, साधारण ज्येष्ठा, २. दक्षिण की जय्रेद्ठा-कनिष्ठा, ३ शठ की ज्येष्ठा, ७. शठ 
की कनिष्ठा, £ शष्ठ की ज्पेष्ठा ओर ६. धृष्ठ की कनिष्ठा । 


उन्होंने परकीया नायिका के सवप्रथम प्रगहृणा ओर घोरा दो भेद किये हैं। 
इनके बाद उसे अनूढा ओर ऊढ़ा दो भेदोमे विभाजित किया है | इनमे अनूढ़ा के 
क श्र के लक 
अंतगंत उद्बुद्धा ओर उद्बोधिता लिख कर उद्बुद्धा के दो उपभेद अनुरागिनी 
ओर ग्रेमासक्ता किप्रे है। ऊढ़ा के अतर्गत पहले असाध्या, दुःखसाध्या और 
साध्या तीन भेद किये हैं, फिर विदृग्धा, लक्षिता, मुदृता और अनुशयना -- 
ये चार भेद किये हैं। उन्‍होंने पाँचव भेद गुप्ता को विदग्चा के अ तगंत रखा है 
गरेर हिल कर &९+ थे रन के 
ओर छुटे भेद कुलटा का उद्जेख नहीं किया है। उन्होंने मुद्ता ओर अनु- 
शयलना में भी विदुग्धत्व स्थापित किया है ओर परकीया के अतिरिक्त स्वकीया 
में भी ऊढ़ा-अनूढा का कथन किया है । 
उनका दूसरा वर्ग 'अवस्थानुसार' है, जिसके मुम्धा, मध्या और प्रौढ़ा 
तीन भेद किये गये हैं। इन भेदों को उन्होने स्वकीया ओर परकीया दोनो में 
लिखा है । सुग्धा के दो भेद अज्ञातयोबना ओर ज्ञातलयौवना को भी स्वकीया 
ओर परकीया दोनों मे लिखा गया है; फितु नवोढ़ा, विश्रब्धनवोढा। और तीसरे 
नये भेद अविश्रब्धनबोढ़ा मे स्वकीया ओर परकीया का भंद नहीं किया है । 
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तीसरा वर्ग अ्रष्ट नायिकाओं का है। इन नाथिकाओ को उन्होंने संयोग 
अऋगार और वियोग »ऋगार मे विभाजित किया है। संबोग श्टगार में पहले 
स्वाधीनपतिका को दिखा है, जिसके अर तर्गत रूपगर्विता, प्रेमगविता और 
गुनगर्विता का कथन किया है, फिर बासक्सज्जा को लि खकर उसी के अ्रतर्गत 
श्रागतपतिका को लिखा है। तीसरी नाथिका अ्रभिस्तारिका है, जिसमे शुक्ला 
ओर कृष्णा दो भेद किये गये हैं । उन्होंने संयोग शथगार की तीनो नायिकाओ 
को स्वकीया और परकीया दोनों मे लिखा है। वियोग अगार में उत्कठिता 
खंटित।, कलहांतरिता, विश्नलब्धा और प्रोपितभतृ का-इन पोंच भेंदी को लिखा 
है । इनमे खंडिता के श्र तगंत घीरादि भंद ओर मानिनी नाथिका का उल्लेख 
कर मानिनी मे,म/नमेंद्‌ का भी कथन कर दिया है। क्लहांतरिता के अंतगत भी 
मानलेद का कथन है। विप्रलब्धा के अ'तर्गत अन्यप् भोगहुःखिता और प्रोषित- 
भव॒क! के अतर्गत प्रवस्सत्यश्न यसो, आगच्छुतपतिका एवं आगतपतिका 
का उल्लेख किया गया है । 


उन्होंने चौथे वर्ग 'उत्तमादिः के अ तर्गत उत्तमा, मध्यमा ओर अधमा 
का उल्लेख कर नायिकाभमेद की समाप्ति की है। 


दास द्वारा कथित नाबिकासेद के उपयंक्त विवरण से ज्ञात होगा कि 
उन्होंने किसी भी आचार्य का अनुकरण न कर अपनी परिपाटी स्वतंत्र रूप से 
चलाई थी। उन्होंने देव ओर रसल्लीन की तरह अनेक प्रकार की नव्रीन 
नायिकाओ की उद्धावना की है ओर उनके सेदोपभेद-कथन मे बड़ी कारीगरी 
दिखलाई है। उनके कथन मे स्वतंत्र उद्भधावना के साथ मौलिकता की छाप है । 
इस दृष्टि से ब्रज॒भाषा नायग्रिकाभंद के कवियों में दास का स्थान अ्रत्यत 
महत्वपूर्ण है । 


3 | किन 


उन्होंने आचायंत्व की दृष्टि से भी नायिकाभेद का महत्वपूण कथन किया 
है और पूर्व आचायों से कई बाती में भिन्न मत रखते हुए उन्होंने अपना 
स्वतंत्र मत प्रकट किया है। यदि ब्रज़माषा-साहित्य में संरक्ृत-साहित्य की तरह 
शास्त्राथ ओर खडन-मंडन की प्रणाली प्रचलित होती, तो दास को श्रपने 
मत की पुष्टि के लिए अन्य आचार्यों के मतों का का खंडन करना पडता ! 
उस ससय उनके रचना-कौशत्ल का महत्व और भी बढ़ जाता । इस प्रणाली 
के अभाव मे उन्होने अपना विशिष्ट मत तो अकट कर दिया, किंतु उन्होने 
ऐसा क्यो किया और किन कारणों से उनका मत पूर्चांचायों से भिन्न है, यह 
जानने का कोई साधन नही है । 


रीति-काल के अतिम वषषे १२७ 





नायिकाभेद्‌ का इतना विस्तार करने पर भी दास ने सामान्या 
और कुलटा नायिकाओ का कथन नही किया है। इन नायिकाओं को भक्त कवि 
एवं केशवदास के, अतिरिक्त प्रायः सभी बडे आचार्यों ने क्लिखा है ओर 
रसलीन ने तो सामान्या के भी उपसेदों का उल्लेख किया है, जो उनके 
अतिरिक्त कदाचित किसी भी अमुख आचार्य ने नहीं किया। दास के 
नायथिकाभेद-कथन से ज्ञात होता है कि वे इस विषय मे शुद्धादर्श स्थापित 
करने के पक्षपाती थे । 
रीति-काल के अंतिम वर्ष--- 

ब्रज़भाषा काव्य के समस्त अ'गो की उन्नति के लिए बेसे तो 
रीति-काल ( सं० १७०० से १६८० तक ) के पूरे दो सो वर्ष ही महत्वपूर्ण 
है, किंतु पू्वॉल्लेखित पचास वर्ष (मं० १७७४ से स० श्०२* तक ) मे 
उनकी अभूतपूर्व उन्नति हुई थी । इस काल में रीति विषयक कविता करने 
वाले कवियो और साहित्य-शास्त्र का विवेचन करने वाले आ्रचार्नों की बाढ़ 
सी आ गई थी । रीति सबंधी विषयो का जैसा उत्कृष्ट, विशद श्रौर कवित्वपूर् 
विवेचन इस काल मे हुआ था, वेसा फिर न हो सका। स० १८२६ के पश्चात्‌ 
आचायों की बाढ कुछ रुक सी जाती है ओर महाकवि भी संख्या मे कम 
दिखिलाई देते है। बेसे कवि-कम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी 
दिखल्लाई नही देती, किंतु काव्योत्कष के विचार से बहुत थोडे हो सुकवि कहे 
जा सकते है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि उस समग्र तक कविता-कामिनी का जितना 
आगार हो चुका था, वह इतना अधिक था कि उससे अधिक कर सकने 
की क्षमता कवियों मे रही ही नहीं । वास्तव से बात भी कुछ ऐसी ही थी । 
उस समय तक इन विषयों पर जितना लिखा जा चुका था, वह यथेष्ट था | 
उससे अधिक एवं अच्छा लिखना संभव भी नहीं था, इसलिए कवियोँ को 
अपनी काव्य-प्रतिसा का उपयोग अन्य विषयो के विवेचन मे भी करना उचित 
था। किंतु उनमे से अधिकांश भल्े-बुरे ठंग से उन्ही पुराने विषयों का 
पिष्ट-पेषण मात्र करते रहे । 

इस प्रकार के कवियों ने साहित्य के अन्य अंगों पर उत्कृष्ट रचनाएँ 
नहीं की, किंतु उन्होंने नायिकामद्‌ पर फिर भी अच्छी रचनाएँ की हैं | 
उन कवियों मे से कतिपय अमुख व्यक्तियों का यहाँ पर उल्लेख 
किया जाता है । 


श्य्८ ब्रजभाषा-नायथिकाभेद का विक्रास 





नायिकाभेद के कतिपय प्रम्मख कवि--- 


पद्माकर--रीति काल के प्रमुख कवियों मे गिने जाते दे। मसिद्धि 
के विचार से कविवर बिहारीज्ञाल के अतिरिक्त इस काल का कोई कवि 
उनकी समता नहीं कर सका । नायिकाभेदु की दृष्टि से भी मंतिराम के पश्चात्‌ 
उन्ही की रचना सर्वप्रिय हो सकी है। उनके काव्य मे भापा ओर भाव 
दोनो का उत्कर्ष दिखलाई देता है। उन्होंने सरस कवित्व ओर कमनीय 
कल्पना के साथ भाषा के उपरी ढॉचे को भी आकपषक बनाने की चेश की 
है । उनका काव्य-कोशल उनकी सानुप्रास रचना मे दिखलाई देता हे । 


उन्होंने कई ग्रथो की. रचना की थी। उनका सबसे असिद्ध ग्रथ 
'जनद्विनोद! है। इसक्री रचना सं० १८६७ में हुई थी। नायिकामेद के ग्र थो 
मे यह भी मतिराम के रसराज की तरह प्रश्तिद्ध है । पद्माकर के नायिकाभेद का 
क्रम भी मतिराम के क्रम जैसा ही है। अंतर केवल इतना है कि सतिराम 
ने प्रीढ़ा नायिका का कोई भेद नही लिखा, जब कि इन्होने उसके रतिप्रीता 
ओर आनंदससमोहिता नामक दो भेद लिखे है। श्रौढ़ा के इन दोनों भेदों 
का कथन आयः सभी कवियों ने किया है । 


बेनीप्रवीन -ब्रजमाघा नायिकाभेद के प्रसिद्ध कवि हुए है। उन्होंने 
कई रीति-गञ् थो की रचना की थी | उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रथ 'नवरस-तरग' 
है । इसकी रचना सं० १८७८ में हुईं थी। इस ग्रंथ में नायिकामेद का 
बडा मनोहर कथन हुआ है। 

नवरस-तरंग नाम से ऐसा समझा जा सकता है कि उसमे नव रसो 
का विस्तृत वर्णन होगा, किंतु ग्रथ के अधिकांश भाग में 'गार रस और 
उसके अतर्गत नाबिकासेद का कथन हुआ है । प्रथ के अंत मे छोष रखो 
का संक्षिप्त रूप से उल्लेख मात्र कर दिया गया है। इस प्रकार उन्होंने भी 
मतिराम-पद्माक? के रस-क्धन की शेली को अपनाया है | 


नवरस-तरंग एक प्रकार से नयिकासेद का ही ग्रथ है । इस ग्रंथ 
मे नायिफ्राओं के खतण अधिकतर बरव। जैसे छोटे छुद मे ही दिये गये हैं, 
जिसके कारण विद्यार्थियों उन्हें कंडस्थ करने से सुविधा हो सकती है । इनके 
लायिकामेद का क्रम भी मतिराम-प्माकर के क्रम से मिलता हुआ 
है। इस पअकार नवरस-तरंग ब्रजभाषा नाथरिकाभेद की एक अमुख रचना है, 
ओर उसके रचयिता बेनीअवीन इस विषय के प्रमुख कवि है। 


नायिकामेद के कतिपय प्रमुख कवि १२६ 
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प्रतापसलाहि--रीति-काल के अंत से परम यशस्वी रीति-कवि और 
आचाय हो गये है। वे चरखारी के महाराज विक्रमशाह के दरबारी कवि थे । 
उन्हाने कई-रोति ग्र थो की रचना की थी | उनके रचे हुए ग्र थो मे “ब्यंग्यार्थ - 
कामुदी' ओर 'काध्यविज्ञास! विशेष असिद्ध है। इन ग्रथों की रचना-क्रमश 
स॒० शैणमर और स्न्‍० १८८६ में हुई थी। इन ग्रथो की रचना द्वारा 
प्रतापसाहि के अपार पाडित्य और उनके रचना-कौशल का परिचय 
मिलता है । 


उन्हों ने “व्यंग्यार्थ कौम्ु॒री” से व्यंग्य काव्य द्वारा समस्त नायिकासेद का 
कथन किया है। इसके छुदों पर उन्होंने स्वयं टीका भी लिखी है, जिससे उनकी 
भाव-व्यंजना को समझने मे सुविधा होती है। उनकी सराहनीय सहृदयता 
और काव्य-कौशल के कारण जहाँ वे उत्कृष्ट कवि कहे जा सकते हैं, वहाँ उनके 
ग्रकांड साहित्यिक ज्ञान ओर विवेचनात्मक प्रतिभा के कारण उनको उच्च 
श्रेणी का आचाये भी कहना चाहिए । 


व्वाल--रस-रीति के उत्तम कवि हुए है । उनकी कविता ब्रज के काच्य- 
प्रेमियों मे बडी असिद्ध है। वे परम अतिभाशाल्वी और अलोकिक शक्ति- 
सम्पन्न कवि थे । उन्होने कितने ही ञ्रथो की रचना की थी। इन ग्रथों से 
उनका साहित्यिक महत्व प्रकट होता है । 


उनके रचे हुए ग्र थो मे 'रसरंग” बडी उत्कृष्ट रचना है। इसे उन्होंने अपनी 
प्रोढावस्था मे सं० १६०४ में लिखा था। यह रस-रीति की प्रशंसनीय रचना 
है। यद्यपि इसमे समावमेद और रससेद का विस्तृत वर्णन किया गया है, 
तथापि इसमें नायिकाभेद का प्राधात्य है । इस ग्रथ से ग्वाल कवि का शास्त्रीय 
गेदु ( क च्ज्ं 

ज्ञओद श्रपूतर पांडित्य ज्ञात होता है। ग्वाल ने अपनी बहुत सी कविताएँ 
पद्माकर की शत्नी के अनुकरण में लिखी हैं । प्माकर की तरह उन्‍होंने भी 


अलुप्रासों का अच्चुरता से प्रयोग किया है ' ग्वाल अपने समय में अखिद्ध कवि 
ओर आचाय समझे जाते थे। 


द्विज्देव--अयोध्या नरेश महाराज मानसिह उपनाम “द्विजदेव” उत्तम 
अगारी कवि और कवियों के आश्रयदाता थे। उनकी “*£ गार बत्तीसीः और 
“४ गार-लतिका' उत्तम पुस्तक हैं। श्गार-लतिका मे नायिकासेद के उत्कृष्ट 
छुद लिखे गये है । इन छुदो से उनकी सहृदयता ओर कवित्व-शक्कि प्रकट 
होती है। इनका कविता-काल स० १६०० से १६२० के लगभग है । 


१३० ब्रजभाषा नायिकासेद का विकास 





नवौन--गोपालराय उपनाम नवीन! अच्छे कवि और काव्य-ममंज्ञ थे । 
उनके रचे हुए ग्र थो मे 'रस-तरंग' विशेष असिद्ध है। इसकी रचना स० १८६६ 
में हुई थी । इन काव्य-अ थो के अतिरिक्त उन्होंने गबोध-सुधा-सागर! नामक 
एक विशाल सप्रह-ग्र थ की भी रचना की थी। इस ग्रंथ में रीति-काल के 
अनेक कवियों की उत्कृष्ट कविताओं का प्रंकल्लन किया गया है। नाथरिकाभेद 
पर उन्होने सु दर छुदो की रचना भी की है । 


सेवक- नायिकासेद के सुकवि हो गये है। उनका 'वाश्विलास” इस 
विषय का उत्तम ग्रंथ है। इसमे नाथिकामेद के साथ नायकमेद भी विस्तार 
पूवेक लिखा गया है।इस ग्रथ की रचना सं० १६०० वि० के लगभग 
हुईं थी । 
सरदार--पुरानी परिपाटी के सुकवि और काव्य-ममज्ञ थे। उनका 
कविता-काल स० १६०२-४० है । उन्होने 'साहित्य-सरसी!, “व्यंग्य-विज्ञास' 
और “साहित्य-सुधाकर” आदि कई ग्रथों की रचना की थी । उन्होंने केशव और 
बिहारी के काव्यों पर तथा सूरदास के दृष्टिकूरो पर मार्मिक टीकाएँ खिखी है 
और “# गार-सम्रह” में ब्रजभाषा के अनेक दुल्लभ छुदों का संकलन किया है। 
उनका 'साहित्यसुधाकर” असिद्धु रौति-अंथ है। उनके नायिकासेंद विषयक 
छुंद भी सुंदर बने है । 
लछिराम--रसरीति के सु दर कवि और काव्यशास्त्र के ज्ञाता थे। 
उन्होने कई अंथो की रचना की है । नायिकासेद्‌ पर उनका “महेश्वरवित्वास! 
ग्रथ है, जिसमे इस विषय के उत्तम छुंद लिखे गये है । 
नदराम--ना यिकाभेद के सुकवि थे । उन्होने सं० १६४२६ वि० में भाव- 
भेद ओर रस-मेद पर ''गारदपण” नामक भ्थ की रचना की थी। उनकी 
शेली वही मतिराम-पद्माकर की है ओर क्रम भी उन्हीं के जैसा है, अल्र 
केवल इतना है कि उन्होंने मध्या ओर श्रौढ़ा दोनों के चार-चार भेद किये हैं । 
(द्विज्ञ!---मन्नालाल जिवेदी उपनाम 'द्विज' ने सं० १६४२ घि० के 
लगभग 'साहित्यसिंधु” की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्नके रचित ग्रथ 
५४ गार-सुधाकर?, 'सुद्री-सवेस्था ओर “शंगार-सरोज” भी हैं । वे नायिकामेद 
के उत्तम कवि थे । 
प्रतापनारायण सिंह -- उपनाम 'ददुआ साहब” अयोध्या के राजा थे । 
वे अयोध्या नरेश “द्विजदेव” जी के दोहिब्र ओर उनके उत्तराधिकारी थे । 
वे स्वयं कवि नहीं थे, किंतु उच्च श्रणी के काव्य-ममंश और कवियों के 
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आश्रयदाता थे । उन्होंने ह्विजदेव कृत »'गारलतिफा पर सौरभी दीका लिखी 
थी, जिसके कारण ह्विजदेव जी के भावों का पूर्णतया स्पष्टीकरण हो सका है। 
इस “'श्गारलतिकासौरभ” के अतिरिक्त उन्होंने स० १६९१ में 'रसकुसुमाकर' 
नामक प्रसिद्ध ग्रथ की रचना की थी। इस भ्रथ में नाय्रिक्रामेकका अच्छा 
वर्णन हुआ है । 

जगन्नाथप्रसाद 'भानु"--काध्यशाख के मसंज् और कई _ रीति-अंथो 
रचयिता थे। कावग्रप्रभाकर! उनका विशाक्ष सपग्रह ग्रंथ है। इसकी “द्वादश 
मयूखो? में काव्यशास्त्र के समस्त अ्रगो का वन और तत्संबंधी दुल्लभ छंंदो 
का संकलन किया गया है। इस ग्रथ की तृतीय मयूख मे नायग्रिकाभेद का 
विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है । नायिकाओेद पर इनकी अन्य पुस्तक “नायिकाभेद- 
शंकावली!? भी है । 

विहारीलाल मद्ट--पुरानी शेल्ली के आधुनिक कवि है । इन्होंने 
सं० १६८८ वि० मे ब्रज़्मभाषा कविता में 'साहित्य-सागर”ः नामक विशाल 
ग्रथ की रचना की थी। इस ग्र'थ में दुर्शांग कविता के अतिरिक्त नायिकाभेद 
का भी विशद्‌ वर्णन किया है। इन्होने नायिकाभेद्‌ संबंधी अपना विशिष्ट मत 
स्थापित करने की चेष्टा की है । 

इन्होने ज्येष्ठा-कनिष्ठा को ग्रौढा का ही सेंद माना है और उसी के 
अंतर्गत धीरादिसेद्‌ का कथन किया है । इसका यह अभिम्राय है कि जब 
नायक ज्येष्टा के पास होकर कनिष्ठा के पास जाता है. तभी घीरादिभिंद की 
सृष्टि होती है । इन्होने नायिका के स्वाधीनपतिकादि भेद भरतमुनि के 
अनुसार ८ ही लिखे है। ब्रजभाषा-आचारयों ने इनके अतिरिक्त £ भेद ओर 
माने हैं, जिनमे गर्विता, अन्यसंभोगदु.खिता और मानवती--इन तीनो को 
पृथक कहा गया है ओर शेष दो अवत्स्यत्मे बसी और आगतपतिका को आठ 
नायिकाओ में सम्मिलित कर यह संख्या १० मानी गई है, किंतु इन्होंने 
इन पॉँचों को भी उन्हीं आठो के अत्गंत लिख कर और कुल्ल नायिकाएँ १३ 
मान कर भी मुख्य सख्या ८ ही रखी है। जैसे गर्विता को स्वाधोनपतिका 
के अंतर्गत, अन्यलभोगदु.खिता और मानिनी को खंडिता के श्रतगंत 
तथा प्रवत्स्यक्रोयसी और आगतपतिका को प्रोषितपतिका के श्र तर्गत 
लिखा है । यह क्रम कुछ नवीनता लिए हुए है । ८ अकार की नायिकाओं को 
भी एक क्रम से रखा गया है । इसके विषय में कहा गया है कि यह क्रम 


इनका आविष्कृत है, किंतु ऐसा ही क्रम पहले रखसल्ीन द्वारः रसप्रबोध में 
लिखा जा चुका है । 
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हरटिओबच--कविसम्राट पं० अयोभ्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिओ्रो-! कृत 
'रसकल्स” प्राचीन परिपाटी और आधुनिक शेल्ली पर लिखी हुई ब्रजभाषा 
काव्य-रीति की सबसे प्रमुख पुस्तक है, जो रा० १६८८ वि० में प्रकाशित 
हुई है । जहाँ प्रियप्रवास” लिख कर हरिश्रौध जी सडी बोली के महाकवि 
माने गये है, वहाँ 'रसकलस' के कारण आ्राप बजभाषा के भी महाकबि ओर 
आचाय॑ माने जाते है । हिंदी भाषा के दोनेा रूपो की कविता में इतना 
सिद्धहस्त होना आपका ही काम था । 

रसकलस मे ब्रजभाषा कविता द्वारा रस विषय का पूर्ण ओर सांगोपांग 
कथन हुआ है। शव गार-रस के प्र तगंत नायिका-नाथफर्भेद भी विस्तार पूवेक 
लिखा गया है । नायिकाभद के आरंभ मे जाति अनुसार पश्चिनी आदि 
चार नायिकाओ का कथन कर प्रकृति अमुसार उत्तमा, मध्यमा ओर अधमा 
नायिकाएँ लिखी गई है । इनमे उत्तमा के आठ--*. पतिप्नसका, 
२. परिवारप्रेमिका, ३. जातिप्रे मका, ४. देश्न मिका, &. जन्मभूमिप्र मिका, 
६. निजरतानुरागिनी, ७. ल्लोकप्रेमिका, ८. घरमंप्रमिका ओर मध्यमा के 
दो-- १ व्यंगविदग्धा, २, मरमंपीडिता--ये नवीन भेद लिखे गये है। ये भेद 
इस युग के सवंधा अनुकूल हैं, किंतु श्ट गार-रस के आल्वंबन स्वरूप “नायिका” 
हे इन सेदों का होना कहाँ तक उचित है, यह विचारणीय है । इसके 
अनतर तीसरे धर्मानुसार वर्ग मे स्वकीया, परकीया ओर सामान्या का उल्लेख 
है | स्वकीया के अ तर्गंत मुग्बा, मध्या, प्रौढ़्ा और मध्या-प्रौढ़ा के धीरादि- 
भेद लिख कर यही पर रवभावानुसार श्रन्यसुरतिदु:खिता, वक्रोक्तिगर्विता 
ओऔर मानवती नायिकाओं का भी कथन कर दिया है । इसके अनतर 
ज्येष्टा-कनिष्ठा लिख कर स्वकीया के वर्णन को समाप्त किया गया है। 
इसके उपरांत परकीया के ऊद़ादि दो ओर गुप्तादि छे भेदी का कथन कर 
सामान्या को लिखा है। अंत मे पोषितपतिकादि द्स नायकाएँ ओर उनके 
मुग्धा, मध्या, ग्रोौढा ओर परकीया--ये ४-७४ उपभेद लिख कर नायिकाभेद- 
कथन की समाप्ति की है । 


इस विवरण से स्पष्ट हे कि उत्तमा के अ तगेत आधुनिक नायिकाओ को 
लिख कर ओर दस प्रकार की नायिकाओं मे सामान्या का उल्लेख न कर 
हरिओघजी ने इस युग के अनुकूल कथन किया है । इसके अतिरिक्त उनकी 
कथित नायिकाएं आचौीन शेली को है। रसकलस में पहले ग्त्येक विषय 
गद्य द्वारा समझाया गया है ओर बाद में उदाहरण स्वरूप हरिश्रोध जी कृत 
ब्रजभाषा कविता के सुंदर छुंद दिये गये हैं । ये छुद्‌ काव्य-सोन्द््य में त्जभाषा 
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के बढ़े से बडे कवि की तुलना मे रखे जा सकते हैं। इस ग्रथ के आरंभ की 
विशद्‌ भूमिका से लेखक का अपार साहित्यिक ज्ञान, गभीर अध्ययन और 
पांडिल्यपूण विवेचन पूर्णतया प्रकट है । इस ग्रशंसनीय पुस्तक द्वारा 
हरिश्रीध जी ब्जजाषा के प्राचीन और नवीन रीति-कवियों मे अत्यंत उच्च 
स्थान के अधिकारी है । 


आधुनिक गद्य ग्रंथों में नायिकाभेद -- ह 

प्राचीन काल के कवियों ने साहित्य के सभी अ्रगो का कवितावद्धू वर्णन 
किया था । इसी परिपाटी के प्रनुसार नायिकासेद्‌ का भी कविता से कथन 
किया गया। वह युग ही कविता का था, इसल्रिए सभी प्रकार के विषय-- 
ज्योतिष, वैद्यम तक कविता में लिखे गये थे। ऐसी दुशा मे नायिकाभेद, 
जो काव्य का ही एक अग है, अब तक कविता में लिखा जाता रहा, तो 
इसमे कोई आश्रय की बात नहीं है । 

युग-परिवर्तन के साथ जब गद्य का प्रचार हुआ, तब सभी विषयों को 
गद्य में लिखा जाने लगा । कविता-काल में भी विषय के स्पष्टीकरण के ल्लिए' 
भाष्य और टीकाओं के रूप में गद्य का उपयोग किया जाता था, कितु उस 
काल का गद्य शिथिल्ष ओर अस्पष्ट होने के कारण वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि 
करने में असमथ था । गद्य-काल में यह बात नहीं रही । गद्य की उन्‍नति के 
कारण सभी विषयो को स्पष्ट रूप ओर सरल रीति से लिखा जाने द्वगा । 


इस युग मे नायिकाभेद के स्पष्टीकरण के लिए भी गद्य के उपयोग की 
आवश्यकता हुईं । इसी आवश्यकता की पूर्ति के द्विए अयोध्यानरेश महाराजा 
प्तापनारायणर्सिह 'दुदुआ साहब” ने “रसकुघुमाकर ” और श्री जगन्नाथग्रसाद 
भानु' ने “काव्यप्रभाकर” ग्रथो की रचना की थी। इन ग्नथों मे लक्षण 
संक्षिप-रूप से गद्य मे दिये गये है ओर उनके अधिकांश भाग में तत्संबंधी 
कविताओं का संग्रह दिया गया है। 

आधुनिक काल के गद्यात्मक रस-प्रथो मे रस-प्रकरण की अन्य बातो के 
साथ नायिकाभेद का भी थोड़ा-बहुत उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के 
ग्रथो में श्री बाबूराम बित्थरिया कृत “हिंदी काव्य में नवरस”, सेठ कन्हैयालाल 
पोहार कृत 'रसमंजरी?, श्री गुल्लाबराय कृत 'नवरस” ओर श्री हरिशंकर 
शर्मा कृत 'रस-रत्ाकर” मुख्य है। श्री बाबूराम बित्थरिया कृत हिंदी काव्य 
मे नवरस' इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण नहीं 
है। इसके रस-सामग्री नामक परिच्छेद मे श्रालंबन विभाग के अतर्गत 
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नाथिकासेद का अत्यंत संक्षिप्त रूप से उल्लेख मात्र कर दिया गया है। सेट 
कन्हेयालाल पोहार कृत 'रसमंजरी” अपने विषय की सर्वश्रष्ट रचना है। 
इसमें रस-प्रकरण का बड़ा पांडित्यपूर्ण विवेचन किया गया है। इस विषय 
की अन्य बातो का विशद्‌ विवेचन होने के कारण इसमे श्टशार रस के अतर्गंत 
नायिकाभेद का संज्ञिप्त वणन ही किया जा सका है। श्री गुलाबराय कृत 
“नवरस” ओर ओ हरिशकर शर्मा कृत 'रस-रत्राकर” में रस-भेद की अन्य 
बातों के साथ नाय्रिकाभेद का भी अपेक्षाकृत अधिक वर्णन किया गया है । 


गद्य साहित्य में नायिकाभेद्‌ का विस्तृत विवेचन सर्वप्रथम श्री गुल्लावराय 
द्वारा 'नवरस” में हुआ है। इसके पश्चात्‌ श्री हरिशंकर शर्मा कृत 'रस-रलाकर” 
में भी इस विषय का विस्तार पूवंक विवेचन किया गया है। इन दोनों रस-ग्र थो 
में अन्य विषयों के साथ नाथिकाभेद पर इससे अधिक लिखा जाना संभव भी 
नही था । इन रस ग्रथो द्वारा रस-अकरण के प्रमुख अ ग के रूप से नायिका- 
सेदोक्त विवेचन का सूत्रपात तो हो गया है, कितु डसका यथा और विस्तृत 
वर्णन इस विषय के स्वतंत्र ग्र थों मे ही हो सकता है । 


नायिकाओं की संख्या-वृद्धि का आग्रह--- 


नायिकाभेदं के आरभिक आचाये कृपाराम ओर केशवदास ने नायिकाओ 
की संख्या का अधिक विस्तार नहीं किया था। कृपाराम ने संस्कृत नायिका- 
सेद के प्रमुख कवि भानुदतत के आधार पर ब्रजमाषा-नायिकाभेद का सर्वांगपूर्णं 
कथन किया था । उन्होंने जितनी नायिकाओ्रो का उल्लेख किया है, वे इस 
विषय के वर्णन के लिए पर्याप्ष थी, बद्यपि मतिराम और पद्माकर ने मध्या 
और सामान्या का और भी सक्तिप्त कपघन कर इस विषय को सरल और 
सुराम बना दिया था। केशवदास द्वारा मुम्धा, मध्या और ओऔढ़ा में प्रत्येक के 
चार-चार उपभेद करने से नायिकाओ की कुछ संख्या बढ़ा दी गईं थी, किंतु 
परकीया के केवल छे सेद लिखने ओर सामास्याका उल्लेख न करने से प्रस्तार 
करने पर भी रूख्या अधिक नहीं होती थीं। इन आघायों के पश्चात्‌ नायिका- 
भेद के सवंसान्य आचाये सतिराम ने संख्या-बृद्धि का आग्रह न कर मुख्य 
नायिकाओं का ही उल्लेख किया है। केशवदास से श्रधिक परकीया और 
सामान्या का कथन करने पर भी उनके द्वारा वर्शित नायिकाओों कौ संख्या- 
ओर केशवदास की सख्या से अधिक अंतर नही है । 


नायिकाओं की संख्या-त्रद्धि का आग्रह ११५ 





जिन आाचारयों ने नायिकाओं की संख्या-बवृद्धि करने की रुचि प्रकट की है, 
उनमे देव, रसलीन और दास प्रमुख हैं | महाकवि देव ने सवप्रथम नायिकाओं 
की संख्या का विस्तार किया था | उनका विस्तार देश, सत्व, अकृति और जाति 
के अनुसार है, सुख्य नायिकाओ के भेदों के अतर्भेद मान कर नहीं। 
रसलीन और दास ने मुख्य भेदों के अ्रनेक अंतर्भेद कर दिये हैं। रसलीन 
ने परकीया और सामान्या के उपभेदों की विशेष रूप से वृद्धि की है, किंतु 
दास ने उपभेदों का विस्तार करते हुए भी सामान्या ओर कुछटठा नाय्रिकाओं 
का कथन नहीं किया है। इन तीनो कवियों ने सख्या-बृद्धि के आम्रह से 
नाग्रिकामेंद को अ्रत्यंत जरिल और दुर्बोध बना डाला है । 


देव की सूक के अनुसार देवल, रावल, राजनागरी, पुरवासिन, ग्रामीणा, 
बनवासिन सेन्‍्या और पथ्चिक-तिय आदि अनेक प्रकार की अरुत नायिकाएँ 
आर उनके देवी, पूजनहारी, द्वारपालिका, जोहरिन, छीपिन, तेलिन, तमोलखिन, 
घधोविन, नायन, यहाँ तक कि चूहरी ( भंगिन ? ) तक पचासों उपभेदो का 
प्रचार हो जाता तो नायिकाभेद्‌ एक ख़ासा चिडिया-धर बन जाता ! रसलीन 
के मतानुसार परकीया के अंतर्गत ऊढ़। नायिका के असाध्या ओर सुखखाध्या 
तथा अन्य भेद सभीता, गुरुननसभी ता, दूतीवर्जिता, अतिक्रांता, खल्लपृष्ट एवं 
बुद्धवधू , बालबधू , नपंसकबधू , विधवाबधू , गुनीबधू , सेवकबधू तथा लक्षिता 
के हेतुलच्षिता, सुरतिलज्षिता, प्रकाशलक्षिता एव कुलटा के मूढपतिदुःखिता, 
बालपतिदु:ःखिता, वृद्धपतिदु:खिता आदि, यहाँ तक कि सामान्या के भी 
स्वतंत्रा, जननीआधीना, नेमता, प्र मःदुखिता जैसे उपभेदी के कारण नायिकामेद 
एक अजीब गोरखधंधा बन गया है! दास ने न तो देव की तरह अछुत 
सेदो का आविष्फार किया और न रसलीन की तरह कुलटा ओर सामान्या 
जैसी ऑचारहीन नायिकाओं का व्यर्थ विस्तार किया, फिर भी उन्होने 
ज्येष्टा-कनिष्ठा नायिकाओ मे दक्षिण, शठ और ८्ठ नायको की ज्पेष्श! और 
कनिष्ठाएँ, परकीया में प्रगह्भा और धीरा, श्रनूढा में उद्बुद्धा, अजुरागिनी 
प्रेमासक्ता; उड़ा में साध्या, असाध्या, दुःखसाध्या ओर सुखसाध्या; लक्षिता मे 
सुरतिलचिता, हेतुलक्षिता तथा घीरा और सुदिता मे विद॒ग्धा आदि अनेक 
उपभेदो के विस्तार से नायिकाभेद के किसी विशेष हित का सपादन 
नहीं किया है। 


देव, रसलीन और दास के अतिरिक्त जिन कवियों ने नायिकाओं की 
संख्या-बृद्धि का श्रयास किया है, उनके द्वारा वर्णित नाय्रिकाओं का अस्तार 


२१३६ ब्रजभाषा-नायिका भेद का विकास 


करने पर यह संख्या हज़ारों पर पहुँचती है ! यह गनीमत हुईं कि नायिकाओ 
की संख्या-वृद्धि करने की प्रवृत्ति ने विशेष बल नही पकडा, वरना 
उपयुक्त अरछुत और नवीन नायिकाओं के जजाल में पड कर कविता-कामिनी 
की घोर दुदृंशा हो जाती ' ३ 


जवप 


४ नायिकासेद काव्यशासत्र के श्रतर्गत एक मनोवैज्ञानिक विवेचन है । 
कुछ थोडा सी नायिकाओं का उल्लेख नारी-मन के विकारों का अध्ययन 
करने के लिए. आवश्यक है, जिससे दृश्यः और “अच्य? कार्यों मे पात्रों के 
चरित्र-चित्रण संबधी कोई श्रस्वाभाविक बात न कहदी जावे । इसी लिए 
साहित्य मे नायिकाभद्‌ कथन की आवश्यकता भी प्रतीत हुईं, कितु 
ब्रज्रमाषा-सा हित्य के अनेक कवि नायथिकाभेदोत्प्ति के इस मूल दत्व को 
। भूल कर उनकी संख्या-बृद्धि के बखेडे मे दी पड़े रहे !* 


वर्तमान काल के श्राज्नोचक नायिकासेद के कथन की तो कुछ आवश्यकता 
समभते हैं, किंतु उसके इस विस्तार को व्यथ' और अनावश्यक मानते है। 
वास्तव मे देखा जाय तो चाथिकाभेद के ये कविगण संख्या-वृद्धि क्रे प्रपंच मे 
पड़ कर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक गये थे। । 


ऑहिल्‍मफका 





| “नायिकाभेद का यह विवेचन नाव्यशात्र ओर विशेषतः अभिनय कौ 
वस्तु थी, उसकी बहुत मोट 4॥ते काव्य में ग्रहण करने की थी। केकल' अवस्था, 
स्वभात्र शोर श्रेणों के अनुसार उनके स्वरूप का सकेत मात्र कर देने की 
आवश्यकता थी और वह इसलिए कि ग्रबंव काथ्यों में अयबा काव्य-रंथों में 
पात्रों का स्वरछूप-चित्रणा करने में कोई बे ठिकाने की बात न कह दी जाय, 
इसलिए नहीं कि उन्हीं विभेदों के केवल लक्ष्य प्रस्तुत करके काव्य के वास्तविक 
*डेई श्य से बाहर भटका जाय । क्ाथ्य का वास्‍्तविक उड़े श्य रस-संचार है, यह नहीं 
कि लोग केवल रस के आलंबन अथवा विभाव पक्ष का निरूपण या वरणन करते 
| रह जॉय, भाव पक्ष पर उनकी दृष्टि ही न हो ।”! 


“पाकर पंचाम्तत'! 


आदय पारचछढ 


नायिकामेद का सिंहावलोकन 
डे है. 
कामशास्र ओर तंत्रों का प्रभाव--- 


ह्मृज॒भाषा-नायिकाभेद की प्ृष्ठमि और उसके विकास के संबंध में 

गत पृष्ठों मे बहुत-कुछ लिखा जा चुका है । अब नायिकासेद को 

प्रसुख नायिकाओ का सिदहावल्लोकन करते हुए उनके स्वरूप पर विचार किया 

जाता है । नायक-नाय्रिकाओं के विभिन्न आचार-ध्यवहार, रहन-सहन 

और आमोद-प्रमोद पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह ज्ञात होता है कि 

डन पर केवल नाव्यशासत्र अ्रथवा काव्यशासत्र का ही-“प्भाव नही है, बल्कि 
कामशाखत्र और तंत्रो का भी यथेष्ट अभाव है। 


भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि-मुनियों ने केवल पारलोकिक चिंता मे ही 
अपनी प्रखर प्रतिभा का उपयोग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने लोकिक 
जीवन को सुखी और सतुष्ट बनाने के साधनों पर भी गंभीरता पूवंक विचार 
किया था । इस प्रकार की लोकिक चिंता उन कामसूत्रों मे व्यक्त की गईं थी, 
जो विक्रम संवत से भी पहले परोपकारी ऋषि-मुनियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये थे। महासुनि वात्सायन ने उन कामसूत्रों के सकल्नन द्वारा सुप्रसिद्ध 
कामशास्त्र की नीव डाली । इस महत्वपूर्ण शाख्र ने भारतीय ग्रृहस्थ के लोक- 
जीवन को बहुत-कुछ प्रभावित किया है । 

कामशास्त्रोक्त ग्रथो मे स्त्री-पुरुष के आहार-विहार और केलि-क्रीडा 
का ही कथन नही है, बल्कि उनमे दाम्पत्तिक ओर गाहंस्थिक जीवन को 
सुखी, सम्रद्द एवं संतुष्ट बनाते के समस्त साधनों की व्याख्या की गईं हे । 
उन ग्र थों मे जहाँ सरुप्नी-पुरुष के मधुर जीवन की व्याख्या की गई है, वहाँ 
उन साधनो को सी बतल्लाया गया है, जिनके क्रारण जीवन से माधुय का 
संचार होता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनमे ग्रृहस्थ के देनिक 
जीवन की अनेक बातो पर विस्तार पूवेक विचार किया गया है। घर की 
बनावट और सजावट किस प्रकार की हो, बाग-बगीचा, खिडकी-दरवाज़े 
किस प्रकार के और कहॉ बनवाये जॉय, उत्सव-अमण आदि किस समय 
ओर किस पकार से किये जॉय, इन सब बातों पर भी उनसे विचार 
किया गया है। 


१३८ नायिकासेद का सिंहावलोकन 
लक कल न लक पड 
नायिकाभेद के ग्रथों मे नायक-नाय्रिकाओं फे देनिक रहन-सहन ओर 
आचार-व्यवहार की मर्यादा कामशास्त्रीब ग्रथों के आधार पर ही बॉघी गई है । 
वात्सायन के अनतर कामशास्व के ग्र थो मे अन्य आ्रावश्यक बातों के अतिरिक्त 
शुद्ध काम! से संबंधित विषयों का अधिक उल्लेख" होने लगा। तब 
अनगरग” और “पंचसायक' जैसे ग्रथों के कारण नायिकाभेद में भी 
भोग-विद्यास की बातो पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा । 


यही पर भारत की प्राचीन तांत्रिक उपासना-पद्धति पर भी विचार 
कर लेना चाहिए। तंबो मे देवता और उसकी शक्ति के स्वरूप, गुण, कम 
आदि के चिंतन पूर्वक उनकी उपासना करने की विधि बतलाई गई है। 
तत्र की पूजा में पंचम कार--मबत्स्य, मांस, मीन, मुद्रा आर मैथुन- 
का विधान है । आरंभ मे इन उपादानों का आध्यात्मिक अथ किया जाता था, 
किंतु कालखांतर मे वे भौतिक अथ में अथुक्त होने के कारण अश्टाचार में 
सहायक होने लगे । तंप्रों की आध्यात्मिक साधना में जो स्त्री पूज्य भाव से 
अहण की जाती थी, वही तांनज्िक साधना के ही कारण भोग-विज्ञास को 
वस्तु बन गई ! 


खी-जीवन की विविध फाँकियाँ--- 


इस प्रकार कामशास्त्र और तंत्रो के विकृत प्रभाव ने स्त्री को काम-बासना 
और भोग-विज्ञलास का साधन बना दिया । नायिकाभेद के अ्थों मे इस 
विक्ृत असाव के कारण सरत्री का यही रूप स्पीकार किया गया है, किंतु 
उनमे गृहस्थ-जीवन की उत्त समस्याओं को भी सुलझाया गया है, जो स्त्री को 
दूसरे रूप मे भी चित्रित करती है। इसलिए स्त्री-जीवन की नाना प्रकार की 
ऋऑॉकियो के स्चिए नायिकासेद की विविध नायिकाओं का दिग्दशन्न कख्ना 
आवश्यक है। ब्रजभाषा कवियों ने इन नाथिकाओ का ऐसा कवित्वपूर्ण कथन 
किया है, जिसके कारण ल्लोक्कि उपयोगिता से भी अधिक उनका साहित्यिक 
महत्व हो गया है । 


वैष्णव संप्रदायों के कई कवियों ने नायिकासेद की रचनाओं द्वारा अपनी 
सधुर भक्ति को भी अभिष्यक्त किया है। ब्रजभाषा नायिकामेद के साहित्य में 
वेष्णव कवियों की नायिकाएँ अपना प्रृथक्‌ स्थान रखती है। इस प्रकार 
ब्रजभाषा साहित्य के नायिकाभेद का कई दृष्टियों से महत्व है, जिसका यथार्थ 
ज्ञान इसके लिंहावल्लोकन मात्र से हो सकता है । 


स्वकीयां नायिका १३६ 


नायिका क्री परिमाषा और उसका वर्गीकरण-- 


नाथिकासेद के आखायों ने नायिका की इस प्रकार परिभाषा की है--- 
जिस रमणी को ' देखते ही चित्त में श्ूगार रस का संचार हो, उसे 'नायग्रिका!ः 
कहते हैं ज इस परिभाषा के अनुसार नायिकासेद का संपूर्ण विषय 
श्वगार रस से संबंधित है । 


कप आ 


आचायों ने नाथिका के विविद्र भेदों के विवेचन के सिएु उसके कितने ही 


५ 
वग लिखे हैं। उनमे से £ वर्ग रूख्य हैं 
की ह 5205७ * ख कट 8िटतकि 6५ भा 
१ जाति-अनुसार, २. धर्म-अनुसार, ३. दुशा-अनु सार, 


४. अरवस्था-अनुसार ओर ५ गुण-अनुसार ।४ 


अथम वर्ग जाति-अनुसार! में नायिका के ४ भद होते हैं--१. पद्चिनी 
२. चित्रिनी, ३. शखि्ती आर ४ हस्तिनी । नापिकाभेद मे इस वर्ग को 
नायिकाओ का विशेष महत्व नहीं माना गया हे, इसलिए इनका सक्तिप्त रूए से 
चण न किया गया है । 


$ न 
नायिकाओ का दूसरा 'घुम-अनुसार” व! सबसे अधिक महत्वपूर्ण है--अथवा 


यह कहना चाहिए कि सपूर्ण नायिकासेद का आधार ही इस वेग पर है, 
इसलिए इस वर्ग की नायिकाओं का विस्तार पूर्धक्र कथन किया गया है । 
धममू अनुसार दग में नायिका के ३ भेद होते हे--- 


(शी अजब“ मी 


१. स्वकीया, 7, परकीया ओर ३. सामान्या 


'भछ>३०जक-॥ह॥ मा कक अषा्याकफतक7 का बस १40... ५. 84&६... लाए! #रशयाएएए- ५९७३२ तिउनत्वकडक के... ब#हताातएशकानृक्राऋ११! 


अपनी स्त्री को स्वकीया, दूसरे की स्त्री को परकीया ओर खबकी ( अर्थात्‌ 
जो धन दे उश्तकी ) स्त्री को सामान्या कहते है | इस अकार विवाह संस्कार 
द्वारा प्राप्त निज पन्ने को स्वकीया, प्रेम-संबंध से उपलब्ध पर-नारी को परकीया 
अंक क:4 धन से प्राप्त ऋज़ाररू स्त्री को सामान्‍्या कहा गया है । 





नारी जाति को धर्मानुसार तीन भेदों में विभाजित करते हुए. नायिकामेद 
के आचायों ने स्वफ्रीया नायिका को प्रधानता दी है। इसी नायिका को उन्होने 
अअंगार रस की प्रमुख पात्र स्वीकार किया है। । 





+ पात्र सुख्य सिंगार की, सुद्ध सुक्कीया नारि | 


“-देव 
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हि 


जहाँ आचायों ने नायिका के अ्रष्टाग--१ योवन, २ रूप, ३ गुण 
४, शील, ६. प्र म, ६. कुल, ७. भूषण ओर ८, वेभव का वर्णन किया है, 
वहा स्वकीया में ही इनका पूर्ण विकास माना है, जिनके कारण वह अष्टांगव्ती 
नायिका कहलाती है । आचायों ने नाय्रिकापन का पूण्ठ विकास भी स्चकाओ कहलाती है.। आचायों ने नायिकापन का पुणे विका बकाया से _ 
ही साना है, इसलिए उन्होंने इसका विस्तार पूवंक कथन किया है । 
मम 


स्वकीया नायिका की परिभापा करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा ह€ 

कि जो विवादिता सती भन, वचन और कम से सदा भपने पति, जो विवाहिता स्त्री मन, वचन ओर कमे से सदा अपने पति के अनुकूल 

रहे आ्रार पर-पुरुष की ओर भूल कर भी आव्षेत न हो, उसे स्वकोया नायिका 
कि नननननीननीनिनानननननननिन निन न नमक न न मनन नल नभगगएण खाट फकिजड सो >> .._...........लनन न नननन लत. 


सा लए & बट कप बेस 
कहना चाहिए । 
स्‍मशिनिलिमीनिलिलनकन जन 











यही आये ललनाओ का आदर्श है । पति के दोष को न देख कर उसके गुण 
ही गुण देखना उसका धर्म है। पति की सब प्रकार सेवा करना, उसके सबंध्रियो 
को अपना संबंधी, उसके मित्रों को अपना भिन्न ओर उसके शत्रुओं को अपना 
शत्रु मानना डसका कतंब्य है। स्वकीया नायिका का आदर्श अत्यत डच्च, 
उसका त्याग प्रशसनीय और उसका पति-प्रेम अनुपम होता है। रबकीया 
नायिका पति के परिवार रूपी रण की घुरी है, जिसके आधार पर वह संसार 
की यात्रा को सुख और सरलता पूर्वक पूरी करता है । 


आय लखनाएँ अपने पातितब्रत धर्म के लिएजग-विख्यात्‌ है। हिंदुओं कु 
सपूर्ण ऐतिहासिक, पोराणिक ओर धार्मिक साहित्य ऐसी देवियों के उज्ज्वल 
चरित्रों से भरा पड़ा है । इस प्रकार के देवोपम चरित्र संसार के साहित्य में 
अन्यत्र मिलना असंभव है । हिंदू स्त्रियाँ अपने पति द्वारा ही अपनी समस्त 
लौकिल और पारलौक्कि आज्ञाँओ की पूर्ति कर पाती है ओर उसी पर अपनी 
समस्त आशाएँ और अभिलापाए केन्द्रित कर देती हैं। वे पति के शरुख में 
सुखी और दुःख मे दुखी रहती है । भल्षा बुरा जेसा भी पति हो, वही डनके 
लिए सर्वेस्व है। पति का दोष वे देखती ही नही, पति के गुण ही गुण उन्हे 
दिखल्ाई देते है। उनका पति-प्रेम कामानुराग पर आश्रित नही है, बल्कि 
कत्त व्य पर आधारित है। सच्चे ओर सात्विक प्रेस की वे मूर्तियों हैं। हिंदू 
नारियों अपने प्र म॒ का बदुला पति से नही चाहती, वे तो प्रम करने के लिए 
ही प्ंम करती हैं। इस अकार की स्त्रियाँ गोरव ओर आदर की पात्न हैं और 
उन्ही के कारण हिंदू-परिवार का इतना महत्व है। इस प्रकार की आदरणीय 
नारियों का वर्णन स्वकीया नायिका के अंतर्गत किया गया है। 


मध्या नायिका १७१ 


वय क्रम के अनुसार सर्वकीया नायिका के तीन भेद किये गये हैं. क्रम के अनसार स्वकीया नायिका के तीन भेद किये गये हैं-- 


मुग्धा नायिका 

जिसके शरीर मे नव योवन का सचार हो रहा हो, ऐसी लजाशीला 
नायिका को “मुग्धा! कहते है । इस परिभाषा के अनुसार नव विवाहिता पत्नी 
की विभिन्न चेष्टाओं का बडा ही मनोरम वर्णन 'मुग्धा? नायिका के अतरगंत किया 
गया है। मुग्धा नाथिका के दो भेद होते है--- १, अ्रज्ञातयौवना और २. ज्ञात- 
यौवना । ज्ञातयोवना को भो नवोढ़ा और विश्नब्ध नवोद़ा दो मंदी में विभाजित 
किया गया है। ह 

मुसलमानों के शासन-काल में लडके-लडकियों को बहुत छोटी आयु मे ही 
विवाहित करने की प्रथा चल्ल पडी थी। इसका आभास नायिकामेद के ग्न थों मे 
भी मिलता है ।'बाला पत्नी के तन मे नवयोवन का संचार हो रहा है 
स्वयं उसे इनका ज्ञान नही है । ऐसी अबोधावस्था वाली किशोरी का “अज्ञात- 
योवना? कहा गया है। अज्ञातयोवना का अल्हडपन दिखलाने मे कवियों ने 
मनोविज्ञान का श्रच्छा परिचय दिया है। धीरे-चीरे नायिका का वह बाल्न- 
स्वभांव जनित अर्हडपन दूर होने लगता है। अब उसकी चेष्टाओ ने मिन्न 
रूप धारण कर लिया है। जहाँ पहले वह उच्ुल्नती-कूदती चलती थी, वहाँ वह 
अब मंद गति से चलने लगती है । खिलखिला कर हँसने की अपेक्षा वह मेँ ह 
छिपाकर मुसकाती हैं। अपने प्रत्येक कार्य में उसे अब क्ज्या का अनुभव 
होता है। इस प्रकार की चेष्टा वाली नायिका का उल्लेख 'ज्ञातयोवना' के 


नाम से किया गया है। ज्ञावयोवना के दोनों भेद “नवोढ़ाः और “विश्रव्धनबोढ़ा' 
का संबंध नव विवाहित दंपति की काम-क्रीड़ा से है। जो' नव विवाहिता बाला 
पत्नौ्भय और खज्जा के कारण अपने पति का संग नहीं चाहती, उसे “नवोढ़ा” 
नाबिका कहते ह। भय और लज्जा के भाव मे कुछ कमी आने पर जब वह 
अपने पति की ओर किंचित आकर्षित होने लगती है, तब उसे “विश्रब्धनवोढ़ा' 
कहा जाता है। मुग्धा नाय्रिका के सेदोपभेदों में कवियों ने जिन मघुर और 
कोमल भाषो की उद्धावना की है, वे सहृदय जनों को अतीव आनंद प्रदान 
करते हैं । “ 
मसध्या नायिका--- 

'मुग्धत्व की लज्ञाजनित अवस्था के पश्चात्‌ तथा निःसंकोच भाव से केल्ि- 
क्रीड़ा मे तत्पर होने वाल्ली ग्रोढ़ावस्था के पूव आचारयों ने एक मध्यवर्ती अवस्था 








१७२ नायिकाभेद का शिद्दावलो प्रन 





का भी उल्लेख किया है, जिसमें नाय्रिका को लज्जा ओर काम-चेष्टा का समान 
रूप से कथन होता हैं। इस अवस्था की नायिका को “मध्या? कहते है। मध्या 
के कथन में लज्जा ओर काम-चेश् के दोनों पलड़ी का ब्रा: पत्नड़ो को बराबर रखने में कवियों 
ने बडी कारीगरी दिखलाई है। वास्तव से मध्या का कलापूर्ण घर्णन पढ़ने 
क्री चीज़ है! 
प्रोह्ठ नायिका-- 

नायिकामेद के कविय्रं। की परम औय नायिका | प्रीढा! है। यह रति-कला 
में अत्यत प्रवीण है ओर अपने नायक को सब प्रकार से सतुष्ट करने की. चुमता 
रखती है ।.मोढा को 'रतिप्रीता और आनंदसमोहा' नामक दो श्षेदों में 
विभाजित कि गया गया है। ये दोनों भेद उसकी रति-गियता और अपने पति 
के रतिसुख-जनित प्रेमानद में निमग्न होने की अवरथा के सूचक है। पश्रोढ़ा 
के दर्सन मे कवियों ने काम-विज्ञान और क्ेलि-कला के अनेक गूढ रहस्यों का 
डद्घाटन किया है। 
धीरादि भेद और ज्येष्ठा-कनिष्ठा--- 

स्वकीया नायिका अपने पति के संपूर्ण प्रेम का प्री तरह उपभोग कट उपभोग करने 
की आकांक्षा ही नहीं रखती, बहिकि उस पर एक मात्र अपना हा आप ही अधिकार 
६20 20490:2% + अमेजन कि ५ बदिक उस पर एक समाप्त शुरू. 
समझती है) इसमें कोई अन्य स्त्री, चाहें वह उसके पति की विचा देता 
दुसरी पत्नी हो, अथवा डसके पति से गुप्त श्रोत्ति रखने वाक्ली कोई परकीया हो, 
कुछ भी हिस्सा बेंटाना चाहे, तो डसे ईरष्यां होती है। किसी भी पत्नी को यह 
चैष्ा स्वासाविह है। किंतु प्राचीन समय से ही हिंदू समाज मे एक घुरुष की 
अनेक विवाहिता पल्नचियों का होता पाया जाता है। इसके फल स्वरूप जो 
अनिष्टकारी परिणाम हुए है, उनसे इतिहास और पुराणों के पृष्ठ के पृष्ठ भरे 
पंडे हैं। राजा दशरथ का शोचनीय अंत और राम जैसे सर्वंगुण सब्पन्न “पुत्र 
का बनवास इसी बहु-विवाह-प्रणाली के कुफल थे । एक से अधिक 
पक्षियों के कारण गाहंस्थिक अशांति ओर पारिवारिक कलह का होना भी 
अतिवाय है। 

“अपने पति को अन्य खी पर आसक्त जानकर उसकी ईर्प्यापूण अनेक चेष्टाओं 
को घीरादि भेदु मे ओर अनेक पत्नियों की प्रेम-प्रतियोगिता को ज्येष्ठा-कनिष्ठा 
मे दिखतल्लाया गया है। “बीरा नायिका की व्यंग्रोक्ति, अधीरा के कह 
वचन और धीशधीरा के अश्र्‌ पात पाठक के हृदय मे नाथिका की परिहास- 
प्रियता, तेजस्विता और दुयनीय दशा का मूर्तिमान चिन्न उपस्थित कर देते हैं). 


धीरादि ओर खडिता में अंतर १४३ 
नकल की अर लक डक डिर 22 

एक पुद्ष अपनी कई पत्नियों से समान रूप में प्रम कर सके--ऐसा 
सभव नहा हे । जिस पत्नी पर पति का श्रश्चिक प्रेम हो, उसे 'ज्येष्ठा! ओर 
जिस पर न्यून हो, उसे 'कनिष्टा” कहा गया है। ज्येष्टा-कनिष्टा मे स्वपलियों 
की पअम-प्रतियोगिता और गाहं॑स्थिक प्शांति का उल्लेख होना उचित था, 
किंतु इन नायिकाओं के वर्णन मे नायिकामेद के आचार्यों की चेष्टा पति द्वारा 
सभी पत्नियों को संतुष्ट कर।ने की रही है। इस संबंध में कवियों द्वारा जो 
कथन किये गये है, वे बच्चों के खिलबाड़ से ज्ञात होते है । 


धीरादि और खंडिता में अंतर--«» 


धीरादि भेदी का कथन स्वकीया के मध्या-प्रोढा भेदीं मे ओर खडिता का 
नाथिका के अ्रवस्थानुसार भेदों मे प्रथक्‌-प्थक रूप से किया जाता है, किंतु इनकी 
उत्पत्ति के कारण प्रायः समान है। परतियासक्त पति के तन पर कतिपय 
चिन्ह देख कर ही धीरादि ओर खंडिता दोनो प्रकार के भेदों की उत्पत्ति होती 
है, इसलिए कभी-कभी इन दोनों अकार की नायिकाओं मे अतर करना कठिन 
हो जाता है। शआ्रावार्था ने इनके सेद्‌-प्रद्शन की एक मर्यादा बाँच दी है। 
जिन चिन्हों को देख कर घीरादि और खंडिता की उत्पत्ति होती है, वे दो 
प्रकार के माने गये टै-१. साधारण और असाधारण ! साधारण चिह्न वे है, 
जिनसे निश्चयपू्वेक पर-स्त्री संसर्ग का बोध न होता हो, जैसे पाग के बूंदों का 
का खुल्ना, नेत्रो की अरुणिमा ओर नायक का आलस्य-भाव | इन चिन्हों 
का कथन घीरादि भेद मे होता है। असाधारण चिह्न उनको कहते हैं, जिनसे 
निश्चय पूचंक नायक की रति का बोध हो, जैसे नायक के वक्तस्थल पर नख- 
क्ष॒त, नेत्रों पर पीक ओर अघर पर अंजन के दाग आदि। इन चिह्नों का 
कथन “खडिता' में होता है। 


इस प्रकार को सर्यांदा होने पर भी कवियों ने कभी कभी अपने कथन मे 
डसे भंग कर दिया है, जिसके फल स्वरूप धीरादि और खंडिता के उदाहरणों 
में गड़बड़ हो जाती है। नायिक्राभेद के प्रमुख आचाये , मतिराम भी ग्रौद़ा- 
खंडिता और ग्रोढ्ाा-धीरा मे कुछ स्पष्ट सेद सूचित नहीं, कर सके है! इसी 
प्रकार ओर भी कितने ही कवियों के नाम गशिनाये जा सकते है। साधारणतः 
यह कहना चाहिये कि धीरादि में स्पष्ट रूप से रति-बिन्हों का वर्णन नहीं 
होता, जब कि खंडिता में इनका वर्णन करना आवश्यक हे । 


नायिकाभेद का सिंहावलोीकन 





स्वकीया का उच्चादर्श और गौरव-- 
सोत की कल्पना स्त्री मात्र के लिए हु खदायी हे, कितु नायिकासेद 
के कवियों ने ऐसी स्वक्रया नायिकाओं का भी कथन किया है, जो सौत की 


॥७७७७७७७॥७७७७७श्रा॥्र००४७४४४७-७८७एक्रा धाम मामा भय 
स्थिति को प्रसन्नता पू्वंक सहन ही नही करती है बल्कि उनके प्रति सक्लाव भी 
रखती है। इस प्रकार के उठलेख से उन्होने स्वकीया के उच्चादुश का गोरवपुर्ण 


कथन किया है ।_ जहाँ अन्य देशीय स्वियों सोत का नाम सुनते ही पति का 
जीवन दूभर कर ५गी, अथवा उसको तलाक दे देंगी, वहाँ आय ललनाएँ 


पति तो क्‍या सोत के प्रति भी उदार रहती है! । 

प्राय ऐसा कहा जाता है कि हिंदू-सभ्यता स्वियो के प्रति अनुदार है। 
उससे नारियों का कतंव्य कथोर ओर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने 
वाल्या घोषित किया गया हे; किंतु नायिकासेद के आचायों ने रवकीया 
स्वाघधीनपतिका के उल्लेख से इस मत के विरुद्ध कथन किया है । 


जिला 


* स्वकीया स्वाधीनपतिका का पति अपनी पत्नी पर इतना अनुरक्‍्त है कि 
वह उसका सब | गार अपने हाथ से ही करता है। वह उसकी सेवा-चाकरी 
ओर ट्हल तक करता है ओर सब प्रकार से उसको ग्रसन्न रखने की चेष्टा 
करता है, किंतु पत्नी &गार-बिहार मे भी पति के मान-मर्यादा की रक्षा 
करती हुई अपने गौरव की वृद्धि करती है।। 

नायिकामेद के प्रमुख आचाय रसलीन ने स्वकीया ओर पतित्रता में भी 
भेद का कथन किया है । उनके विचारानुसार स्वकीया स्नेह के कारण पति से 
प्रेम करती है, किंतु पतिब्रता अपना कत्त व्य मान कर पति-भक्ति करती है* । 





! “वीय को दच्छिन जानि न दृषत, चोगुतों चाउ बढ वा लली को । , 
>2विच हूं को असीस खुद्दाग, भरे कर आपने सेंदुर टीको ॥? 
 “€ सरसाएं हुकूल सुगंत सों सानि, सबे रति-मंठिर बास रघ्ों । 
रेंग-रंग के अंग अनूप सिंगार, सिंगार निद्दारि के मोद लक्यों ॥ 
पुनि बीरी खबावत ह 'सप्तिना4', सुजान सों प्यारी कछ न कह्मौ । 
,. जब लागन लागे महावर पॉय, तब भुसक्याय के हाथ गह्यो ॥ ?! 
। “+ रसपीयूषनिधि” 
#* सुक्रीया और पतीत्रता, मे यह भेद विचारि । 
वह सनेह, यह मगति सो, सेवत है निरधारि ॥ 


परकीया नायिका १७४ 


प्रायः देखा जाता है कि ख््री-पुरुष का दाग्पत्य प्रेम इन्द्रिय-सुख पर भी 
आधारित है। इन्द्रिय-सुख के अभाव मे इस दास्पत्य-प्रम में उदासौनता 
आ जाती है, किंतु पतिब्रता स्वकीया नायिका इंद्विय-सुख के अभाव में भी 
कतंच्यवश अपने पति की भक्ति ही नहीं करती, बल्कि उसके दोष को 
छिपाने की भी चेष्टा करती है। बुद्ध और नपुंसक पति की पत्नी आत्मत्याग 
पूवेक अपने पातिब्रत का निर्वाह ही नहीं करती, बल्कि पति के दोष को 
छिपा कर कल्नक को स्वयं अपने ऊपर ले लेती है।' । स्वकीया नायिका की 
महत्ता ओर 'उसका गौरव स्वमान्य है । उसके महत्वपूर्ण वर्णन से 
नायिकासेद के ग्र थो के पृष्ठ के पृष्ठ भरे पडे है । 


परकीया नायिका--- 


पर-पुरुष से प्रीति करने वाली स्त्री को परकीआ कद्यते हैं हैँ । इस 
परिभाषा के अजुकार-परकीया नायिका भारतीय संस्कृति और शिक्षाचार_ 


के विरुद्द है । इस देश में पतित्रता और पत्नीत्रत के आदर्शों को महत्व 
दिया गया है। यहाँपर मन ओर वचन से भी स्त्री को पर-पुरुष ओर 
पुरुष को पर-स्त्री की ओर आकर्षित होने मे पातक माना गया है फिर 
कम से पर-पुरुष-गमन अथवा पर-स्त्री-ति को बात करना भी घोर 
अनुचित काय हे । 


यह होने पर भी नायिका्ेद के आचायों ने परकीया नायिका का उल्लेख 
किया है। इसका कारण यह है कि धर्म ओर आचार के विरुद्ध होने पर भी 
समाज मे परकीयापन के बीज अति प्राचीन काल से विद्यमान रहे है। 
जहाँ समाज मे स्वकीया ओर पतित्रता स्त्रियाँ अथवा पत्नीव्रत पुरुषों की 
स्थिति है, वहीं परकीया और कुलटा स्त्रियों अथवा डउपपति और ल्लंपट 
पुरुषो का भो अभाव नहीं है। श्रत्यंत प्राचीन काल मे जब धार्मिक और 
सदाचारपूर्ण जीवछ का अधिक महत्व था, तब इस प्रकार के श्राचारह्मीन 
सत्री-पुरुषों की सख्या अ्रव्यत अल्प थी, किंतु जिस प्रकार समाज मे 
ग्रादशंहीनता का प्रभाव बढा, उसी प्रकार इन आचारहीन नर-नारियों की 
संख्या भी वृद्धि को आघप्त होने लगी। 





| गुरुजन दूजे ब्याह को, प्रति दिन कहत रिसाय । 
फ्सि की पति राखे बहू , आपुन बॉक. कहाय ॥7 


१७६ नायिकाभेद का सिंहावलोकन 

रस लक कर कप फट रकम: कल कील 

नायिकाभेद के आचायों ने सब प्रफार के नर-नारिथो का चरित्र-सित्रण 
मनोवैज्ञानिक शेल्ली पर किया है। ऐसी दुशा भें स्वकीया के साथ परकीया 
का भी उल्लेख शआवश्यक था | परकीया के कथन मे कवियों ने उसको 
आदर्श रूप में उपस्थित न कर उसकी बुराई बतलाने को ही चेष्टा की है । 
समाज के नर-नारियों का वास्तविक रूप से चरिन्र-चित्रण करने के लिए 
भत्ते की भत्नाई श्र बुरे की बुराई बतलाना आवश्यक था। नायिकाभेद के 

ग्'थों से स्वकीया के साथ परक्रीया के भी उल्लेख का यही कारण है। 


साहित्य में परकीयापन का प्राचीन आदश--- 


वैष्णव संप्रदायों के धार्मिक साहित्य में श्रीकृष्ण से प्रेम करने वाली 
अ्रनेक गोपियों का उल्लेख है | गोपियों ने अपने पत्तियों के रहते हुए भी 
अति शुद्ध भाव से श्रीकृष्ण से प्रेम किया था । जब गोपी-कृष्ण के प्रभ का 
उन्नेख साहित्य में होने लगा तो कृष्ण को नायक ओर गोपियों को परकीया' 
नाथिका लिखना आवश्यक था। धार्मिक साहित्य में परकीयापन के प्रचार का 
यही कारण ज्ञात होता है। 


इस प्रकार परकीया नायिका का जब्नलेख होने पर भी आरंभिक कवियों ने 

उस पर कोई दोषारोपण नही किया । इसका कारण, स्पष्ट हे कि गोपियों ने 
शुद्ध भाव से प्रेम किया था और उनके प्रेम का पात्र कोई लोकिक नायक 

« नहीं, बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण थे, जो परमात्मा के अवतार माने गये हैं । 
ब्रजभाषा साहित्य के सवश्रे छ कवि महात्मा सूरदास ने गोपियों के प्रेस का बडा 
अपूर्व वर्णन किया है। उनकी गोपियाँ कहने को परकीया थीं, किंतु उन्होंने 
'स्वकीया भाव से कृष्ण के प्रति प्रेम किया था | जहाँ परकीया नायिका अपना 
परकीयत्व भूल कर स्वकीया भाव से भगवान्‌ की भक्ति करती है, ऐसे 
परकीयापन को कौन बुरा कहेगा ? आदर्श देवी मीरा का भ्रम भी इसी 

कोटि का था । 


हे ््च कक है हे 
(2 जंबलप की पृ कट पिन्‍क पलक ालभ&र फू 5 ने गोपियों दी सतना को किया हैे--- 
५्टद ४ हो गोपियोँ 


ऐसे अनन्य भाव से श्रीकृष्ण का चिंतन करती थी, उनके आचरण पर 
दोषारोपण करने का कौन अपराध कर सकता है ! 





वैष्णच्‌ संप्रदायों की भक्ति-भावना में गोपियों को सी परकीया भक्ति को 
श्रेयष्कर माना गया है ।, जिस अकार परकीया नायिका पूर्ण आत्म-त्याग 


के ८/*० ५ 


ब्रजभाषा साहित्य का अलोकिक और लौकिक परकीया प्रेम १७७ 





के 
ओर लगन के साथ नाना प्रकार की वाधाओ के रहते हुए भी अपने प्रेम का 
निर्वाह करती है, इसी प्रकार साथक को भी भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए। 
वैष्णवो की परकीया भक्ति का यही अभिगम्नाय है। 


बजभाषा साहित्य का अलोकिक और लौकिक परकीया ग्रे म---- 


ब्रजभाषा नायिकासेद के आरभिक आचार्या मे अम्मुख सहाकवि केशवदास 
ने परकीया नायिका की परिभाषा उपथेक्त आदश् के अनुसार की है| और 
परकीया प्रकरण को समाप्त करते हुए भी डसके संबध मे इसी अकार के 
डद्गार प्रकट किये है” । कालांतर मे परकीयापन का यह अलौकिक शुद्धादश 
लौकिक 'नर-नारियो की प्र म-लीला मे परिणित होगया । तब कशवदास की 
परिभाषा के विरुद्ध अपने पति से छिपा कर पर-पुरुष से प्रीति करने वाली 
स्‍त्री को परकीया नायिका लिखा जाने ल्गा[। 


ब्रजभाषा पताहित्य में अक्षोकक शओऔ, और लोकिक दोनों प्रकार के परकीया 
ओस का कथन किया गया है। अत्लौकिक प्रेम से जहाँ भक्तों को भगवान्‌ के 
प्रति शुद्ध भक्ति-भावना की भरणा मिलती है, वहाँ क्ोकिक प्रेम से 
विषयी जनो का विषय-वासना की ओर भी झुकाव हो सकता है। किंतु 
ब्रजभाषा कवियों ने परकीया की दवनीय दुशा का ऐसा मार्मिक ओर 
व्यथापूर्ण वर्णन किया है, जिसके कारण विषयी जीवो की विषय-वासना भी 
भसद पड जाती है । वे परकीया-प्रम के दुष्परिण॒स्त् का चिंतन कर इस 
साग पर चलने से अपने को बचा सकते है। 


सका सात णवीर दबा नतसा<4 ८>-भ +कतवा दनन्‍य०घ5 4:५6 किक ९ पपकाथ॥4४म+- ५८३५३ +३ जनाब +७७ ५३ व. 
«] सब ते पर, परसिद्ध जो, तवाकी प्रिया जु होय । 
परव्ीया तासो कहे, परम पुराने लोय ॥ 
-- 'रसिकप्रिया?? 
* जगनायक की नायिका, बरनी कैसवदांस ॥। 
--“रसिकप्रिया? 
कर -नें । गी जो नारि । 
+ करे नेह पर कत सो, दुरादुरी जो नारे 
ताहि परकिया कहत है, पंडित लोग बविचारि॥ 
पा 'रसपीयूघनिधि/र 
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प्रकीयापन से शिक्षा-- 


जब रीति-काल के कवियों ने परकीया नायिका के लौकिक रूप पर अधिक 
ध्यान दिया, तो वे नायिकाभेद के ग्रथों में उसके अनेक भेदोपभेदी का कथन 
करने लगे । ब्रजसमाषा नायिकाभेद के आचायों में रसल्लीन ओर दास ने परकीया 
नायिका का विशेष रूप से विस्तार किया है। उन्होंने नवीन भेदी की उद्धावना 
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की परकीया नायिकाओं का विस्तृत चर्णन किया है। 


उस समय की धार्मिक एवं राजकीय परिरिथति के कारण साहित्य में 
परकीया नाथ्रिकाओं का विशेष रूप से वर्शन होने लगा, किंतु कवियों ने इस 
प्रकार का कथन करते हुए भी परकीयत्व को ग्रश्रय नहीं दिया । उन्होंने 
स्वकीया के प्रेम की अपेक्षा परकीया के प्रेम को निम्न कोटि का ही नहीं, बल्कि 
अहितकर भी बतलाया है। महाफवि देव ने स्वकीया के प्रेम रूपी शुद्ध दूध 
की तुलना में परकीया के प्रेम को खोआ मे गर्म पानी मिला कर बनाये हुए 
नकली दूध के समान बतलाया है। । 


नायिकासेद के कवियों ने परकीया के कंटकाकी् भाग का कथन करते 
हुए पाठकों को शिक्षा दी है कि इसमे बड़ा ख़तरा है, इससे बचना चाहिए । 
श्री हरिओधजी के शब्दों में परकीया का वर्णन सुनिये-- 


“परकीया नायिका में जो प्रेमजन्य उयाकुलता होती है, उसमे जो 
अधीरता, उत्सुकता, प्रेमोन्माद और तडप देखी जाती है, वह बड़ी ही 
अदस्य एवं वेदनामयी होती है। पहाड़ी नदियों की गति में बडी 
प्रखरता, बड़ी सबलता, बड़ा वेग और बड़ी ही दु्दंमनीयता होती है, 
क्यो कि उसके पथ मे विध्न-बाधा स्वरूप अनेक प्रस्तर खंड, अनेक 
संकीण माग और बहुत से पहाड़ी दर होते हैं। परकीया नाग्रिकाओं 
का पथ भी इसी प्रकार विपुल्न सकटाकीण होता है । उसको लोक-लाज 
की बेड़ी काटनी पड़ती है, वंशगत बंधन तोड़ना पड़ता है, गुरुजनों 
की भत्सेना, गॉव वालो का उत्पीड़न और सखियाँ का तिरस्कार 
सहना पड़ता है, अतएवं उसकी गाते भी पहाड़ी नदियों की सी 
उद्देलित होती है। उसके हृदय के भावों का चित्रण टेढ़ी खीर है, साथ 





प' पर-रस चाहे परकीया, तजे आप ग्ुन गोत । 
आप ओटि खोझा मिले, खात दूध फल हेत ॥ 


परकीयायन से शिक्ता श्छ्६ 





ही बड़ा ओजमय, द्राबक और मर्मसपर्शी भी है। उसमे सत्यता है, 
सौन्दय है, और है प्रेम-पथ का भीषण दृश्य। उसमे वह अटलता है, 
जो हथेली पर सूर लिए फिरने वालो में ही देखी जाती है।' । 

परकीया के वर्णन में बतलाया गया है कि रूप के अरुत आकषंण से 
चढ़ती जवानी मे सत्री-पुरुष न मालूम कैसे-कैसे अनथ कर बेठते है, जिनके 
कारण उनको जन्म भर पछुताना पडता है। युवावस्था के आरंभ मे स््री-पुरुषी 
मे प्रेम की हिलोर उठने लगदी है । सखी का मन सदर पुर्ष की ओर तथा 
पुरुष का मन संदर स्त्री की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, किंतु 
लोकाचार और कुल-मर्यादा के विचार उनको अनुचित माग पर चलने से 
रोकते हैं । जो दुबंल मन के स्त्री-पुरुष अपने पर क़ाबू नही रख सकते, वे 
पथअ्रष्ट हो जाते हैं । स्त्री जब॒तक अपने पर काबू रख सकती है, तब तक 
पुरुष की अपेक्षा अधिक दृढता का परिचय देती हे । वेसे तो स्त्रियो की अपेक्षा 
पुरुष ही अधिक आचारहीन देखे जाते है, किंतु जब स्त्री का मन बेकाबू हो जाता 
है, तो वह बेलगाम धोडे की तरह सरपट दोडने लगता है । उस समय उसे 
काबू मे रखना प्राय असंभव हो जाता है | उस अवस्था मे वह लोक-लाज, 
कुल-मर्यादा और भविष्यत्‌ परिणाम का विचार किये बिना ही बढी से बडी 
मूखंता करने को तैयार हो जाती है ! इस प्रकार की स्त्रियों का वणुन परकीया 
नायिका में किया गया है | 


बरजभाषा कवियों ने परकीया नायिका की दुबनीय दुशा, वेदुनामयी 
परिस्थिति और उसके प्रमोन्‍्माद का ऐसा करुणोत्पादक वर्णन किया है, जिसे 
पढ कर कलेजा मुँह को आने लगता है | इस विवरण से यह शिक्षा मिलती 
है कि यह मार्ग अनुचित ही नही, बडा दुःखपूर्ण भी है। इससे सुख नाम सात्र 
को मी नहीं हे, अतः अपना भत्रा चाहने वालों को इस पथ पर भूल कर भी 
पग नहीं रखना चाहिए | जो लोग इस पथ पर चलते है, वे नष्ट हो जाते हैं, 
और दीन-दुनियाँ कही के भी नही रहते हैं | जिस प्रस के लिए वे इतना 





पं! “रस-कलख' 
*# इक भीजे चले परे, बूढे बहे हजार । 
कितने श्रोगुन जग करत, नय बय चढती बार ॥ 
“-देव ४ 
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महंगा सोदा करते हैं, वह भी प्रायः उनको नहीं सिलता, केवल हृदय की 
तपन, कसक ओर निराशा ही उनको प्राप्त होती है | इसीलिए परकीया द्वारा 
सुख-प्राप्ति को थोग से भी कठिन व्यापार माना गया है|, |, 

इस प्रकार के वर्णन कभी परकीयापन को उत्साहित नहीं कर सकते, 
बल्कि जो लोग भूल से इस पथ पर चल्ल पडे है, वे भी इसके भीषण परिणाम 
को पढ़कर सावधान हो सकते है । 


परकोया के भेद-- 

सा मासिक डे अल सन से जे नह नाथिका के मुख्य रूप से दो भेद किये गये है---१, अनूढा और 
२. कड़ा अर्थात पशेढ़ा + अविवाहित अवस्था में किसी पुरुपसे पोति करने पुरुष से आति करने 
वाली ऑर उसके साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाली कुमारी को अनूढा विवाह करने की इच्छा रखने वाली कुमारी को अनढा 
कहते है। इस प्रकार की परकीया मे कोई दोष नहीं है, बल्कि इसे परकीया 
कहना हीं नही चाहिए । हिंदुओं के धघामिक साहित्य में भगवती पाव॑ती 
जगज्ज ननी जानकी, महारानी रुक्मिणी आदि सभी देवी रसित्रियाँ अनूढा रह 
चुकी है। उनके इस काये को कोई बुरा नहीं कहता। क्षत्रिय राजाओं में 
स्वयवर की अथा और राजपूत बालाओ का स्वेच्छा से किसी वीर योद्धा से 
प्रेम करना और उसके साथ विवाह करना सदा से अचलित है, इसलिए 
अनूढा नायिका के आदर्श पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता | अनूढहा के 
शुद्ध प्रम में व्यभिचार की भावना करना अनुचित है | हम जानते हैं कि 
रीति-काछ के कुछु सपट कवियों ने अनूढा नायिका के व्यभिचार का भी 


कथन किया है, किंतु यह मारतीय आदश नहीं है। मुसलमानी काल की 
विज्ञासिता और व्यभिचार-वृद्धि का यह अभाव हो सकता है | | 


परकीया नायिका का दूसरा भेद उड़ा है। जो विवाहिता स्त्री अपने पति 
के अतिरिक्त पर-पुरुष से पति करे, वह ऊढ़ा कहलाती दे | झतिरिक्त पर-पुरुष से प्रीति करे, वह ऊढ़ा इस प्रकार ऊढा 
4200 म्वीनिनमिन जन 
ही वास्तव में परकीया नाथिका है। आचायों ने ऊढ़ा के निम्न लिखित 
छे भेद किये है -- 
५ *. सुद्धिता, २. विदृग्धा, ३. अनुशयना, ४. गधा, £ मुदिता, २. विदग्धा, ३. अनशयना, ४. गुप्ता - लक्षिता ६. कुलटा। 
उपयुक्त भेदों से परकोया की मनोदशा का विभिम्न रूप से वर्णन 
किया गया है । पर-पुरुष से प्रीति करने वाली खतरी अपने प्र मी' से मिलने का 





£ भूले हू न भोग, बड़ी विपति वियोग-विथा, ., 
जोग हू तें कठिन खेंगेग पर नारी को। 


सामान्या नायिका १४१ 





अकस्मात अवसर पाकर किस तरह ग्रसन्‍न होती है, किस प्रकार वह संकेत द्वारा 
अपनी आंतरिक भावता को पर-पुरुष के प्रति प्रकट करती है, प्रेमी से मिलने 
का संकेत-स्थल् नष्ट हो जाने पर उसे किस प्रकार व्यथा होती है, अपनी गुप्त 
प्रीति को छिपाने की अ्रनेक चेष्टाएँ करने भी वह किस प्रकार प्रकट हो जाती 
है आदि बातों से परकीया नायिका की मनोवृत्ति का विश्लेषण किया गया है। 
3. 


परकोया के छुटे सेद कुलटा से परकीयत्व को चरम सीमा बतलाई गई हैं। 
अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाढ्दी व्यभिचारिणी स्त्री को कुलटा कहते है। 


“ वेष्णव भक्तो की परकीया-भक्ति में कुल्लटा के लिए कोई स्थान नही हे, 
इसलिए भक्त कवियों द्वारा इसका कथन नहीं किया गया है। वैसे भी कुछटा 
में ग्रम का अभाव होत' है, इसलिए नायिकाभेद के कई आचार्यों ने भी 
इसका उल्लेख नहीं किया है। जिन कवियों ने इसका कथन किया है, 
उन्होने कुल्टा मे परकीयत्व की भयावह अवरथा का दिश्द्शन कराया है। 


सामान्या नायिका--- 

घन के लिए पर-पुरुष से अम का ढोंग करने वालक्नी बाज़ारू सस्‍वत्री को 
सामान्या, गणिका या वेश्या कहते हैं। सामान्या की स्थिति स्त्रीजाति के 
लिए कल्लंक हे, कितु फिर भी समाज मे उसका अस्तित्व है। इस अकार की 
स्त्रियाँ इस देश में अति आ्राचीन काल से होती रही हैं, किंतु उनके आचार- 
व्यवहार में समय-लमय पर अतर होता रहा है । 

विक्रम संबत से पूंंं को बोड कथाओं में राजनत किया का उल्लेख 
मिलता है। उप्र समय की सामाजिक स्थिति! के अनुसार वे नत कियाँ 
अतिष्ठित मानी जाती थीं। समाज में उनका उच्च स्थान था। विशाल की मानी जातो थीं । समाज में उनका उच्च स्थान था। लकी 


विख्यात नत की अम्बपाली का वणन बौद्ध ग्रथो में हुआ है । मौय काल में 
वेश्थाओं की और भी उन्नत अवस्था का परिचय प्राप्त होता है। राज-महललो मे था का परिचय प्राप्त होता है। राज-महलो मे 
वेश्याओं को अनेक प्रकार के सेवा-कार्यों के लिए नियत किया जाता था। 
स्नान-गूह से शयन-यृह तक की परिचर्या, पुष्प-माला बनाना, अंगराग तैयार की परिचर्या, पुृष्प-माला बनाना, अंगराग तेयार 
करना, पंखा डुलाना, राज-छुत्रको-धार्ण-करता अंत.पुर की रित्रयों को नृत्य-- 
गायन की शित्षा देना ओर इन कल्ाओ से सबका मनोरंजन कः की शिक्षा देना ओर इन कलाओ से सबका मनोरंजन करना आदि 
अनेक प्रकार की राजकीय सेवाएँ वे करती थी। यात्राओ में राजाओं के साथ 


का से इस अमन 38 8... शराक आए 33३ मजा उनको सम्मान म्राप्त था । इन वेश्याओं का सबंध राज-दरबार और 
घनी-सानी व्यक्तियाँ से रहता था ओर उनको पृष्कल धन की आय द्वोती थी । 


वे बडे ठाट-बाद से ऐश्वयं पूण जीवन व्यतीत करतो थीं । 
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आचीन काल की वेश्याओ के विवरण से ज्ञात होता है कि उनका पेशा 
इणा को दृष्टि से नहीं, बल्कि आदर और ग्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। 
भले धर की स्त्रियाँ स्वेच्छा पूर्वक्ष इस पेशे को स्वीकार कर समाज में उसी 
प्रकार श्रतिष्ठित समझी जाती थी, जिस अकार ञ्राज-कल की नस आादि। 
दुत्षिण भारत के देव-मद्दिरों मे जय आरत के देवमदिरों मे भगवान्‌ की सेवा के लिए पवित्र वेश्याएँ 
रहती थी, जिनको देव-दासियाँ कहते थे 4 सब प्रकार के उत्सवों मे डनकी 
उपस्थिति मंगल सूचक मानी जाती थी। -खेब, गायन आदि ललित कलाओं _ 
से उनका सदा से सबंध रहा है। प्रतिष्ठित घराने के व्यक्ति भी उनसे इन 


कल्लाओ की शिक्षा लेने अथवा उनसे अपना मनोरज़न करने से अपनी मान- 
हानि नही सममते थे । 


यह आचीन काल की वेश्याओ का विवरण है, किंतु इस समय उनका 
पेशा इशणित और अ्रपसानपूर्ण माना जाता है। वास्तव मे आज-कल की 
वेश्याएंँ नारी-जाति के लिए कलंक हैं। यद्यपि इनके द्वारा समाज में 
कुरुचिपूर्ण ओर अहितकर भावना का अचार होता है, तथापि कभी कभी 
बुराई में भी कुछ भलाई निकल आती है । इस नियमानुसार इन वेश्याओं 
द्वारा भी समाज की कुछ सेवा हो जाती है (22 ह 


वर्तमान काल की सासान्या ख्तरियाँ घुणित एवं अपविष जीवत व्यतीत 
करती हुईं अनेक स्त्री-रहित, कामुक ओर व्यभिचारी पुरुषों की कामाग्नि को 
शांत करती हैं। यदि समाज मे सामान्याएँ न हो, तो उपयुक्त व्यक्ति शृहस्थ 
की कुलशीला नारियों की ताक मे रहेगे, जिसके फल स्वरूप उनका जीवन 
सदेव अरक्षित रहेगा और समाज में अनेक प्रकार के अपराध बढ़ जावेंगे। 
इस दृष्टे से सामान्याएँ स्वयं अपविन्न ज्ञीवन व्यत्तीत कर आचारवती, कुलशीला 
नारियों के पवित्र चरित्र को रक्षा करती है। छावनी मे सैनिकों के लिए वेश्याओ 
का उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता कह हु | महाकवि देव ने इस प्रकार 
की सामान्या नायिका का कथन किया है। 


सामान्या नायिका किस अकार चतुरता पुवंक दूसरों से धन आप्त करती 
है, यह भी एक कला है। कदाचिन्‌ इसीलिए प्राचीन समथ मे लोग चतुईता 
सीखने के लिये वेश्याओं के घर पर जाया करते थे । नीतिशास्त्र में देश-विदेशों 
का अमण, विद्वानों की सेत्री, राजसभा-प्रवेश ओर शाखानुशीलन के अतिरिक्त विद्वानों की मेनत्री, राजसभा-प्रवेश और शाखानशी तिरिक्त 
वेश्याओं को भी चतुरता सीखने का साधन माना गया है-- 


किक 
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उन्होंने उसका विशेष विस्तार न कर केवल नाम मात्र का उदलेख कर दिया है । 
उन्होंने उसका वर्णन भी उसकी घन-लोलुपता और स्वार्थ बुद्धि को दिखलाते 
हुए किया है । 


रसलीन द्वारा सामान्या का विस्तार--- 


ब्रजभाषा कवियो ने सामान्या नायिका का उपयुक्त प्रकार से वणन 
करते हुए उसके भेदी का विस्तार करने की रुचि नहीं दिखलाई । नायग्रिकाभेद 
के अधान आचारयों मे से एक रसलीन ही ऐसा व्यक्ति हे, जिसने 
सामान्‍्या के भी सेदी का कथन किया है। रसलौन के मतानुसार चार अकार 
की सामान्या नायिकाएँ होती है-- 


२, स्वतंत्रा, २. जननी-आधीना, ३, नेमता और ४. दल खिल । 


१, स्वतंत्रा--सामान्या खतियो में प्रभुता और प्रतिष्ठा प्राप्त एवं अपनी 
इच्छा से धनी पुरुषों के साथ भोग-विज्ञास करने वाल्यो नाग्रिका को “स्वतंत्रा 
सामान्या कहते हैं | इसी प्रकार की सामास्या नायिकाओं का अन्य आचायों 
ओर कवियो ने कथन किया है । 


२, ज़ननी-आधीना--जननी अथवा अ्रभिभावकों के आश्रय और 
अनुशासन में रहने वाली तथा उन्हीं की इच्छानुसार धनी पुरुषों की कॉम- 
वासना को तृप्त करने वाली सामान्या 'जननी-आधीना' कहलाती है । 


३. नेमता--जो सामान्या द्वव्य लेकर एक ही पुरुष के पास रहे 
ओर द्रव्य-प्राप्ति न होने पर ही उससे प्रथक्‌ हो, उसे 'नेमता” कहते है । 


४. प्रेमद:खिता--साधारणतया सामान्या स्त्री अपने श्रमी से 
वास्तविक प्रैस नहीं करती, वह कृत्रिम प्रेम दिखलाती हुईं घन आप्त करती 
रहती है। धन मिलने मे कमी होने पर उसका प्रेम भी लुप्त हो जाता है। 





।' 'देव” हमें तुमें अंतर पारत, हार उतारि इते धरि राखो । 
& -- देव 
लाए पायल हो भली, परी रहैगी पाय। 
लाल ! दीजिऐ माल जो, राखों हिय में लाय ॥ 
--रसक्ौंन 





गविता श्श्र्‌ 


७० 


जो सामान्या स्त्री घन लेकर किसी पुरुष के साथ रहती हुई ओर 
उससे कृत्रिम असम करती हुईं भी काज्नांतर मे उससे वास्तविक श्रेम्॒ करने 
लगे ओर नायक के बिछुड़ने पर दुखित होवे, उसे “ अंमदु-खिता ! 
कहते है । यथा-- 


बित-हित बाढ़त नेम यह, बँध्यो जीक सुख पाय । 
अब अलि छुटबत होत दुख, कीजे कौन उपाय ॥ 


 रसल्लीन कृत सामान्या के उपयुक्त भेदों को नायिकाश्नेद के आचारयों ने 
स्वीकार नही किया । सामान्या के वर्णन के साथ नायिकाभेद के सबसे 
महत्वपूर्ण वर्ग की समाप्ति होती है । 


'दशा-अलुसार नायिका नायिकाए--- 


मच या वधाचुनार देता है इयर का तीसरा वर्ग दशा-अनुसार होता है । 
कहे गये हं--- 





कट क्रो 
१, गर्विता, २, अन्यसभोगदुःखिता ओर ३, मानवती । 
लि वन मम कज कल बल भा ७७४४्शशशशणशशशणणणाणा 


अधिकांश आचारयों ने उपयेक्त तीनो नाबिकाओं को पृथक वर्ण के 
अ्रंतगंत रखा है, किंतु शुद्ध रूप से ये स्वकीया के अतर्गंत मध्या और प्रौढ़ा में 
हो सकती है। कुछ कवियों ने परकीया और सामान्या मे भी इनका वर्णन 
किया है, जो अधिकांश आचायों के मतानुसार समीचीन नही है । कुछ 
कवियों ने खीच-तान कर मुग्धा मे भी इन भेदों का कथव किया है, जो 
स्वंधा अनुचित हे । 


गर्विक्क--- 


दी वी स्‍त्री अपने प्रियतम के प्रम और अपने रूप का गव करे, उसे 
धर्विता? नायिका कहा गया है । गर्विता के दो भेद होते हैं--- १. प्र मगर्विता 
झौर २. रूपगर्विता । दास ने 'गुनगर्विता' ओर देव ने 'कुलगर्विता' का भी 
कथन किया है, किंतु श्रधिकांश कविय्यने ने पे सर्गर्विता और रूपशर्विता को ही 
लिखा है । २... 

रूप, गुण और - कुल का गये करना अनुचित कहा जा सकता है, 
किंतु अपने पति-प्रम का गवे॑ करना किसी भी स्त्री के लिए बड़े 
सौभाग्य की बात है । 
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अन्यसंभीगठदःखिता--- 
किसी स्त्री के तन पर अपने प्रियतम के प्रीति-चिह्न देख कर दखिन 
होने : बात्नी नाथिका को “ अन्यसंभोगद-“खिता * कहा गया है । 5 नायिका को  अन्यसंभोगद-खिता ” कहा गया है। अपने 


नायक को फिसी अन्य स्त्री पर आसक्त जान कर नायिका को जॉं व्ग्रथ 
होती है, उसका वर्णन धोरादिसेद ओर खडिता में किया जाता है, कितु 


न ०७ ाणा॥शणणाणााणाभााा >> 
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नायिका की सखी या दूती हो, तब उसको मनोदशा किस प्रकार की होती है, 
यह अन्यसभोगदु.खिता के वर्णन मे बतलाया गया है | नाभ्रिका अपनी 
सखी के कृत्य पर मन ही सन कुड् रही है, किंतु ऊपर से अनभिज्ञता प्रकर्ट 
करती हुई व्यग्य बचनो द्वारा उसे पानी-पानी कर देती है ! गा 


कर ०य३५०४अ१७००५/अरान०> कक ३५० क्क कि लीय/ कक 





मानवतो--- 


“अपने'प्रियतम को अन्य स्त्री की ओर आकर्षित जान कर ईैष्यां पूर्व को अन्य स्त्री की ओर आकर्षित जान कर ईर्ष्या पूषक 
मान करने वाली नायिका को “मानवती” या मानितती कहा गया है हे । 
मानवती की विभिन्न चेष्टाओं ओर उसके प्रियतम द्वारा उसको मनाने के 
यत्र मे कसी सफल ओर कभी विफल होने के अनेक उदाहरण कवियों ने 
उपस्थित किये हैं । नायक-नायिका का परस्पर रूठना ओर मनाना भी 
काम-क्रीडा-कोतुक से संबंधित बातें हैं, जिनको पढ़ कर सहृदय जनो को 
अतीव आनंद की ग्राप्ति होती है । : 


“आचार्यों ने रोष के परिमाणानुसार मान को लघु, मध्यम और गुर 
तीन भेदों मे विभक्त किया है । किस प्रकार का मान किस स्थिति में होता है 
ओर उसकी किस अकार शांति होती है, इसकी भी मर्यादा बाँघी गई है । 
आचायों का मत है कि अपने प्रियतम को पर-स्त्री की ओर लोलोायित 
भाव से देखने पर नायिका को लघु! मान होता है, जो नायक द्वारा हेंसी- 
विनोद अथवा मनोरंजन को बाते करने से द्वी दूर हो जाता है। अपने 
प्रियतस के सुख से पर-स्त्री की चर्चा आदर और पशंसापूर्ण शब्दों में 
सुनने से नायिका को मध्यम? मान होता है, जो उसके प्रियत्तम के विनयपूर् 
वचन अथवा शपथ «आदि से दूर हो जाता है, किंतु पर-स्त्री-गमन का 
विश्वास होने पर नायिका को “गुरु” मान होता है, जो उसके प्रियतम हारा 
अन्य चेष्टाओं के विफल होने पर अधीनता पूर्वक -प्रियतमा के पेर पकड़ने 
पर ही दूर होता है | ५ 


मध्यमा नायिका १४७ 





अवस्था-अनुसार नायिकाएँ--.- 


नायिका का चतुर्थ वर्ग अवस्था-अनुसार होता है। इस वर्ग में नायिका 
को अवस्था अथवा परिस्थिति के अनुसार दस भेद किये गये है-- परिस्थिति के अनुसार दस सेद किये गये है-- 
१. स्वाधीनपतिका, २. बासकसज्ञा, ३, उत्कंठिता, ४. अभिसारिका, 
४, विप्रत्नब्धा, ६, खडिता, ७, कल्नहांतरिता, 


८. प्रवस्स्थेयसी,. 8, ग्रोषितपतिका, १० आगतपतिका 
उपयुक्त भेदों में मुग्धा, मध्या, भोौढ़ा के उपभेदी सहित स्वकीया, परकीया 
ओर सामान्या नायिकाओ का कथन किया जाता है । इन भेदों मे नाबिका की 
विश्निक्ष मेनोद्शा का सामिंक वर्णन किया गया है। नायिका की विकसित 
मनोदशा का वेज्ञानिक क्रम निश्चित करते हुए इन सेदों का विस्तार पूवेक 
वर्णन आगामी परिच्छेद मे किया गया है, अतः यहाँ पर उनके विषय मे 
अधिक लिखना अनावश्यक है । 


गुण-अनुसार नायिकाएं--- 
नायिका का पचम वर्ग गुण अथवा प्रकृति के अनुसार होता है। यह 
वर्ग विशेष महत्वपूर्ण नही है, इसलिए नायिकामेद मे इसका सबके अंत मे 
कथन होता है! इस वर्ग की नायिकाओ के तीन भेद किये गये है-- 
१, उत्तमा, २. सध्यसा, ३. अधमसमा, 
उत्तमा नायिका-- 


४. लक क ०... के जे 

अपने शियतम का दोष जान भी रुष्ट न होने वाली ओर अपने प्रति 
डसका अहित देख कर भी उसका हित करने वाली नायिका को “उत्तमा! 
कहा गया है। उत्तमा नायिका हिंदू-सस्क्ृति डी 2 गोग्रवशाली नायिका-है, जो 
सात्विक प्रकृति की स्वकीया ही हो सकती है । ऐसी असाधारण नारियों के 
कारण ही हिदू-परिवार का गोरव है । आचार्यों ने लिखा है कि उत्तमा नायिका 
कभी अपने भ्रियतेम से मान! नहीं करती । 


| 
सध्यसा नायका-- 
हद प्रियतम का हित देख कर उसके साथ हिंत ओर उसका दोष देख 
कर मान करने वाल्ली नायिका 'मध्यमा! कहलाती है] स्रायः इसी ग्रकार की 


ख्रियाँ आज-कल के समाज मे हुआ करती है । अपनी इस साधारण प्रकृति के 
अनुसार भ तो मध्यमा नायिका प्रशंसनीय है, और न निंदनीय | 


श्श्प नायिकाभेद का नि एन न 





अधम.नायिका-- 

अपने प्रियतम के हित करने पर भा उसके साथ मान करने वाली नायिका 
को 'अधमा? कहा गया है | यह तामसी प्रकृति की ककशा जरा जिस परिवार 
मे होगी, वहाँ सुख ओर शांति का रहना असभव है । 

, इस प्रकार भत्नी और बुरी सभी प्रकार की ख्तियाँ की प्रकृति का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नायिकासेद के ग्र थो मे किया गया है। 
ब्रजभाषा-नायिकामेद के आचाय ओर कवि- ई और कवि-- 

बरजभापा साहित्य के नायिकासेद का सिंहावल्लोकन करने से ज्ञात होता है 
कि उसमे विभिन्न नायिकाओ के भेदोपमेदों का मनोवैज्ञानिक रीति से विश्लेषण 
करने की अपेक्षा उनका सरस कवित्वपर्ण कथन करने में अधिक रुचि प्रुट की 
गई है। इसोंलए बजमाषा साहित्य मे नायिकाभेद के आचाय कम ई हैं। इंसोलए बजमभाघा साहित्य में नायिकाभेद के आचाय कम है, । किंतु 
के सके, आय नी चयन कवेज ने इ्टि से यहले कवि है और जा की दृष्टि से पहले कवि है और बाद 
को आचाय । कवियों में दो प्रकार के व्यक्ति है | पुक वे, जिन्होंने नायिकामेद्‌ 
के लिए ही नायिकाओ का क्रमवद्ध कथन किया है। दूसरे वे, जिन्होने नायिका- 
भेद तो नही लिखा, किंतु उनकी रचना मे नाय्रिकामेद्‌ के अनुसार कितनी हों 
22402 आल त झ का कथन हुआ है। जन 
नायिकासेद के आचाय--आचायंत्व को दृष्टि से जिन्होने नायिकाभेद 
का विवेचन किया है, उनमें से प्रमुख व्यक्तियों के नाम निम्न॑ लिखित है--- 
४.२: कप कृपाराम, २. केशवदास, ३ मतिराम, ४. देव, €- दास ६. रखलीन । 
नायिकामेर के कवि--कवित्व की दृष्टि से नायिकामेदु का कथन करने 
वाले व्यक्तियों की सख्या बहुत अधिक है | इसमे आचाय। को भी सम्मिलित 
किया जावेगा, क्‍यों कि वे भी आच।ये होने की अपेक्षा कनति ही अधिक हैं । 
डनमे,न्न प्रसुख व्यक्तियों के नाम विम्न लिखित है-- 
१. कृपाराम, २. नद॒दास,३. रहीम, ४. केशवदास, €. सुंदर,६. चितामेणि, 
७, मतिशत, ८. कुलपति, ६. सुखदेव, १०, देव. ११. सुरति, १२- श्रोपति, 
१३. सोमनाथ, १ . तोप, १५. रघुनाथ, १६. दास, १७. रसल्लीन, १८. पद्माकर 
१६. वेनी प्रवीन, २०. अतापसाहि, २१. ज्वाज्, २२. सेवक, २३. हैं 2 
२४ लद्धिराम, २९. नदराय, २६. विहारीलालभट्द; २७. हरिओ्रोध । 
उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त निम्न लिखित उत्कृष्ट कवियों को रचनाओं 
मे है“ प्रकार की जनायिकाओ का कथन मिलता हे--- 
१. सूरदास २. रसखांन, ३. बिहारीलाल, ४. सेनापति, < घनानद, 
(६. नेवाज, ७. पजनेस, ८. ठाकुर, ६. बोधा, १०, आलम ११, शेख , १२, ट्विजदेव 













लब॒मा परिच्छेद 
नायिकामेद का वेज्ञानिक क्रम _ 
है. ई 
नायिकाओं के नाम और उनकी संख्या--- 
ना यिकाभेद के आचायों ने जितनी नायिकाओं का कथन किया है, उनके 
मूल भेद आठ या दस माने गये है । इन सेदों के अंतर्गत अन्य 
नाथिकाओ का भी कथन किया दया है। भरतसुनि ने इनकी सख्या आठ 
लिखी है | भरत के अनुकरण पर सस्कृत साहित्य भें धनजय, विश्वनाथ ओर 
भानुदत्त ने भी अष्ट नायिकाओ का कथन किया है । 
ब्रजभाषा साहित्य मे केशवदास, चिंतामणि ओर देव ने भी संस्कृत 
आचार्यों की शेज्ली पर आठ नायिकाएँ ही लिखी है, कितु कृपाराम, मतिराम 


0 


झौर प्माकर आदि ब्रजभाषा के आ्राय, समस्त आचाय एवं कवियों 
ने दस नायिकाओं का डल्लेख किया है | रसक्कीन ने पहले आठ 
नायिकाएँ सिख कर शेष नायिकाओं को प्रथक्‌ रूप से क्लिख दिया है । 
दास ने मूल रूप से आठ नायिकाएँ मान कर भी शेप नायिकाओझी को उनके 
अंतगत लिखा है | इस प्रकार सभी आचायों ने अपनी-अपनी रुचि का प्रदर्शन 
किया हें---किसी निश्चित मत पर चलने की चेष्टा नही की । इस संबध मे यह 
निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि श्षस्कृत साहित्य में ओर उसका अनुकरण 
करने वाले ब्रजभाषा कवियों की कृतियों में आठ नायिकाओ का कथन 
किया गया है, जब कि ब्रजभाषा के श्रन्य कवि एवं आचायों ने दस 
नाथिकाए मानी है । 

>खर्रतमुनि द्वारा अचारित अष्ट नाय्रिकाएँ उन्‍्ही के निश्चित नाम और क्रम 
के अनुसार निम्न लिखित हैं--- 


१, बासकसज्ञा २. विरहोत्कठिता ३. स्वाधीनभत्‌ का ४. कलहांतरिता 
४. खंडिता ६. विगप्रल्ब्धा ७. प्रोषितपतिका ८. अभिसारिका |! 
सुंस्क्रत साहित्य मे घनजय, विश्वनाथ ओर भानुद्त्त ने तथा उन्ही _ ओर भमानुदत ने तथा उन्ही का 
अनुकरण करने वाले ब्रजभाषा कवियों ने भी इन्हीं आठो नायिकाओं का 
या मे मा पा है, किंतु उनके नाम और क्रम में अंतर है। ब्रजभाषा के जिन , 
कवियों ने उनसे अधिक नायिकाओशों का कथन किया है, उनसे नंददास ने एक 


१६० नायिकाभेद का वैज्ञानिक क्रम 





'प्रीतमगमनी? और बढ़ाकर यह संख्या नो कर दी है । कृपाराम, सतिराम और 
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मानी है। रसक्वीन ओर दास ने एक नई नायिका “आगन्छत्पतिकाः और 
नी है। रसलीन ओर दास ने एक नई नायिका आगन्छुत् 

लिखी है। इस प्रकार उन्होंने कुल नायिकाओं की संख्या ग्यारह मान कर भी 


मूल रूप से आठ नायिकाएँ हो मानी है शेष नायिकाओं को उनके अंतर्गंश या 


उरथक रूप से लिखा है । इन स्थारह नायिकाओं के नाम निम्न लिखित हैं - 
न ग्यारड नायिकाओं के नाम रन जा जल 


१. रवाधीनपतिका, २. बासकसज्जा, ३. उत्कठिता, ४. अ्रभिसारिका, 
&, विप्रलब्धा, ६. खंडिता, ७. कलहाँतरिता, ७. प्रवत्स्यत्प यसी, 
६४, ओषितपतिका, १० आगच्छुप्पतिका, ११. आगतपतिका । 


वास्तव में इन सब नायिकाश्रों के डल्लेख से ही संख्या मे पूर्णता आती 
है, कितु अधिकांश आचार्यों ने 'आगच्छुत्पतिका? को एथक्‌ न लिखकर केवल 
दुख नायिकाशों का ही कथन किया है | 

इस्र प्रकार ज्ञात हुआ कि भिन्न-भिन्न आचार्यों के कथित नाम, संख्या 
और क्रम मे बडा अंतर है। नाम ओर सख्या का अश्न अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं है, क्‍यों कि उत्कठिता को विरहोत्कृठिता अ्रथवा उक्ता, प्रोषितपतिका को 
प्रोषितमत्‌ का तथा स्वाधीनपतिका को स्वाधीनभठ्‌ का क़िख देने से 
नायिकाओ के अभिग्राय को समझने मे कोई अ्रश्लुविधा नहीं होती है। इसी 
प्रकार उनकी संख्या भी प्रायः दस स्वीकार कर ली गई है । मुख्य प्रश्त 
उनके क्रम का है, जिस पर हमें विशेष रूप से विचार करना है । 


निश्चित क्रम का अभाव--- 

भिन्न-भिन्न आचायों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार आठ, नौ, दस 
अथवा ग्यारह नायिकाओं को सान कर भी उनको किसी निश्चित क्रम के 
अनुसार नहीं लिखा है। ऐसा ज्ञात होता है कि इन नायिकाओ की मनोदशा 
का अ्रत्यंत सूचम विवेचन करते हुए भी उनका कोई 'चैज्ञानिक क्रम निश्चित 
करने की चेष्टा नही की| गई । नायिकाओ के इस वर्ग को आचायों ने अवस्था 
दशा अ्रथवा काल के अनुसार माना है। इस वर्ग का नाम कुछ भी रख लिया 
जाय, फितु जब इसके अंतर्गत अन्य नायिकाओं का भी कथन किया जाता है 
तो यह मानना पडेगा कि ग्रत्येक नायिका को किसी अवस्था था परिस्थिति में 
इस वर्ग को अवश्य पार करना पडता है। ऐसी दशा मे इसका कोई ऐसा 
क्रम भ्रवश्य होना चाहिए, जिसके अनुसार नायिकांश्रों की उत्तरोत्तर विकसित 
मनोदशा का परिचय ग्राप्त हो सके | 





रसलीत का कम १६१ 


रॉ 


आश्चय की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर संस्कृत और ब्रजभाषा 
के किसी आचाय अथवा कवि का ध्यान नहीं गया और उन्होंने नायिकाओ की 
विकसित मनोद्शा, के अनुसार उनको किसी निश्चित क्रम से रखने की चेष्टा 
नहीं की । सस्क्ृत साहित्य मे इस विषय के चार प्रमुख आचार्य भरत, 
धनंजय, विश्वनाथ और भाजुदत्त सब का क्रम एक दूसरे से भिन्न है। क्रम की 
भिन्नता किसी सिद्धांत पर आधारित नही है, बल्कि अत्येक आचाय ने बिना 


किसी विशेष कारण के अ्रपनी इच्छानुसार चाहे जिस नायिका को आगे-पीछे 
लिख दिया हे। 


यही बात ब्रजसाषा के आचारयों व कवियों के संबध मे भी कही जा 
सकती है । जहा उन्होने नायिकाशों की सख्या-बृद्धि ओर उनकी मनोदशा के 
अनुसार उनके अनेक भेदोपसेद करने से इतनी सिरपच्ची की है, वहॉँ उन्होने 
उनका कोई वेज्ञानिक क्रम निश्चित करने की चेष्टा नही की । 


हमने अपनी बुद्धि के अनुसार इन नायिकाओं का एक क्रम निश्चित कर 
उसका मिलान संस्कृत और ब्रजभाषा के प्रायः समस्त प्रमुछ कवियों के क्रमी 
से किया, तो हमारी यह दृढ़ धारणा हो गयी कि उन लोगो ने अपने इन क्रमो 
को रखने मे किसी सिद्धांत का विचार नहीं किया है। केवल रसल्लीन ओर 
दास के क्रम ही इसके अपवाद है । 


रसलीन का क्रम--- ह॒ 


जब हमने अपने क्रम का मिल्लान रसल्लीन के क्रम से किया, तो वह उससे 
मिल गया । सस्क्ृत ओर ब्जभाषा के समस्त क्रमों मे यही एक ऐसा क्रम है, 
जो हमारे विचारानुसार नाथिकाओ की विकसित मनोदशा को पूण रूप- 
से ब्यक्र-कर सकता है । 


जिस प्रकार अन्य कांबियों ने बिना कोड़े कारण बतलाये अपनी रुचि के 
अनुसार नायिझाओं का आगे-पीछे कथन कर दिया हे, उसी प्रकार रसल्लीन ने 
भी अपने पूवेवर्ती कवियों से भिन्न क्रम रखते हुए उसके सबंध में एक शब्द्‌ 
भी लिखना उचित नहीं समझा । इसके कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि 
डनके द्वारा अनायास ही ऐसे वैज्ञानिक क्रम का कथन हो गया है, अथवा 
उन्होंने विचार पूर्वक इसे लिखा है । 


सभव है रसलीन का ध्यान हीं स्व प्रथम ऐसा क्रम निर्धारित करने की 
ओर गया हो और उन्‍होंने नाय्रेकाओं की विकसित मनोदंशा के अनुसार 
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उनको एक क्रम से रख दिया हो । यद्यपि उनके प्रथ मे इस सर्बंध का कोई 
उल्लेख नही किया गया, तब भी यह केले समझा जा सकता हे कि उनके द्वारा 
अनायास ही ऐसे सुंदर वैज्ञानिक क्रम का कथन है गया है। अत" बह 
मानना चाहिए कि स्व प्रथम रसलीन ने ही नापरिकाओ का कऋ्रमवर 
कथन किया था । 


दास का क्रेम---- 


रसलीन ने इस क्रम के संबंध में कुछ विवेचन नही किया था, अतः उनके 
परवर्ती कवियों का भी ध्यान उनके ऋम की घोर नहों गया । रसलीन कृत 
'रसप्रबोध' के कुछ ही समय पश्चात्‌ ब्रजभापा नायिकाभेद के सुप्रसिद्धू आचाय 
दास ने '#गारनिणंय' ग्रंथ की रचना की थी, जिसमे उन्होने अपनी विशिष्ट 
घारणाओं के अनुसार अनेक सेदोपभेदी का उल्लेख किया था। 


दास ने अपनी इन मौलिक धारणाओं के अनुसार नाथिकाओं को संयोग 
और विद्योग &गार के दो भेदो में विभाजित किया है । संयोग शव गार मे 
क्रम से स्वाधीनपतिका, वासकसजा और अभिसारिका का कथन हे। इनमे 
स्वाधीनपतिका के अ्रंतगंत रूप-प्रम-गुनगर्विता ओर बासकसज्जा के अंतर्गत 
आगतपतिका का उल्लेख किया गया है। वियोग श्ूगार मे क्रम से उत्कंठिता, 
खडिता, कलहांतरिता, विप्रलृब्धा ओर स्‍श्ोषितमतृ करा का कथन किया गया है । 
इनमे खंडिता के अ तगंत घीरादिभद, मानिनी ओर मानभेद्‌ का, विप्रल्नब्धा के 
अ'तगगंत अन्यसंभोगदु.खिता का तथा प्रोषितमत्‌ का के अतर्गंत अवत्स्यञ्रेयसी, 
प्रोपितपतिका, आगच्छुत्पतिका एवं आगत्तपतिका का डल्लेख किया गया है । 


दास के इस उल्लेख से यह तो ज्ञात हो गया कि उन्होंने अन्य कवियों को 
तरह बिना किसी क्रम के नायिकाओ का कथन न कर उनको संवभ्य-ओऔर 
वियोग शअगार के अनुसार दो भागों मे विभाजित कर दिया है, किंतु संयोग 
ओर वियोग की अवस्था मे भी नायिकाओ की विकसित मनोदशा के अनुसार 
एक क्रम हो सकता था, जिसका उन्होंने विचार नहीं किया । जैसे वियोग पक्ष 
में उत्कठिता के पश्चात्‌ विप्रत्वब्धा ओर उसके अनंतर खड्डिता एवं कल्नहांतरिता 
का क्रमशः कथन करना सवंथा उचित था,कितु उन्होंने उ.कछिता के पश्चात्‌ खंडिता 
आदि लिखकर नायिकाओ की विकसित मनोदशा के अनुकूछ कथन नही किया है । 
इसके अतिरिक्त भरत मुनि की अष्ट नाथिकाओं को भमुखता देकर उनके अ्रतगंत 
अन्य नायिकाऊो के अतिरिक्त गर्विता, मानिनी और अ्रन्थसंभोगदुःखिता को 


बिहारीलाल भट्ट का क्रम १६३ 





भी सम्मिलित कर दिया है| अधिकांश आचायों के मतानुसार इन तीनों 
नायिकाओं का प्रथक्‌ वर्ग है, जो केवल स्वकीया में ही बन पाता है, जब कि वे 
अष्ट नायिकाएँ स्वकीया, परकीया और सामान्या--सब से होती है, और प्रायः 
सभी कवियों ने डनको इन सब नायिकाओं से प्रथक-पृथकू लिखा भी है। इन 
सब बातो के कारण दास के क्रम मे भी गड़बडी हो गयी है । 


रसलीन ओर दास के पश्चात्‌-- 


रसलीन और दास के पश्चात्‌ किसी प्रमुख कवि ने ऋमवद्ध कथन करने 
की चेष्टा नही की । उन्होने या तो बिना किसी सिद्धांत का विचार किये अपनी 
रुचि के अनुसार चाहे जिस नायिका का आगे-पीछे कथन कर दिया है, अथवा 
नायिकाभेद के अमुख आचाय॑ मतिराम ने नायिकों को जिस क्रम से लिखा हैं, 
वैसे ही उन्होंने भी लिख दिया है । यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है 
कि स्वय मतिराभ का क्रम भी किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है । 


नवीन शैली की जिन आधुनिक पुस्तको में नाथिकामेद का कथन हुआ हे, 
उनके कर्ताओं ने भी इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं 
समझी । यही कारण है कि यद्यपि हरिश्रोध जी कृत 'रसकलस” अपने 
विषय की महत्वपूर्ण रचना हे, तथापि उसमे भी वही पुराना--बे सिलसिले 
का क्रम दिखलाई देता है । 


[4 


बिहारोलाल भट्ट का क्रम-- 


आधुनिक पुस्तकों में केवल पं० बिहारीलाल भट्ट कृत साहित्य-सागर' 
में ऑेजकम दिया गया हैं, वह ठीक है ओर रसलीन के कम से मिलता 
हुआ है । साहित्य-सागर की भूमिका में इस क्रम के आविष्कार का श्रय 
भट्टजी को दिया गया गया है । यह कथन यथार्थ नहीं है । वश्स्तव में इसके 
आविष्कार का श्रेय रसरीन को देना चाहिए । 


8। 


भइजी ने नायिकाओ को एक विशिष्ट क्रम के अनुसार रख कर स्वाधीन- 
पतिका के अंतर्गत रूप-अम-गुनगरविता, खंडिता के अतगंत अमन्यसंभोग- 
दुःखिता, मानिनी और मानसेद, एवं प्रोषितपतिका के अंतर्गत प्रवस्श्यत्य यसी 
और आगतपतिका को लिखा है। इस विशिष्ट क्रम के लिए भी भूमिका में 
उनकी प्रशंसा की गयी है. किंतु जैसा हम पहले लिख जुके हैं, इसी पद्धति से 
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दास भी अपनी नायिकाओों का उल्लेख कर चुके हैं, ओर जो दोष दास के 
कथन में बतलाया जा चुका है, वही भद्दजी के कथन में भी आता है। 
भट्जी ने दास के मत के विरुद्ध अन्यसंभोगदु.खिता को विप्रल्नब्धा को 
अपेक्षा खंडिता के अतगंत ओर आगतपतिका को बासकसज्ज़ा की अपेक्षा 
प्रोषितपतिका के भ्र तर्गंत लिख कर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है । 


नायिकाओं का क्रमवद्ध कथन--- 


नायिकाओं की विकसित मनोदशा के अनुसार उनको इस प्रकार 
क्रमबद्ध रखा जा सकता हे- 


3 धीनपतिका--अपने रूप, प्रेम और गुण के कारण नायक को 
सदा अपने वशोभूत रखने वाली । 


बल बासकसज्जा--अपने प्रियतम का निश्चित मिल्लनन जान कर उससे 
मिलने के लिए साज-#गार ओर सं भोग-सामग्री एकबत्रित करने वाली । 


हि उत्क॑ंठिता--केलि-स्थान मे नायक की उत्सुकता पूवक प्रतीक्षा 
8 वात! 
४. झभिसारिक[ा--कामात्त होकर स्वयं नायक के पास जाने वाली | 


चि विप्रलब्धा--केलि-स्थान पर नाथक को न पाकर व्यथित एवं 
अपमामित होने वाली । 


हा में अन्यत्र रम कर आशः्तकाल आने वाले अपने 
नायक के तन पर पर-ख्ली-संसग के चिह्न देख कर ईर्ष्या करने वाली (.__ 


अर क कलहांतरिता--अपने नायक का अपमान कर पुनः पश्चात्ताप 
है: वाल 


, प्रवत्स्यत्प्रेयसी--अपने नायक के भविष्यत वियोग की आशंका से 
व्याकुल होने वाली ! 


है प्रोषितपपतिका--अपने नायक के वियोग में विरह-वेदना से कष्ट 
पाने वाली । 


१०, आगतपतिका--अपने नायक के आगमन पर प्रसन्‍न होने वाली | 
ँ 
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इस क्रम का विपेचन--- 


नायक अपनी नायिका पर इस प्रकार श्रनुरक्त है कि वह पूर्णतया 
डसके वशीभूत हो जाता है । इस प्रकार जिसका नायक उसके आधीन है, 
ऐसी नायिका को 'स्वाधीनपतिका' कहते है। नायक की यह आधीनता 
नायिका के रूप, प्रेम ओर गुण के कारण होती है, इसलिए सब प्रथम 
दास ने ओर कदाचित उनके अनुकरण पर बिहारीलाल भट्ट आदि ने 
रूपगर्विता, प्रेमगर्विता और गुणगर्विता नायिक्राओं को स्वाधीनपतिका के 
अंतर्गत लिखा है । हम गत प्ृष्ठों में लिख चुके है कि स्वाधीनपतिका नाथिका 
स्वकीया, परकीया ओर सामान्या-सब में होती है, जब कि गर्विता का उल्लेख 
स्वकीया में ही होना उचित है। परकीया और सामानन्‍्या नायिकाएँ नायक से 
गये करने पर कदाचित अपनी स्थिति को कायम न रख सके। वास्तव मे 
यह अधिकार स्वकीया का है!'। जहाँ स्वकीया नायिका अपने पति से मन, 
वचन ओर कर से प्रेम करती है और पर-पुरुष का ध्यान स्वप्न मे भी नही 
करती, वहाँ वह किसी समय गये भी कर सकती है। 


: इस प्रकार अनुरक्त नायक प्रति दिन नायिक्रा के पास आता रहता है। 
नायिका भी अपने प्रियतम से मिलने के लिए. साज-श्ंगार और सभोग- 
सामग्री एकनित करती है । इस अवस्था वाली नायिका को 'बासकसज्ला' 
कहा गया है। बासकसज्ञा मुग्धा नायिका भी लिखी जाती है, किंतु मुग्धा मे 
विश्रव्धनवोढ़ा ही बासकसज्जा हो सकती है। नवोढा अपनी झिकक के 
कारण बासकसज्जा नहीं हो सकती । आगतपतिका! नायिका भरी नायक का 
स्वागत करती है, इसस्लिए दास ने उसे भी 'बासकसज्जा' के अतगंत 
लिखा है । आगतपतिका परदेश से आये हुए नायक का स्वागत करती है, 


4 + 
इसलिए बासकसज्जा के अतयगंत उसका रखना डचित नहीं है । 


' नायक से मिलने के लिए नायिका सब प्रकार के साज-श्ट|गार सहित 
अस्तुत है, किंतु उसका नायक अ्रभी नहीं आया है । अ्रब नायिका उसकी 
उत्सुकता पूवक प्रतीत्षा करती है। इस अवस्था की नायिका को “उत्क्रंठिता” 
कहा गया है।“ 

' ज्ञाथिका अपने नायक को उत्सुकता पूर्वक अतीक्षा कर रही है, किंतु 
वह नहीं आ रहा है। अब नायिका कामात्त होकर स्वयं नायक के पास 
जाती है । इस प्रकार की नायिका को अभिसारिका! कहा गया है।' 
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यद्यपि स्वकीया, परकीया एवं सामान्या--सब अकार की अभिसारिकाओं का 
कथन होता है, तथापि इसका ओऔचित्य परकीया में ही हे; उसीलिए शुझ्धा, 
कृष्णा ओर दिवा आदि अ्रनेक प्रकार की अश्रभिसारिकाएँ परकीया में ही मानी 
गयी है। वेसे तो कवियों ने रवकीया के अतगंत सुग्धा अभिसारिका का भी 
कथन किया है, किंतु उनका यह कथन अधिक उपयुक्त ज्ञात नही होता । 


- नायिका स्वय नायक के पास गयी, किंतु जहाँ उससे मिलने की आशा थी, 
वहाँ नायक को न पाकर उसे अत्यंत व्यथा हुई। इस अकार की मनोदशा 
वाली नायिका को “विप्रलब्धा? कहा गया है । कभी-कभी नाबिका स्वयं 
नायक़ के पास न जाकर उसे अपने यहाँ सखी श्रथवा दूती द्वारा छुल्नवाती है । 
नायिका की भेजी हुईं यह स्त्री नायिका का हित-संपादन तो नहीं 
करती, बल्कि स्वय नायक के साथ प्रम-संबंध स्थापित कर लेती हे! 
जब वह स्त्री नायक का संदेशा लेकर नायिका के पास वापिस आती है, तो 
उसके रंग ढग से नायिका ताड़ जाती है कि दाल मे कुछ काला है ! इस प्रकार 
की सनोदशा वाली नायिका को “अन्यसंभोगदु.खिता!कहा गया है। इस नायिका 
को एक पृथक वर्ग के श्र तगंत सिखा जाता है। दास ने असग के विचार से 
अन्यसंभोगदुःखिता को विग्रत्नब्धा के अ्रतर्गंत बिखा है, किंतु इसका एथक्‌ 
वर्णन होना ही उचित है | 


“नायिका रात्रि भर नायक के ल्षिए व्याकुत्त रही, किंतु वह किसी अन्य 
नायिका के साथ केलि-क्रीड़ा करता रहा । प्रातःकाल होने पर जब वह नायिका 
के पास आता है, तो उसके तन पर पर-श्ली-संसग के चिह्न देखकर नाथिका 
को अत्यंत ईर्ष्या होती है।इस प्रकार की मनोदशा वाली नाजिका को 
'खडिता? कहा गया है. | पर-स्री-प्रेम का अनुमान होने पर नायिका की 
नायक के प्रति अनेक चेषश्ाओं का वर्णन किया जाता हैं। नायक के #त्य के 
लिए कभी नायिका व्यभ्योक्ति करती है, कभी उपात्षम देती है, कभी नाथक 
के प्रेम के अति उदासोनता ओर विरक्ति का अद्शेन करत्ती है, कभी अश्र -पात 
करती है ओर कभी कटु वचनो द्वारा अपना रोष प्रकट करती है। इन सब 
चेष्टाओं का वर्शन घीरादि भसेदु के अतगत होता है। चीरादि भेद स्वक्ीया 
नायिका के मशथ्या-प्रोढा सेदो मे माने गये दें, किंतु दास ने घीरादि भेद, मानिनी 
ओर मानसेद को, तथा बिहारीलाख भट्ट ने अन्यसंभोगडद खिता, मानिनी और 
मानभेद को खडिता क अंतर्गत लिख कर क्रम के सूत्र को जोड़ने की चेष्टा' की 
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है, कितु उनका यह अयास आचायों की निश्चित प्रणाली के विरुद्ध है। 
बिहारीलाल भट्ट ने धीरादि भेद ज्येष्टा-कनिष्टा के अंतर्गत लिखे है; जो कुछ 
उचित भी ज्ञातल्वोते हैं, फिर भी ज्येष्ठा--निष्टा और धीरादि भेद प्थक-प्थक्‌ 
लिखने की ही प्रथा है | 
डिता की स्थिति मे नायिका नायक के कृत्य पर दखित होकर उसका 

अपमान कर देती है, जिसके कारण नायक भी नायिका से रुष्ट हो जाता है। 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर नायिका अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करती है। 
इस ग्रकार की मनोदशा वाल्नी नायिका को 'कलहांतरिता' कहा गया है।* 

इसी प्रकार के गाहेस्थिक क्लेश अथवा किसी कायवश नायक परदेश 
जाना चाहता है, अथवा किसी अन्य कारण से उस्का नायिका से वियोग होने 
वाला है । इस भविष्पत्‌ वियोग की आशका से दुखित नायिका को 
'प्रवत्स्यव्पेयसी' कहा जाता है। 

'परदेश-गसन अथवा किसी अन्य कारण से नायक अपनी नायिका से पृथक 
होगया है । नायिका उसके वियोग में रात-दिन दुखी रहती है । विरह-व्यथा 
से व्यधित इस प्रकार की विरहिणी नायिका को प्रोषितपतिका'कहा गया है। 

नायिका अधिक समय तक नायक के वियोग मे दुख्खी रह छुकी है । अब 
उसका श्रियतम आने वाला है, अथवा आगया है। इस प्रकार अपने नायक के 
आगमन पर प्रसन्न होने वाल्ली नायिका को अआगतपतिका” कहा गया है। 
“कुछ आचायों ने इस प्रकार की नायिका की मनोदशा को दो भागों में विभा- 
जित किया है। नायिका ने नायक के आगमन का समाचार सुना है, किंतु वह 
अभी आया नहीं हे । इस स्थिति की नायिका को “आगमस्थत्पतिका' कहा 
जाता है । जब नायक आ जाता हे, तब उसका स्वागत करने वाल्ली नायिका 
को “आगतपतिका? कहा गया है | अधिकांश आचायों ने इन दोनों का कथन न 
कर केवल आगतपतिका का ही उल्लेख किया है । 

इस प्रकार नायिकाभेद्‌ की दस नायिकाओ का उनकी अचस्था के अनुसार 
क्रमवद्ध कथन किया जा सकता है। 


अन्य नायिकाओं का क्रम--- 

स्वकीया नायिका के सबसे प्रमुख भंद्‌ वयक्रम के अनुसार मुग्धा, मध्या 
ओर ओढ़ा होते है । इनका क्रम सर्वथा उचित है। यद्यपि इन भेदों का कथन 
नायिका के वय-क्रम के अनुसार होता है, तथापि देव के अतिरिक्त कदाचित 
फिसी भी प्रमुख आचाये ने उनके वय-क्रम का विचार नहीं किया। देव ने 


५्द् नायिकाभेद का वैज्ञानिक कम 





७ वर्ष से ३४ वर्ष तक की नायिकाएँ लिखी है ओर उनके नाम ओर वय का 
क्रमपूर्वक उल्लेख भी किया है। स्वकीया के श्रतर्गत घीरादि भेदी का क्रम 
दीक है। े * 
प्रकीया नायिका के विभिन्न भंदों का परकीयत्व की विकसित अवस्था के 
अनुसार क्रम पूर्वक कथन नहीं किया गया है | इसका कारण यह हो सकता है 
कि आरंभिक श्राचार्थों ने तो परकोया के विस्तार में अपनी रूचि ही नहीं 
दिखलाथी ओर परवर्ती आचाय उसके भेदोपभंदो में उलके रहे । उनकी दृष्टि 
मे अष्ट नायिकाओ की तरह परकीया का क्रम पूर्वक कथन भी महत्वपूर्ण 
ज्ञात नहीं हुआ । रसलीन ओर दास ने परकीया के अनेक भेदोपभेद लिखकर 
उसका विशेष रूप से विस्तार किया है, कितु अधिकांश आचारों ने उसके 
अनूढा-ऊढ़ा और गुप्तादि छे भेदों का ही कथन किया है । अनूढा और ऊढा का 
वर्णन तो क्रमपूत्रंक होता ही है, किंतु गुप्ताद भेरों को ऋमपूर्वेक लिखने की 
आवश्यकता है । 
हमने परक्रोयत्व के क्रमिक विकास पर दृष्टि रख कर परकीया का भी एक 
क्रम निश्चित किया है। संभव है इस क्रम मे सुधार करने की आवश्यकता 
हो । हम स्वय इस क्रम को निर्विवाद ओर आंति-रहित नहीं मानते हैं। यदि 
इसमें अधिकारी विद्वानों द्वारा उचित सुझाव बतलाया गया, तो आगामी 
संस्करण में उसके अनुसार संशोधन ,कर दिया जावेगा । 
परकीया का क्रम--- 
पर-पुरुष से प्रेम करने वालो स्त्री को परकीया नायिका कहते है । परकीयत्व 
की मनोभावना के अनुसार उसके भेदों को इस क्रम के अनुसार रखा जा 
सकता है-- 
१. मुद्ति--पर-पुरुष से मिलने का संयोग उपस्थित होने फऋ-मुद्त 
होने वाली । 
२. विदश्या-पर-पुरुष से मिल्नने का अवसर आने पर अपनी मनोभिल्लाषा 
को सकेत द्वारा प्रकट करने वाली । | 
/ ३. अनुशयना--पर-पुरुष से मिलने, के संकत-स्थानो के नष्ट हो जाने 
पर व्यथित । 
« ७. गुप्ता--पर-पुरुष अस को छिपाने को चेष्टा करने वाल्ली । 
, पृ. लक्षिता--पर-पुरुष-मेम जब छिपाने से न छिप सके और वह सब 
पर प्रकट हो जावे, इस प्रकार की स्थिति वाली । 
८६. कुलट(--अनेक पुरुषों से संबंध रखने वात्ली व्यभिचारिणी स्त्री । 


परकीया के क्रम का विवेचन 


न्ञ्य 
नदी) 
ण्रि 





परकीया के क्रम का विवेचन--- 


परकीया के सर्वे प्रथम अनूढ़ा और ऊढा दो भेद खिखे जाते है। 
अविवाहित अवस्था मे किसी पुरुष से श्रीति करने वाली कुमारी को अनूढ़ा! 
कहते हैं, ओर विवाहित होने पर सी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुरुष से प्रम॒ करने वाली खली को 'ऊढा” कहते है। आजकल जिस अर्थ मे 
परकीया का बोध होता है, उसे देखने हुए “अनूढा! को परकीया कहना ही 
व्यर्थ है। वास्तव मे 'ऊढ़ाः ही परकीया नायिका है। 


परकीया नायिका के गुप्ता आदि छे भेद और किये जाते हैं। कुछ आचायों 
ने इनको 'ऊढा! के भेद माने हैं, ओर दूसरों ने इनको प्रथक्‌ रूप से अवस्था 
के अनुसार परकीया के स्वतंत्र भंद लिखे हैं । यहाँ पर परकीयत्व की 
विकसित अवस्था के अजुसार उसके भेदों का क्रमवद्ध विवेचन करना है । 


नायिका के मन मे पर-पुरुष-प से की भावना के उठते ही वह परकीया 
हो जाती है। वह किसी पुरुष से मन ही मन प्रीति कर सकती है, किंतु 
लोकाचार, कुछ-मर्यादा और संबंधियो के भय के कारण उसको अपने 
प्रेमी से मिलने का अवसर अ्रति काल तक प्राप्त नही होता । यदि संग्रोग वश 
ऐसा कोई अवसर आ जावे, ज़ब वह अपने प्रेमी से मिन्न सके, तो उस समय 
वह अत्यंत झुद्ति होती है। इस प्रकार सुद्ित होने वाह्ी नायिका को 
मुद्धिता! कहा गया है। आचाशों द्वारा कथित परकीया के छे भेदो मे 
उसकी आरंभिक अवस्था का बोच 'झुदिता? में ही हो सकता है। अतः 
अब तक के आयः सभी आचायों ओर कवियों की परंपरा के विरुद्ध हमने 
सुदिता से ही परकीया के क्रम का आरंभ किया है। अधिकांश आचार्य 
परकंब्म्- के सेदी को गुप्ता से आरंभ करते हैं । इसका कारण यह 
हो सकता है कि परकीया अपने कृत्य को गुप्त रखना चाहती है, अतः उसकी 
स्व प्रथम अवस्था गुप्ता! ही समझती गयी है, किंतु गुप्ता को प्रथम रखने से 
जउसका क्रमबद्ध कथन नही हो सकता है । 


संयोगवश पर-पुरुष से मिलने का अवसर तो आ गया; किंतु जिस 
पुरुष के प्रति नायिका का प्रस्॒ है, सभमव है उसे इसका ज्ञान भी न हो। 
अब नायिका अपनी आंतरिक भावना को नायक पर प्रकट करना चाहतो है. 
कितु स्री-स्वभाव जनित लज्या इस काय मे बाधक हो रही है। डघर 
कामदेव अपने शखो क। पहार कर रहा है। इस प्रकार बाध्य होकर नायिका 
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अपनी मनोभित्लाषा को संकेत द्वारा नायक पर प्रकट करती है। यह 
प्रकेत क्रिया ओर वचन दोनो प्रकार की विदग्धता से हो सकता है । अतः 
इस अवस्था वाली नायिका को चिदम्धा कहा गया है और उसके 
' (क्रिया विदुग्धाः एवं “वचन विदश्धा? दो भेद किये गये है । 


नायिका अपनी विदग्धा से जिन संकेत-स्थल्लों पर नायक से मिला 
करतीं थी, उनके अनायास नष्ट हो जाने पर उद्ते अपने प्र मी से सुविधापूवक 
मिलने मे बाधा उपस्थित हो जाती है; अभ्रवा प्रेमी से मिलने का अवसर 
आने पर भी किसी हठात्‌ बाधा से वह उससे मिलने मे श्रसमथ हो जाती है. 
इस प्रकार की अवस्था वाली चिंताकुला नायिका को अनुशयना” कहा गया 
है । अनुशयना के तीन भेद किये गये है, जो उसकी अवस्थाओ के सूचक है । 
जिस नायिका का “सहेट” नष्ट होगया है, उसे अथम अनुशयना', केलि-स्थान- 
विनाशिता श्रथवा स्थानविधद्दना श्रादि कई नामों से लिखा गया है। 
जिस सहेट मे वह अपने प्र भी से मिला करती थी, वहॉ भविष्य मे किसी 
कारण वश न मिलन सकने की आशका वाल्नी अ्रवस्था “द्वितीय अनुशयना', 
भावीस्थानअभाव, भावीस्थानसाधन आदि कई नामों से लिखी गयी है। 
जो स्थान और समय प्रिय-मिलन के ल्षिए निश्चित था, उस पर किसी 
कारणवश न जा सकने से व्यथित होने वाली नायिका को तृतीय अजुशयना', 
संकेतस्थलनष्टा आदि नामों से लिखा गया हैं । 


“न्वायिका गुप्त रीति से सकेत स्थानों पर अपने प्रमी से मिलना करती है। 
उसप्के दुष्कृत्य की किसी को कानों-कान ख़बर नहीं होती। काल्ांतर में 
किसी अवसर पर वे ग्रमी युगल एक साथ देख लिये जाते हैं, तब नायिका 
अपने कृत्य को छिपाने का यत्न करती है । इस प्रकार पर-पुरुष-प्र म को 
छिपाने की चेष्टा करने वाल्ली नायिका गुप्ता! कही गयी है" गुप्ता नज्जिक्रा के 
काज्नानुसार तौन उपभेद होते ह--भूत गुप्ता; भविष्यत्‌ गुप्ता ओर वतंमान 
गुप्ता। पर पुरुष-प्रभ की विगत घटना को छिपाने वाली भूत गुप्ता', 
भविष्य से होने वाली घटना को पहले से ही छिपाने की चेष्ट! करने वाली 
'भविष्यत्‌ गुष्हा”! और उपस्थित घटना को छिपाने का प्रयास करने वाल्ली 
“वतमान गुप्ता? कही जाती है । 


छिपाने की चेष्टा करने पर भी जिस नायिका फा पर-पुरुष-प्र मे सब पर 
प्रकट हो जावे, उसे लक्तित” कहा गया है। परकीया नायिका की समरत 
चेष्टाएँ गुप्न रहती हैं । मुद्ता से गुप्ता तक के भेदों में परकीयत्व के उत्तरोत्तर 
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विकास की सूचना मिलती है । लक्षिता! की अवस्था में पहुँचने पर 
परकीयत्व एक निश्चित सीमा पर पहुँच जाता है। परकीया नायिका भी 
कुलशीला रत्री होती है । वह अपनी प्रकृति की दुर्बलता के कारण किसी 
अन्य पुरुष से श्रीति तो करती है, क्रिंतु लोकापवाद के भय से उसे खदा 
गुप्त रखने की चेष्टा करती रहती है । मुदिता से गुप्ता की अवस्था तक 
परकीया का अं म गुप्त रहता है। जब वह प्रेम प्रकट हो जाता है, तब परकीया 
नायिका लत्षिता! कहलाती है । पर-पुरुष-प्रम के प्रकट हो जाने पर 
लोकापवाद से बचने के लिए वह अपने दुष्कृत्य को छोड भी सकती है, 
उस समय उसका परकीयापन समाप्त हो सकता है । दास आदि द्वारा 
परकोया के छुटे भेद 'कुब्बटा! का उल्लेख न होने का यह भी कारण 


हो सकता है। वास्तव मे आचायों ने परकीया नायिका की भी एक मर्यादा 
बॉघ दी है। 


पर-पुरुष-प्रेम के प्रकट हो जाने पर कोई स्त्री या तो अपने कृत्य को 
सदा के लिए त्याग कर अपनी रिथिति साफ़ कर लेती है, अथवा इृढता- 
पूवेक उसी निंदित मार्ग पर खुले आम चलती रहती है। दूसरी स्थिति मे आने 
पर उस स्त्री का और भी नतिक पतन हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप 
चह एक ही उपपति से सतुष्ट न होकर अनेक पुरुषो की ओर भी आकर्षित 
हो सकती है । इस अवस्था वाली कामासक्ता व्यभिचारियी स्त्री को कुलटा' 
नाथिका कहा गया है। कुलटा में परकीयत्व की चरम सीमा और उसका 
भय/वह रूप दिखलाया गया है । 


अधिकांश आचायों ने परकीया के जिन छे भेदों का उल्लेख किया हे, 
उत्म्म्क्रमवद्ध विवेचन हो चुका | 'ईमारा मत है कि 'लक्षिता? से कुलटा! की 
स्थिति तक पहुँचने के खिए एक भेद की और आवश्यकता है, जो परकीया की 
मध्यवर्ती अ्रवस्था को प्रकट कर सके। लक्षिता की स्थिति मे परकीया का 
पर-पुरुष प्रेम अकट हो जाने पर कभी-कभी वह उसे छोडने में भी अपने को 
असमर्थ पाती है। डस समय वह शांत भाव से धेय॑ पूवंक लोकापवाद को 
सहन करती रहती है । ब्रजभाषा के अनेक कवियों ने ँ, परकीया की इस 
असाधारण अवश्था का बडा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। परकीया ग्रंम की 
इस दइृढता और अनन्यता की मुक्त कंठ से सराहना करनी पडती है। 
रसखान आदि अमी भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की ऐसी ही 
अनन्य भक्ति का कथन किया है । “इस अवस्था की परकीया नायिका 
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'लक्षिता? के बाद कुलटा' नहीं हो सकती ५ लत्षिता के बाद की अवस्था को 
प्रकट करने के लिए परकीया के एक नवीन भेद की आवश्यकता हैं | दास ने 
परकीया प्रकरण के आरंभ से ग्रगल्भाः ओर “जीरा” नामक दो भेदों का 
कथन करते हुए धीरा की मनोदशा का ऐसा ही वर्णन किया है । इसलिए 
परकोया के इस नवीन सेद्‌ का नाम “धीरा? या “इढ़ानुरागिनी! रखा जा 
सकता है । इस भेद का कथन परकीया के भेदों मे ल्चिता के पश्चात्‌ 
हीना चाहिए । 


परकीया के क्रमवद्धु कथन के ल्षिए मुदिता से लक्षिता तक के भेदों का 
उल्लेख किया जा चुका है। लचिता से कुबाटा की कडी मिलाने के लिए एक 
नवीन भेद की आवश्यकता भी बतलायी जा चुकी है; क्रितु यह आवश्यक 
नही है कि परकीयत्व की श्रंतिम अवस्था कुलटा हो हो । परकीया का 
प्रेम किसी एक उप-पति से होता है। इसके लिए वह परकीयत्व की समस्त 
अवस्थाओं मे होती हुईं भी कुलटपन से अपने को बचा सकती है । 
कुल्टा का संबंध अनेक पुरुषों से होता है; इसलिए एक ओर उसमे 
परकीयत्व की चरम सीमा है, तो दूसरी ओर परकोया के स्ेदों की 
मोलिक परंपरा से भिन्नता भी है। वास्तव से कुलटापन अतृप्त वासना 
जन्य मनोवृत्ति का कुफल है। 


परकीया के पश्चात्‌ 'सामान्या” नायिका का कथन होता है । ब्रजभाषा 
कवियों ने इस नायिका का कोई भेद नहीं लिखा है, इसलिए उसके क्रम का 
प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। नायिकासेद के सेकढड़ो कवियों मे केवल 
रसलीन ही एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने सामान्या के भेदों का भी 
कथन किया है; किंतु हम उसके क्रम पर विचार करना अनावश्यक 
सममभते हैं । 


दवा पररच्छेद 
ब्रजभाषा-नायिकामेद का काव्य-्सोन्दर्य 
है 


नायिकामेद के काव्य-कोशल की परख--- 
ह्रृज़॒भाषा साहित्य का नायिकामेद काव्यवह्ट विवेचन है । ब्रजभाषा के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों ने इस विषय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते 
हुए भी अपना मुख्य लक्ष अपनी काव्य-कला के प्रदशन की ओर रखा है । 
नायिकासेद की रचनाओं से कवियों के काव्य-कोशल का परमोत्कृष्ट रूप 
दिखलायी देता है। यदि ब्रजभाषा साहित्य का स्व श्रेष्ठ काव्य-सोम्दय 
देखना है, तो वह नायिकासेद्‌ की रवनाओ मे ही दिखलायी देगा । जो लोग 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में नायिकामेद का महत्व स्वीकार नहं। करते, 
वे भी उसके अनुपम काच्य-सौन्दय की मुक्त कंठ से सराहना करते है । 
नायिकाभेद का काव्य-सौन्द््य वास्तव में प्रशंसा की वस्तु है। इस विषय के 
वर्णन मे. कवियों की भाव-व्यलना, कमनीय कल्पना, सराहनीय सहृदयता 
और पखर प्रतिभा का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है । 


ब्रजमाषा-नायिकाभेद्‌ के काव्य-सोन्दर्य की परख के लिए उपयुक्त 
छुंदो के चुनाव का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है । इस विषय का कोई भी छुद 
उठा लीजिये, उसमे कोई न कोई विशिष्ट साहित्यिक गुण अवश्य मिल्लेगा, 
और उसका काव्य-सोन्द्य सहृदय एवं रसिक जनो को मुग्ध कर देगा। 
यहाँ खणनस्थानाभाव से इस विषय के थोडे ही छंद दिये जावेंगे, किंतु डनके 
रसास्वादन से ही पाठफों को ब्रजमाषा-नायिकामेद के अनुपम काव्य-सोन्दये 
का आभास मिल्न जावेगा | 


नायिका का चमत्कारपूर्"णं कथन-- 


नाथिकाभेद के आचायों की दृष्टि मे नायिका श्वगार रस का सूर्तिमान 
स्वरूप है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने नायिका ओर उसके विभिन्न भेदों का 
कथन किया है। नायिका की परिभाषा करते हुए उन्होंने बतलाया है कि 
जिस रमणी के अवल्योकन सात्र से चित्त मे ऋगार रख का संचार हो, उसे 
नायिका कहते है । इस परिभाषा के अनुसार कवियों ने नायिका के डद्यहरण 
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स्वरूप जिन छुंदो की रचना की है, उनमे नायिका का बडा ही चमत्कारपूर् 
कथन किया गया है । 


महाकवि मतिराम ने नायिका के स्वाभाविक सौन्दर्य का अनोखा वर्णन 
किया है । इस संबंध मे उनका निम्न लिखित छुद इतना प्रसिद्ध है कि नायिका 
के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के लिए प्राय उसे ही उपस्थित किया जाता है-- 
कुरन का रग फोको लगे, ऋलके ऐसी अंगन चारु गुराई। 
आखिन में अलसानि, चितान में मजु विल्लासन की सरसाई ॥ 
को बिन मोल बिकात नहीं, 'मतिराम! लहै मुसकानि मिठाई । 
ज्यो-ज्यो निहारिऐ नेरे ह्वो नेननि, शो-त्यों खरी निकरे-सी निकाई ॥ 


उसके अंगी के सदर गोरेपन की रलक से कुदुन का रग भी फीका 
लगता है। उसकी आँखों में आलस्य ओर चितवन में अच्छे विलासो की 
सरसता है। उसकी सुसकान रूपी मिठाई के लेने पर ऐसा कोन है, जो स्वय 
विना मूल्य न बिक जावे ! साधारणतः किसी वस्तु का मुल्य देने से वह भराहक 
को बेच दी जाती है, किंतु उसके मुसकान की ऐसी अरुत मिठाई है, जिसके 
लिप स्वयं आहक को ही बिकना पडता है, और वह भी बिना मूल्य ! यहाँ 
प्रत्येक देखने वाले पर उसके सौन्दय का प्रभाव बतलाते हुए नायिका की 
सवंमान्य परिभाषा की पुष्टि की गयी है। नायिफाकों जितना निकट से देखा जाता 
है, उसका सोन्दर्य उतना ही खरा अथ।|त्‌ सच्चा या पक्का निकलता सा ज्ञात 
होता है । आायः बहुत सी वस्तुएँ दूर से देखने पर अच्छी मालूम होती है, 
किंतु निकट से देखने पर उनकी पोल खुल जाती है, पर उक्त नायिका को 
जितना ही अधिक निकट से देखा जाता है, उसकी सुदरता उतनी ही बढ़ती 
हुई दिखलाई देती है। 55 

इस छुद मे नायिका के साज-श४ गार ओर उसकी तडक-भडक का वर्णन न 
होकर उसके स्वाभाविक सोन्द्य का कथन किया गया है । नाथिहझामेद के कवियों 
ले नायिका की तड़क-भडक का भी बड़ा आकर्षक वर्णंत किया है। महाकवि 
देव की इस नायिका को देखिये--- ४ 


जगमगी जें/तिन जराऊ माने-मोतिन की, चद मुख-मंडल पे मंडित किनारी सी । 
बेदी वर बीर नगटीर नग-हीरन को, दिव'” ममकन में क्मक भरि भारी सी ॥ 
अग-अंग उमब्यों!परत रूप-रंग, नव जोवन असूपस उज्यासन उजारी सी। 
डगर-डगर बगरावति अगर अंग, जगर-मंगर आपु आवति दिवारी सी ॥ 


नायिका का चमत्कारपूर्णो कथन श्ज्पू 





उस नायिका के चद्रमा सदश मुख मंडल पर साडी की मणि-मोतियों 
से खचित किनारी जगमगा रही है । उसके मस्तक की बेदी का हीरा और भी 
भारी “कमक! पैदा कर रहा है। उसके प्रत्येक अंग से अनुपस रूप, रंग ओर 
नवयोवन उमडा पडता है । इस प्रकार मार्ग को अपने अंगी की सुगंध से 
सुवासित करती हुईं वह साक्षात्‌ दीपावली के समान जगर-मगर करती हुई 
चली आरा रही हे ! 

नायिका को स्नान कराने के लिए आईं हुईं नायन उसके अंगों की अपार 
शोभा को देखते ही किस प्रकार उबटन का कार्य भूल कर भौचक सी खडी 
रह जाती है, इसे निम्न छुंद मे देखिये-- 


आई हुती श्रनह्वावन नायन सौधे लिए वोह सीधे सुमायनि। 

क' चुकी छोरि धरी उबवे को, ईगुर से अंग की सुखदायनि ॥ 

देव” सुरूप की रासि निहारति, पॉय ते सीस लो, सीस ते पॉयनि | 

ही रही ठोरई ठाडी ठर्गी-सी, हँसे कर ठोडी दिये ठकुरायनि ॥* 

नायन सीधे स्वभाव से नायिका को स्नान कराने के लिए आई दे। 'इंगुर 

के समान अंग वाल्यो नायिका ने सुगगंधित द्वव्य का उबटना फराने के लिए 
जैसे ही अपनी ऑगी उतार कर रखी कि उसके खुले हुए अंगों की अपार 
शोभा के कारण नायन उसे ऊपर से नीचे तक देखती रह गयी ! वह उबठना 
करना भूल कर आश्चये-चकित सी उसी स्थान पएर खडी की खडी रह गयी ! 
उसकी इस विचित्र दुशा पर सीधे स्वभाव से हँसती हुईं नायिका हाथ पर ढोडी 
रख कर सोचने लगी कि आख़िर इस नायन को हो क्या गया है 


नायिका के अपूर्व रूप-लावण्य पर नायन का हतसंज्ञक होना ओर उस 
पर नाग्रिका की माधुयमयी सरल स्वाभाविक चैष्टा का केसा अरुत चित्र खीचा 
गयों हैं। कविवर पद्माकर ने होली खेल कर आने वाली नाथिका का दूसरा 
ग्राकर्षक चित्र खीचा हे-- 
(5 ८ _+ 6 कि ८ 5 ० | (्‌ः . # _०6 हे ३. 
आई खेलि होरी घर नवलकिसोरी कहूँ , बोरी गई रग में सुग्गंवनि ऋकोर हैं। 
५ * (3. ९ ८. ही ने + ७ और 33 
कहे 'पदमाकर” इकंत चलि चोकी चंढि, हारन के शरन ते फद-बंद छोर है ॥ 
घाँघरे वी घूमनि सु ऊरुन दुबीचे दाबि, आऑर्गी हू उतारि सुकुमारि मुख मोर है। 


रु 


मत ४5 (न च्चों नम चूर € २ 6४७ डे हे 
दतनि अवर दाब, दूनरि भई सी चा।पे, चौवर-पचौवर के चूनरिं विचोर है ॥ 


नायिका कही पर होली खेल कर घर वापिस आयी है। वह रंग में शरा- 
बोर है, उसके सब कपड़े भीग गये है ओर उसके केश उसके हारो में उलर 
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गये हैं। वह घर के एकास स्थान पर जाकर और चोकी पर चढ़ कर हारो मे से 
केशों को सुलका रही है । वह अपने धूमदार घाँधरे को जाँबोीं के बीच मे 
दाब कर और मुख को मोड कर अ्रपनी ऑर्ग। उतार रही है। इसके साथ ही 
वह दॉाँतो से होठ दाबती हुई ओर ऊऋुकने के कारण कमान की तरह दुह्देरा 
होती हुई अपनी भीणी चूँदरी फो चार-चार, पॉच-पॉच तह से निचोड रही है । 
कैसा वास्तविक चित्र है ! 


नायिका का नख-शिख--- 


नायिका के रूपए-लावण्य का विविव रूप से कथन करने के ल्लिए कवियों 
ने उसके प्रत्येक अंग का पएथक-प्रथक्‌ वर्णन किया है | यह वर्णन नायिका के 
चरणों के नखो से लेकर उसकी चोटी तक का किया जाता है, जिसके कारण 
वह 'नख-शिख वर्ण नः के नाम से विख्यात है | ब्रजमाषा काव्य से मख-शिख 
का प्रचुर साहित्य है। इसमें नायिका के प्रत्येक अंग का वर्णन करते हुए 
कवियों ने अपनी सूक, कल्पना ओर नाजुक ख्याली का अरूत परिचय दिया है। 
' चद्गमा को प्रति दिन घटते-बढ़ते देख कर एक कवि कहपना के सहारे 
नायिका के अनुपम मुखचंद्‌ का इस प्रकार वर्णन करता है -- 
आनेंद को कद, बृप्रभानुजा को मुखचर लोला ही ते मोह्न के मानस को चोरे है । 
दृजो तैसी रचिवे को चाहत बिरंचि नित, ससि को बनावे, अर्जों मन को न मोर है ॥ 
फेरत है सान आसमान पै चढाय, फेर पानिप चढाइब्ने को वारिव में बोर है! 
राधिका के आनन को जोट न विलोके, विधि टक-टुक तोरे पुन ट्क-दुक जोरे है ॥ 
राधिका के सुस्त के समान दूसरा मुख बनाने के छिए ब्रह्मा प्रति दिन 
चंद्रमा पर अपनी कारीगरी का ग्रयोग करता है। वह चंद्रमा पर शान फेरने 
के खतिएु उसे आसमान पर चढ़ाता है ओर उस पर 'पानी' चढ़ाने <&.लिए 
उसे समुद्र में ड्बाता है ! फिर भी वह डसे राधिका के मुख के समान नहीं बना 
पाता । तब वह प्रति दिन चंद्रमा मे तनिफ-तनिक सी वृद्धि अथवा कमी 
करता हुआ उसे राधिका के मुख के समान बनाने की चेष्टा करता रहता है ! 
चंद्रसा के उद्य-अरत ओर घटा-बढ़ी फी अ्रन्योक्ति के बहाने नायिका 
के सुख की अनुपम शोभा का कैसा विचिय कथन है! प्रति दिन की निरंतर 
चेष्टा के बाद स्वयं ब्रह्मा भी उसके मुख के समान दूसरा मुख नहीं बना पाता ' 
एुक दूसरा कवि उसके निर्माण की सामग्री जुटाने मे. समस्त संसार के वैभव 
की लुट करा देता है! देखिये-- 
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कोमलता कंज ते, शुवाब तें सुमंब लझऊे, चद तें प्रकास लेके उद्ित उजेरों है । 
रूप रति आनन ते, चातुरो सुजानन ते, नीर ले निमानन ते कौंतुक निबेरों 


ठाकुर! कहत यो <मसालो विधि कारीगर रचना निद्वारि जन होत चित चेगे है । 


न्‍न्‍०न्‍्०- | 


ब्रह्म जैसे कुशल कारीगर ने नाथिका के मुख निर्माणार्थ जो मसाला 
तैयार किया था, डसकी सामग्री का ब्योरा सुनिये। कमल की कोमलता, 
गुल्लाब को सुगध, चद्रमा का प्रकाश, रति का रूप, सज्जनों की चतुरता, सोने 
का रंग और अमृत का स्वाद लेकर जो मसाला बनाया गया, डससे ब्रह्म ने 
नायिका के झुख की रचना को | जछ समस्त जगत्‌ के सुख लूट हो गयी, तब 
कह। नायिका का मुख बन सका ! 


नायिका के प्रत्यक अग का वर्णन करते हुए कवियों ने जिन अद्भुत 
सूक्तियों का कथन किया है, डनका यथा परिचय नख-शिख के ग्र थावल्लोकन 
द्वारा ही हो सकता है। यहाँ पर स्थाताभाव से नख-शिख विपयक छुदों को 
उद्ध त करना सभव नहीं है । 


स्वकोया नायिका--- 


नाय्रिकाभेद की स्वश्र ४ नायिका स्वकीया है। जो विवाहिता ख्री मन. 
वचन ओर कम से सदा अपने पति के अनुकुल रहे ओर स्वप्त में भी पर-पुरुष 
की ओर आकर्षित न हो, उसे स्वकीया नायिका कहते है | स्वकीया लज्जावती, 
पतिप्राणा, सुशीला, नम्न स्वभ[व वाली ओर पति के परिवार वालो के अति 
विनय एवं आ्रादर का भाव रखने वार्ली सत्री होती है। स्वकीया से गृहस्थ 
की शोसा है। 


ये 


'मारतेन्दु हरिश्व द्व जो ने इसी अकार की एक स्वकोया नायिका का कथन 
किया है। सास-जेठानिया को आज्ञा मे रहना, ननद्र के अनुकूल रहना, 
दासियो के उस शेप न इस जो जैसे जा अतीत 5 पज जाय से तीखी ब्रात न कंढना, सबका सनन्‍्मान करना, पति की कुप्रनत्ति 
को कासना करते रहना स्व॒कीया का राभाविक धर्म हैं... 

सासु >ठानिच सो दबती रहे, लीने रहे रुख त्यो ननदी को | 
दासिन सो सतराति नहीं, ' दरिचद ? कर सनमान सभी को ॥ 
पाय को दच्छिन जानि न दूधत, चागुनी चाउ घढ वा लाली की । 
सातिव हूं का असास सुहाग, मर कर आपने सदुर टोका ॥६ 
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ग्वाल कवि ने एक आदश स्वकीया का इस प्रकार उल्लेख किया है--- 
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प्रात ही प्रीतम के पग छवै करि, सासु जेठानिन के परे पायन । 
>क्षद्दों न छ बावत है गुरुललोगन, देखयोी न आनन जाको लुगायन ॥ 
त्यों कवि “ग्वाल करे गृह-कारज, साजी रहै निज सील के भायन । 
है कुल-रीतन की सरसायन, पीहर-सासुर की सुख्दायन || 
स्वकीया नायिका पति, सास ओर जेठानियों के प्रति आदर और नम्रता 
का भाव रखता हे | वह इतनी सुशीला और लज्जावती होती है कि घर के 
बडे-बूढे ही नहीं, बल्कि साधारण ख्त्रियों के सामने भी वह अपनी स्वाभाविक 
लज्जा का परित्याग नही करती । गृहस्थ के कार्यो में दृत्तचित्त रह कर कुल- 
रोति का पालन करती हुई वह पीहर और ससुराल दोनो ही पत्त वालों को 
सुख देती है । 


स्वकीया नायिका का उत्कृष्ट रूप उत्तमा नायिका के उदाहरण मे मिलता 
हैं। नायिकाभेद्‌ के आचायों ने स्वकीया, परकोया एवं सामान्या से पथक्‌ 
गुणानुसार वर्ग के अंतगंत उत्तमा, मध्यमा ओर अ्रधमा नायिकाओों का कथन 
किया है , किंतु उनका सामजस्थ करते हुए स्वकीया को उत्तमा, परकीया को 
मध्यमा और सामान्या को अधसा नायिका कहा जा सकता है। 


उत्तमा नायिका ग्रत्येक दशा मे पति के सुख मे ही अपना सुख मानती हे, 
यही आदर्श स्वकीया का है। सेवक कवि का कथन है कि उत्तमा नायिका 
पति के आने से भी सुखी है ओर उसके न आने से भी सुखी। डसका 
नायक कहीं भी रहे, वह सुहागिन तो है ही ! यदि नायक को किसी अन्य 
नायिका के पास रहने मे ही सुख सिलता है, तो उस स्थिति मे भी वह 
सुखी है, क्यों कि नायक को ग्रत्येक दशा मे सुख पहुँचाना उसका धर्म है ! 
उसकी अनन्य पति-भक्ति ओर उसके उत्कृष्ट आत्मोत्सग को देखिये--- 


आए सुख पावती, न आए सुख पादवता है, हिय का बात कछ्ठ 'सेबक' जतावती । 
कहूँ रही कान्ह जू सुहागिन कह्ावती है, चाहती है यही और बात न बनावती ॥ 
जाके सुख पाये सुख पावों तुम प्यारे लाल, वाहू सुख दीजिऐ न यामे मरमावती । 
जामें सुख पावों तुम सोई हम करें, याते हम तौ तिशारे सुख पायों सुख पावती ॥' 
नायिका के ऐसे ही आत्मोत्सगं का कथन निम्न लिखित छुंद मे भी 


किया गया है। नायग्रिका अपने सेलानी नायक से कहती है--“तुम चाहे 
अनेक नायिकाओं में रमते रहो, किंतु मेरे लिए तो केवल एक तुम ही सब 
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कुछ हो; इसी लिए तुमसे प्रार्थना है कि सब-कुछ करते हुए भी अपने 
हाथ से लगायी हुई इस प्रेम-लता का भी ज़रा ख्याल रखना ! यदि तुमको 
किसी और के होकर रहने मे ही सुख मिलता है, तो उसी के सही ! मै तो 
केवल यह चाहती हूँ कि तुम सुखी रहो, आनद पूर्वक रहो; चादें किसी के 
दीकर रहो--- 

हमकी तुम एक, अनेक तुम्हे, उनहीं के विवेक बनाय बहों । 

छत आस तिहारी, तिहारी उते, तरिभिचारी के नेम सबे निब्हौं ॥ 

मन भावे 'मसारख' सोई करों, अनुराग-लता जिन बोइ दही । 

घनस्गाम सुखो रहो आनेंद्र सो, तुम नीके रहौ, किनही के रहौ ॥ 


शेखर कवि ने निम्न लिखित छुद में एक ऐसी पति-प्रेमिका का अपू् 
कथन किया है, जिसका पति किसी भश्रन्य सत्री के साथ रमण करने के उपरांत 
निलज्जता पूवेक रति-चिह्लो को धारण करता हुआ नायिका के पास आया 
हे। उसकी इस विचित्र दशा को देख कर उसे डाटना-फटकारना तो दूर 
रहा, बल्कि उसने सहेलियों से भी आगे बढ कर उसका आदर पूवक 
स्वागत किय।! उसके रति-चिह्व किसी की दृष्टि मे न पड जाँय, इसलिए 
चह उन्हे अपने शरीर से छिपाने लगी और उसके धूलि-घूसरित पैरो को 
प्रम पूवंक अपने अचल के छोर से पॉछने लगी  केसी मार्मिक एव 
हृदय-द्रावक अनन्पता है-- 
रस में विवस हू के 'सेखर” विताई रात, 
लागे रति-चिदह्द चारु अगन अछेह सों। 
परत न सूछे पग, आलग वलित वेस, 
आवत विलोकि ओर भॉमती के गेह सों ॥ 
आदर सो उठिक सहेलिन सो आगे जाय, 
लागे उर-दागन दुराए निज देह सो । 
घूर भरें पीतम के चरन-सरोज प्यारी, 
पोछ निज अंचल के छोरन सनेह सो 
सुग्धा--- 
आयुक्रम के अनुसार स्वकीया नायिका के मुग्धा, मध्या और प्रौढा 
नामक तीन भेद होते है । इन भेदो मे उत्तरोज़्र ल्ज्जा को न्‍्यूनता और 
काम की अधिकता दिखल्ायी जाती है | जिस नायिका के तन मे नवयोवन का 
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सचार हो रहा हो, ऐसी लज्जाशीज्ञा किशोरी को मुग्धा कहते है । 
नायिक्राभेद के कवियों ने झुब्चा का कथन करते हुए नायिका के बाल्य काल 
की विदाई और योवन-अ्रागमन का बढ़ा मनोमुग्यकारी तण न किया है ! 
नायिका के बाल्य काल की नादानी दूर होने लगी। अब वह अपनी 
सखिगयो के साथ चतरता की बाते करने ख्गी हैं । उसही चिनवन से 
बक्रद्ा आने लगी है ओर उसके चलने को गति भीमी हो गयी है | उसके अंगीा 
मे यौवन की झलक आने लगी है ओर उसका बालपन श्रीरे घीरे जा रहा है । 
उसकी कमा छुट कर छोटी होने लगी ढै। दोज के चंद्रमा के समान उसके 
श्रगो १ ग्राआ7- वैति दिन बढ़ने लगी हे--- 
बिक्नरन लागे बालपन के अश्रयानप, 
जा पु पु ््ति च्ज्ँ ४ कि 
सखीन सी सथानप की बलतियों गढ़ लगी । 
टग लागे तिरछे, चलन पग मद लागी, 
उर में कड़क उकसन सी चढ़े लगी ॥ 
आंगन में आई तरुताई का कलक 
लरिकाई अब दह तें हरें-इरे कं लगी । 
होन लागा कटि अब छुटिक छुत्ता सी 


ज-चद की कला भी दिन डीपन बढ लगी ॥.. 
“70822 3228 है कि नायिका के तन से शिशुता अभी पूरी 
तरह दूर भी नहीं हुईं कि वह यौवन-ज्योति का संचच फरने लगी । 
पति की चर्चा होने पर वह उसे ध्यान पूवेंक कान लगा कर सुनती है, किंतु 
ऊपर से अश्रपना रोष सा दिखलाती हुई भोहो को टेढ़ा करतो है। सास 
ओर जेठानियों से बचती हुईं वह घूँघट मे ही अपने पति की ओर छिपे-किपे 
देखने लगी है। इस प्रकार वह उरलास पूर्ण दुलहिन कुछ दिना से मानो 
अपने अ्रंगों से अमृत सा निचोडने लगी है -- 
सिसुताई अजों न गई तन ते, तक जोबन-जोति बटोर लगी । 
सुनिके चर्चा 'हरिचद! की कान कड्रक दे, भीहे मरोरे लगी ॥ 
है जल गाज जल वत सो, प्रिय ते दुरि घेंघट में हम जोर लगी। 
इदुलही उलहीं सब अंगन तें, दिन हूं ते पियूप निचार लगी ॥ 
जिस सुग्धा नायिका को अपने योवन-आगमन का ज्ञान न हो, ऐसी 
अबोधावस्था वाली किशोरी को “अज्ञात थोवना' कहते है। अज्ञात योवना 
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परिवर्तन का अनुभव करती हुई भी उसका कारण नहीं समझ पाती हैं। 


एक बाला दुशहिन अपने प्रिथतम के साथ आँख-मिचोनी खेल रही है । 
जब नायक खेल मे नायिका की आँखें बद करता है, तो उसके स्पश-सुख के 
कारण नाबिका की बे-जानकारी मे भी उसे कामोहीपन होने लगता है, 
जिसके फल्न स्वरूप नायिका के नेत्रो मे सात्विक अ्रश्न, था जाते है। श्वोधा 
नायिका को इसका वास्तविक कारण ज्ञात नही दोता है । वह समझती है कि 
नायक अपने हाथो मे कपूर लगा कर उसकी आँखें बद करता है, जिसके 
कारण उसकी आँखों से पानी बहने लगता है! नायिका यही शिकायत 
करती हुई नायक के साथ खेलने को मना कर रहद्दी है-- 


लाल ! तिहारे सग में, खेल खेल बलाय ! 
मूँठत मेरे नेन हो, करन गप्रर लगाय ॥ 


/ इसी प्रकार की एक अज्ञातयौवना नायिका अपने नायक के साथ अन्य दिनो 
+ ५ ९ 

की भाँति आँख-मिचोनी खेलने गयी थी । खेल मे नायक के शरीर का स्पश 
होने से नायिका को कामोहीपन हुआ, जिसके कारण डसे कंप, स्वेद और 
रोमांच हो आया । नायिका के लिए आज यह नयी बात थी. क्यो कि ऐसा 
पहले कभी नहीं हुआ था। वह इसका कारण न समझती हुईं अपनी सखी से 
इस नवीन घटना की आश्चय पूर्वक्र चर्चा कर रही हें+ 
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खेलन चोर-मिहीचनी आजु, गडे हुता पाछिने दास का नाइ । 

आली ! कहा कहीं एक मई, 'मतिराम! नई यह बात तहाँई ॥ 

एकद्विं भौन दुरे इक सगहि, अंग सो अग छुवायो कन्हाई । 
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कप छुड्यो, घन स्वेद्र बच्यों तन रोम उठे, अखियों भरि आई ॥| 


जब मुग्वा नायिका को अपने योवन का ज्ञान होने लगता है, तब वह 
ज्ञात यौवना” कहकाती है। यौवन-आगमन के कारण नायग्रिका का कठटि- 
प्रदेश क्षीण हो रहा है ओर उसकी चिंतवन में वक्रता आ गयी है | डभरे हुए 
उरोजों पर से अचल हट जाने पर वह लज्जा का अनुभव करने बगती हैं । 
बाल्यावस्था के खेल छोड कर अब वह सयानी सखिये के सपक में रहने 
लगी है। दो-एक दिन से तो वह अपने पत्ति का नाम सुनते ही छिपती 
और सुद्ती हुई मुसकाने भी लगी है--- 
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छुटिक कटि रंचक छीन भई, गति नेननि की तिरदानि लगी । 
'ससिनाथ? कहे, उर ऊपर ते अचरा उचरे ते लजान लगी।॥ 
लरकाई के खेल पछेल कहक, सयाने सस्बीन पत्थान लगी। 
प्रिय नाम सुने तिय द्योसक ते, दुरिक-पुरिक मुसक्यान लगी ॥ 


मध्या---- 


मुग्घत्व की अवस्था के उपरांत जब नायिका में छाज्जा की कुछ नन्‍्यूनता 
ओर काम की कुछ अ्रधिकता होने लगती हे, तब वह मध्या क्हक्ताती है। 
मध्या में लजा और काम दोनों समान रूप से होते है। मध्या नाथिका के 
कथन मे कवियों ने लज्वा ओर काम के सघरष का अद्भुत वर्णन किया है । 

नाथ्िका अपने प्रियतम का भत्ती भांति मुख देखना चाहती है, किंतु 
उसकी आँख सकोच वश उसकी मनोभित्ञाषा को पूण नही कर पाती है। 
उसका मन चाहता है कि वह नायक से कुछ बातचीत करे, कितु लज्जा वश 
उसका भुख कुछ कहने के लिए खुलता ही नही है । उसको दाहे प्रियतम से 
सेट करने को फडकती हैं, किंतु वह जिद्ढा से 'नहीं-नही”? कहने को वाध्य है । 
इस प्रकार काम ओर संकोच दोनो के बीच मे आज उसकी ऐसी शोचनीय 
दशा हो गयी है, जैसी दो राजाओं की प्रजा की होती है--- 


देख्यो चुद पिय को मुख, पे अखियों न करे जिय की अभिलाखा । 

चाहत 'सिभु' छुद्दै मन मे, बतिऑन सो सो नहिं जाति है भाखी ॥ 

भेटिवि को फरके भुज, पे कहि जीभ ते जाइ नहीं-नहीं भाखी । 

काम संकोव दुद्दन वहूं बलि, आराज दुराज-प्रजा करि राखी॥ 
वह नायिका अपने प्रियतम को बिना ओट किये देखना भी चाहती है 
' और उसे घूंघट खोलते भी नहीं बनता है । वह अपने पति का संग. छोड़ना 
भी नहीं चाहती और संफोच वश काम-क्रीडा भी नही कर सकती | वह बात 
करना चाहती है, पर कर नही पाती; कितु उससे बिना बोले भी नहीं रहा 


जाता । इस प्रकार उस नायिका का मन हिंडोले की भॉति लज्या और काम 
के बीच में कूल रहा है--- 
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पेख्यो चहै पिय को विन ओट, बने न कछू विन घूेघट खोले । 
भावै न सग छुटयौ पति कौ, सकुचे, न करे कछु काम-कलोले ॥ 
चाहति बात कह्मे, न कह्मों, पर जात रह्यौ न रहै बिन बोले । 
मूलत है मन प्रान-पियारी को, लाज-मनोज के बीच हिंडोले ॥ 


थीरादि भेद श्प३्‌ 


प्रोदा--- 


मध्या की अ्रवस्था के उपरांत जब नायिका में खज्जा की भावना और भी 
कम हो जाती है, तब वह निस्सकोच भाव से अपने प्रियतम के साथ केलि- 
क्रीडा मे सलग्न होने लगती है । प्रौढ्या मे लज्य की न्‍्यूनता एवं काम को 
अधिकता होनी है और वह रति-कल्ला मे परम प्रवीण होती है । प्रोढा के दो 
भेद रतिग्रीता और आनंदसंमोहा में उसकी रतिप्रियता ओर केलि-क्रीडा 
जनित आनंद मे निमग्न होने की अवस्था का वर्णन किया जाता हे। 


कोक-कला मे निपुण और शोक को दूर करने वाल्ली शा नायिका अपने 
प्रियतम के साथ रात्रि भर आनंद-विहार करने के कारण कामदेव के त्रासो 
को भूल गयी है । उसी समय आकाश में आतःकालीन ऊषा की अरुणिमा 
देख कर उसे अत्यत व्यथा होने छगी। उसे स्मरण हुआ कि दिन निकलने 
पर उसे नायक से प्रथक्‌ होने का दुःख सहन करना पडेगा। इसके लिए 
उसने एक उपाय किया । उसने शीत की वायु से बचने के बहाने दरवाज्ञों के 
परदो की डोरियों खोल दी। परदों के गिराने से उसका यह अभिम्राय था 
कि नायक को प्रात.काल होने का ज्ञान न होगा ओर इस प्रकार वह उसके 
शीघ्र वियोग के कष्ट से बच सकेगी--- 


कोक की कलन बारी, सोक की दलन, 
नि्ति कीन्ही सब बाते घाते सोति ग्रदन की । 
आपनद-मगन सो 'प्रवीन बेनीः प्यारे पास, 
मूलि गई ब्िपदा मनोज करदन की॥ 
बिलखी बिकल ऐसी नभ में ललाई लखि, 
आवन सुरति लागी दिन-दरदन की । 
सीत मो सभीत सो समार के बहाने गोरि, 
छोरि दीन्हीं डोरी वेग दोरि परदन की॥ 
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धीरादि भेद--- 
मध्या और ग्रौढ़ा के अर तगंत निज पति को अन्य स्त्री पर आसक्त जान कर 
कुपित होने वाली नायिका के घीरा, अधीरा ओर घीराधीरा नामक तौन भेंद 


होते हैं । गुप्त कोप करने वाल्ली नायिका को घीरा, प्रकट कोप करने वाल्ली 
को अ्रधीरा और कुछ गुप्त एवं कुछ प्रकट कोप करने वालो को 'घीराधीरा कहते 
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हैं। घीरा नायिका हृदय के कुपित होते हुए भी प्रकट रूप से अपना रोष प्रकट 
नहीं करती है, वरन्‌ व्यंगोक्ति अथवा केलि-कला के प्रति डदासीनता द्वारा 
अपनी खिन्नता प्रकट करती है। अ्रचीरा नायिका प्रकट रूप,से नायक को फट- 
कारती है। धीराधीरा रोदन एवं मान प्रदर्शन द्वारा अपना कोप प्रस्ट करती है। 


कोई नायक राज्ि भर कही रम कर प्रात काल अपनी नायिका के पास 
आया है | राजि-जागरण के कारण उसके नेव लाल हो रहे है। वह कुछ 
ऊपता हुआ नाथिका को प्रोर अल्ली भांति देखता नहीं हे। नायिका डसकीं 
करवूत समझ कर हदय से दुखी है, किंतु ऊपर से व्यंग्रोक्ति द्वारा उसके ननो 
फी अ्ररुशिमा का मजाक उडा रही है। 


५३ 


नाय्रिका कहती ह--हे सुख देने वाढ्द घनरदाम ! ऐसी रुखाई क्यो कर 
रद्द हो, ज़रा मेरी ओर इश्टि तो कीजिये | कमल, गुश्लाब श्र गुलाल को 
अरुणशिमा की भी ऐसी शोभा नहीं हो दी, जैसी आज आपके नेवी की हो रही 
है | धन्य है उस रगरेजिन की चतुरता, जिसने पेसा गहरा रग लगाया है। 
हे ल्ञाल | सच-सच बतलाइये, आपने इन नेबों की ऐसी बढ़िया रगाई के लिए 
क्गा दिया हे ? मध्या धीरा का केसा अच्छा उदाहरण है--- 


दयो घनभ्याम अब दु-चिते भए, मो तन दीठि करो सुखदाई । 
कज-गुल' हु को अरुनाई न लाल गुलालन को सरसाठ ॥ 
"लेहु पे इतना ग्रटिरों रंग, वनि है रगरेंजिन की चतुराई । 
साँची करो व नननि-रग की, दीनन्‍्ही कहा तुम लाल ! सगाई ॥ 


अपने नायक की दिच-शल की हरकत से नायग्रिका अत्यत दुखी है। वह 
प्राय: अश्र-पात किया करती हैं। कभी कभी वह सान भो कर बेठती है। 
एक दिन पर-ख्री संसगे के चिह्न देख कर नाय्रिका अपने नाथक से सार्न कर 
बेंठी और अपने नेत्रा से अश्र्‌-पात करने लगी । नायक उसे मनाने की चेष्टा 
करने छगा। इस पर नाग्रिका कहती हे--मेरे अश्र श्रो का देख कर आप मुझे 
मानिनी केसे कह रहे हैं | ऑखों से पानी तो चहता ही रहता है, यह तो 
आँखे! का स्वाभाविक धर्म हैं। आप भी ता सध्या-सवेरे भेरी अखी से पानी 
बहते देखते ही हैं, आज यह कोई नयी वात तो है नहीं | इस हृदय मे भी 
इतने घाव हो गये ह कि उनको कहा नहीं जा सकता। हे लाल | ज़रा विचारिय 
'तो सद्दी, जिसकी आँखों से सदा पानी बहता रहता है और जिसके हृदय में 
अनेक छिद्र हो गये है, वहाँ मान टिक कैसे सकता है ! नेन्नों के जल से बह 
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बह न जायगा ओर हृदय के अनेक छिद्रों मे होकर वह निकल न जायगा । 
आप व्यथ ही मुझे मानिना-सानिनी कह कर अपनी बकवाद से मेरे जी को 
जला रहे हो ।? नायिका के अश्र्‌ पात ओर उसकी नरम-गरम उक्तियों के कारण 
यह घीराधीरा का श्रच्छा उदाहरण है--- 


आँखिन के जल की जु है रीति, स्ोँं तुम सॉम-ह-भोर निहारत । 
तें द्विजदेव”ः जू क्यो कहि जाय, परे छत जे हिय को करे आरत ४ 
बात बिचारिवे की यह लाल ! कहा बकवाद के मो तन जारत । 
मान रहेगो कितने बलि जाउ, सो मानिनी ' मानिनी !! काहि पुकारत ॥ 


किसी अन्य खत्री से संसगग करने के बाद जब नायक नायिका के पास 
आता है, तो वह उसका रग-ढंग देख कर आपे से बाहर हो जाती है । 
चह क्रोधावेश में कु शब्दों द्वारा नायक को फटठकारती है । नायिका 
कहती है---“आज आप किसके पास चले आये, मालूम होता है कि आप 
मकान भूल कर इधर आ निकले है ! अपनी डगमगाती चाल, आनद-थकित 
देह, ढीली पाग ओर नेत्रों की अरुशिमा पर भी आपको ल्ज्जा नहीं आती; 
आप बहुत अच्छी पट्टी पढे है ! हे बजराज ! अब कोई ओर डपाय करने की 
आवश्यकता नही है । जाइये, जाइये, जहा इच्छा हो वहीं जञाइये ! में अब 
भली भाँति समझ गयी कि “घर की मिश्री फीकी लागे, चोरी कौ गुड़ मौठो 
चाली कहावत बिल्कुल सच्ची है |? ग्वाल कवि ने नायग्रिका के अ्रकट कोप ओर 
उसकी कट्टक्तियों का केसा ज़ोरदार वर्शन किया है--- 


आए पास कोन के हो, भूले कोन भोन के हो, 
डग्मग मॉन के हों, देह मोज-माँची 


/९। ( ६6॥ 


पाग पेच ढीले भाप, द्वरग उनमीले भण, 
तऊ न लजीले भए, पाठी भली बॉची है॥ 
“ उबाल ” कवि ओर न उपाय ब्रजराज अब, 
जाउ-जाउ जहाँ चाउ, में तो यह जाची है । 
घर की जो मिसरी सो फीकी सी लगन लागे, 
मीठों गुड चोरी को, कहन यह सॉची हैं ॥ 
प्रकीया-- 
प्र-पुरुष से प्रीति करने वाली सत्री परकीया नायिका कहलाती हे। 
ब्रज़भाषा-कवियो ने , परकीया की दयनीय दशा, वेदनामयी परिस्थिति और 
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उसके प्रेमोन्‍्माद का बडा ही ममस्पर्शी कथन किया है । रूप के लालच मे 
जी स््रियोँ पर-पुरुष से प्रेम करने लगती है, उनके हृदय की तपन, कसक 
ओर निराशा का ऐसा करुणापूर्ण कथन किया गया डे, जिसे पढ़ कर 
किसी को भी इस मार्ग पर चलने का साहस नहीं होना चाहिए । 


राजा शंभुनाथ ने दही बेचने वाली एक ऐसी ग्वालिनी का कथन छिया है, 
जो प्रेम-कंकरी का कछेजे मे घाव लिए तडफडा रही है । वह कहती है -- 
सास ने मुझसे दही बेच आने को कहा। हाय! वह केसी कुघडी थी, 
जब दुःखदायी बहा ने सुमसे सास के उक्त कथन पर 'हॉ" करा ली | दी 
बेचने जाते समग्र मुझे उस तग रास्ते में तमाल बृक्त के नीचे खडे हुए 
गोपाल मिले | उन्होंने अपनी बडी-बडी आँखों से मुझे ताका ओर शेतानी 
करते हुए मेरे ठदन पर कंकरी फेक कर सारी । डस ककरी को मैने अपने 
हाथ से रोक लिया था; पर न जाने वही कंकरी मेरे कल्ेजे मे फेसे गढ़ 
गयी ! देखिये--- 

रे 


' सासु कह्मो दथि बेचन को, सु दई दुखदाई कहाँ ते था हाँ करी । 
छह (५ दे बे भा 
मोहि मिले 'नृपसभु” गोपाल, तमाल तरे वो गेल जो सॉकरी ॥ 
मो तन ताकि बडी अँखियॉन तें, काँकरी ले फिर मो तन घोंक्री । 
काँकरी ओढि लई कर तें, पै करेजे कहाँ लो गई गएि के ॥ गा 
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इस प्रकार रो रही है। वह कहती है--'मेरे प्राण रात-दिन घुटते रहते है 
और मेरी दुखिया श्राखो से रात-दिव करना सा ररता रहता है। मेरे 
ग्रतस्तत्व मे प्रियतम की याद पेंसलियो की टीस की भाँति कसकती रहतो 
है। चारों ओर लोग मुझ पर चबाब करते हुए हँस रहे है। ऐसे अम की 
फॉस़ी मे पढ़ने की अपेक्षा तो मरना ही भला हे ।' घनानंद कहते हैं--- 
रन-दिना घुटिवों करें प्रान, भरें अँखियाँ दुखियाँ भरना सी । 
प्रीतम की सुधि अंतर में, कसके सखि ! ज्यो पेंसुरीनि में गाँसी ॥ 
चोर्चेंद चार चबाइन के चहुँ ओर म्चें, विरचे करि हॉसी । 
यों मरिय भलये कहि क्‍यों सु परौ जनि कोऊ सनेह की फाँसी ॥ 
ऐसी हो एक दूसरी नायिका की करुण कहानी सुनिये । वह कहती है--- 
'उनकी छुवि रूपी पिंजरे मे बंद मेरे खंजन रूपी नेत्र फटफड़ा रहे है। उनको 
किसी प्रकार भी स्थिरता प्राप्त नही होती है। जब से मैने उनकी सु दर 
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मुस्कान देखी है, तभी से कुल्न की लज्जा भी छूट गयी। सेरी सब देह चित्र की 
लिखी सी जड वत्‌ हो गयी है और मेरे मुख से शब्द तक नहीं निकलता हे। 
हाथ, में क्या करूँ ! मेरी ऐसी दशा हो गयी है कि जहाँ भी जाती हैँ, वहीं 
सब ल्लोग चिल्खा उठते है, देखो यह पगली आ रही है? 


खजन नेन फेंदे छवि-गिजरा, नादि रहे थिर कसेउड माई। 
छुटि गठे कुल-कानि सखी, 'रसखान” लखी मुस्तिकानि सुहाई ॥ 
चित्र लिखी सी भई रुब देह, न बन कढें, सख दीनि दुहाई । 
कसि करो, जित जाउ तिते, सब बोलि उठे जे बावरि आई ॥ 


इस प्रकार के प्रम का भयंकर परिणाम सब जानते है, किंतु फिर भी 
उससे बचना बड़ा कठिन है। जो ब्ियाँ दुर्भाग्प से इस मार्य पर चल पड़ी 
है, उनको सीधे मार्ग पर लाना तो और भी कठिन है। ऐसी ही एक नायिका 
की उक्ति उसकी सखी के प्रति सुनिये । वह कहती है-'लोक की सब चालो को 
में भी जानती हूँ, मुझे यह सब क्या बतला रही हो ! तुम तो मेरी सखी 
कहलाती हो, इसलिए तुमको वही काम करना चाहिए, जिसमें मेरा हित 
बनता हो । हे सजनी ! तुम्हारे समझाने से क्या लाभ है, जब मेरा मन ही 
मेरे हाथ में नही है! -- 
हम हूँ सर जानती लोक की चालनि, क्यो इतनों बतरावती हाँ । 
हित जामे हमारों बने सो करो, सखिआँ तुम मेरी कहावती हो ॥ 
हरिचंद्‌ जू” जामें न लाभ कछू, हमें बातनि क्‍यों बहरायती हो। 
सजनी ! मन हाथ हमारे नही, तुम कौन को का सुकावती हो ॥ 


एक और परकीया नायिका कहाती है--“ब्रज की गलियों भे फिरने के 
लिए मुझूपे पहले ही बडे-बुद्दों ने मना किया था, किंतु मेरी कुछ ऐसी बुद्धि 
हुई कि मैने उनका भी कहा नहीं साना | अब तुम भी मुझे क्या समझती हो; 
विधना ने मेरे भाग्य मे जो लिखा था, वही हुआ है। हे सखी ! अब तो उस 
मनमोहन के हाथ में अपनी लोक-लज्जा देकर बदल्ले मे बदुनामी से ली हे !” 
नुमान द्वारा इस निराश परकोया का चित्रण देखिये-- 


ज-बिथिन में फिरिवे के लिए , गुरुलोगन हू मिलि कोन्ही खई । 
पर मान्यौ नहीं उन हू का कह्यों, जिय ऐसी कछू मति आनि ठई ४ 
तुम हू अब का समुझावती हो, विवि ने 'हनुमाव” लिखी सो भई । 
अब तौ मनमौहन हाथ सखी ! कुल-कानि दई, बदनामी लई ४ 


कण 
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जब परकीया नायिका लोक-लछजा ओर कुल-मर्यादा की परवा न कर 
प्रेम-मार्ग में बहुत आगे बढ जाती है, ओर वहाँ से वापिस शआने मे अपने को 
असमथ पाती है, तब उसे हितकारिणी सखी-सहेल्ियों की शिक्षा भी बुरी 
लगती है और वह डके की चोट अपने प्रेम की घोषणा करती हुईं कहती है-- 
संसार चाहे पसंद करे या न करे, पर मुझे तो यही कार्य करना है ! 


ठाकुर कबि-की परक्ीया नायिका इृढता पूर्वक कहती हे--अजी ! में 
कु कप को व. कप 
कुराह पर चत्नी हूँ, तो मुझे चलने दो, तुम ओआरो को तो कुराह पर चलने से 
रोको । में अपने प्रेम को छिपादी नही हूँ, तुम सब सुन ला; मे गला फाड कर 
कहने को तेयार हैँ कि मैंने गोपाह्न से प्रम किया है । मुझे जो अच्छा लगा, 
वह मैने किया | मेरा यह कृत्य तुन्हे अच्छा छगे तो दीक और अच्छा न 
लगे तो ठीक !” केसी अरछुत इृढ़ता है-- 


हम एक कुराह चली तो चली, हटको इन्हें एना कुराह चले ! 

इहि तो बलि आपुनो सूमती है, प्रन पालिऐे सोई, जो पाले पक्के ॥ 

कवि ठाकुर” प्रीति करी है गुपाल सो, टेरे कहो, सुनौ ऊंचे गले । 

हमें नीको लगी सो करी हमनें, तुम्हे नीकी लगों, न लगी तो भले ॥ 
गर्विता--- 


अपने प्रियतम के प्रेम अथवा अपने रूप का गवे करने वाली नायिका को 
गर्विता कहते है। 'दास' ने एक प्रेम-रर्विता नायिका का अद्भुत चित्र खींचा 
है। नायिका की विविध प्रकार की सेवा के लिए नायन आयी है, किंतु उसे 
करने के लिए कोई काय ही नही है। प्रेमानुरक्त नायक ने रुवयं ही 
सब प्रकार की सेवा-चाक़रीं कर डाली है! नायक के इस अनोचित्य-कथन के 
बहाने नायिक्ना अपने अति उसके प्रेम का गर्व कर रही है। वह नायन से 
कहती है---ज़ब नायक 'मेरे स्नान का समय देखता है, तब साज-शइगार की 
आवश्यक सामग्री लेकर पहले से ही आगे आकर बैठ जाता है। 'तुम 
नायक हो, यह काय तुम्हारे करने योग्य नहीं है?---.ऐसा कह कर में कितना 
समझाती हूँ, किंतु उसकी समझ में आता ही नहीं है! यहाँ तक कि मेरे 
सना करने पर भी वह अपने हाथ से ही मेरे पेरों मे महावर भी लगा देता है | 
क्या करूँ नाथन ! तुमसे महाचर क्वगवाने की मेरी बड़ी इच्छा है, कितु 
अपने नायक के कारण ख़ाचार हूँ । इस प्रेमगविता नायिका का 
अनोखा शब्द-चित्र देखिये-- 


गरविता श्द६ 
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३. >प ५ ऐ 
न्हान-समें जब मेरी लखे, तब साज ले बेठत आनि अगाऊँ । 


नायक हो, जे न राउरे लायक, यो कहि हो कितनी समभाऊें॥ 


दास! कहा कही पैं निज हाथई देत, न हो हैँ सम्हारन पाऊँ । 
मोय तो साथ मद्या उर में, जो महाउर नाइन ! तोसों दिवाऊँ ॥ 


/ 


नाय्रिका अपने रूप का गये कर्ती हुई कहती है--अरे, इस भोरे ने तो 
मुझे परेशान कर डाला! “आम्र-बृकत्त की रसीली मजरी को छोड कर 
सरस गुलाब के पुष्पो से से निकल कर और सदर कमलो के बन का किनारा 
परित्याग कर वह इसी ओर गजता हुआ आ रहा हैं। हे सखी ! तेरो शपथ 
पूवंक कहता हूं, वह मेरे मुख की सुरंध के सहारे गैंज-गेज कर अभी यहाँ 
घूम मचा देगा । उससे बचने के लिए मैं सत्न कर भी घर से बाहर नही 
निकलूगी । क्‍या करूँ मै तो इस पागल अमर से ऊब गई हूँ ।' हरिओध जो ने 
अमर की शिक्रायत के बहाने नायिका के रूप-गव॑ फा कैसा *अनोखा 
वर्णन किया है-- 
छीरि-छोरि आम की रसीली मजरीन काि 
निकसि गुलाब के प्रसून रसवारे सें। 
गुजरत याही ओर देख वह आवतु हैं, 
अति कमनीय कज-बन के किनारे से।॥ 
दरिओध” की सौं, आय अब ही मचेद धरम, 


गुंजि-गेजि आनन-सुवास के सहारे से ! 


णच 


न्‍ 


भूले अब भोन ते न बाहर कढ़ोगा कबो, 
ऊबि हो गई री, या मर्जिंद मतवारें से 0 


एक दूसरी रूपगविता की डक्ति सुनिये | प्रातःकाल हो गया है। 
नायिका श्रैींगडाई लेती हुईं ओर अपने अंगो को खुर्गंध के ऋकोरों से 
भू-मंडल को सुवासित करती हुईं उठी है। स्नानाथ सरोवर पर जाने की 
सैयारी हो रही है। उसी समय अपने अनुपम रूप को देख कर नायिका के 
इप्टिकोण से राव का आभास होने लगा। उसने अपने प्रियतस से कहा 
कि में सरोचर पर स्नान करने नहीं जाऊँगी । सरोवर पर न जाने का 
कारण भी विचित्र था । नायिका ने सोचा कि उसके चंद्रमा सदश मुख को 


ध््य 
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देख कर सरोवर के फूले हुए कमल दुशहल्वा जावेंगे । च्यंग्या्थं से रूपगर्षिता 
नाथिका का कैसा रु दर वर्णन है--- 


रग घने पति-ग्रेम सने, सब रेंन गने, मन मेन हिलोरन । 
अ'गन मोरति भोर उठा, छिति पूरति अंग-सुगंव ककोरन ॥ 
रूप अनूप निहारि-निहारि, ग्मान जनाय कह्मो दृग-कोरन । 


नदकिसोर अहाो चितचोर, न जाउ में न्हान सरोवर ओरन ॥ 
३ भें | 
अन्यसंभोगदु/खिता--- 


अन्य स्त्री के तन पर अपने प्रियतम के प्रीति-चिह्न देख कर दुखित 
होने बाली नायिका को अन्यसंभोगदु.खिता कहा जाता है। नायिका ने 
अपनी* एक सखी को अपने भियतस के पास उसे बुलाने के लिए अथवा 
कोई संदेशा देने के लिए भेजा है। उस सखी ने नाथिका का प्रिय कारये 
तो नदी किया, वरन्‌ रथयं ही उक्त नाथक के प्रेम मे फेस गयी ! 
नायिका सखी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, उधर वह विश्वासधातिनी 
सखी नायक के साथ सुखोपभोग कर रही है। जब वह सखी नाथिका के पास 
वापिस गयी तो उसके रंग-ढग से वह सब बात जान गयी । नायिका 
अपनी सखी के इस कृत्य से हृदय में अत्यंत दुखित है, किंतु ऊपर से 
व्यंग-वाणों की वर्षा करती हुईं उसे ल्ज्जित कर देती है । 


नायिका कहती है---अरी सखी ! यह तुझ्ते क्या हो गया है ? “तू उदास सी 
दिखज्लायी देती है ओर तेरे चेहरे पर पीलापन छा गया है। तुझको अपने- 
पराये की भी सुत्र नही है। तू कहना कुछ ओर चाहती हे, किंतु तेरे मुंह से 
निकलता कुछ ओर है। मे देखती हूँ कि तेरी हालत आज़ पागलों की सौ 
हो रही है| सुर पर बच्च पढ़े, हाय  मेंने क्यों तुझे वहाँ सेज 
दिया, जिसके कारण ठुक पर उस ज़्ल्फो वाले की नज़र लग गयी ! ज़रा 
स्थिर होकर ठो बेट; में नजर दूर करने के ल्लषिए तुझे पर राई-नौंन 


वारती हूँ । अरी, तू तो मेरी बालपन की सहेत्ती है, तेरी इस दशा पर मेरा 
चिंतित होना स्वाभाविक ही हे ! 


केसी व्यंग्योक्ति हे! बाल्पयन की साथिन कह कर तो सानों डस पर 
सकड़ों घड़े पानी डाल दिया। अपनी बाकरूपन की सहेली के साथ भी तुमे 
विश्वासघात करते हुए ल्ज्ञा नहीं आयी--- 
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एक स्वाधीनपतिका नायिका अपने नायफ से ऊह रही हे--'जब आपने 
मेरे अंगों मे अंगराग लगाया, तब तो मैने आपको नहीं रोका, किंतु मे अब 
झापसे अपने पॉवों मे महदो नही ल्वगवाऊँगी ।” भत्ता, एक पतित्रता नायिका 
पति से अपने पेर कंसे छुवा सकती है--- 


अगराग ओऔरे अंगन करत, कछू वरजी न । 
पे महंदी न दिवाय हो, तुम सो पगन प्रवीन ॥ 


एक दूसरी स्वाधीनपतिका अपने नायक्र को महावर लगाते देख कर 
प्रेम विहल होती हुई इस अनुचित काय से उसे रोक रही है। "नायक ने 
नायिका की वेणी को फूलों से गूध दिया ओर डसके मरतक्‌, पर बस्तूरी को 
काली बेदी खगादी । फिर उसने नायिका को नाना भांति के आभूषण 
पहनाये ओर अपने ही हाथ से हित पूर्वक उसे पान का बीडा भी खिल्लाया | 
इसके बाद प्रेम के वशीभूत नायक ने नायिका के सुदर चरणों मे महावर 
लगाना चाहा । अब तक नाथिका चुप थी, किंतु जब उसने नायक द्वारा यह 
अनुचित कृत्य होते देखा, तो उसने नायक के महावर वाले हाथ को अपने 
हाथों में लेकर चूम लिया और फिर डसे आँखो से गा कर कहने लगी-- 
हे प्राणनाथ ! ऐसा अनुचित कार्य न कीजिये !! आय ललना तो अपने को 
पति की दासी समझती है, फिर श गार-विह्र से भी वह अपने पति से 
केसे भर छुवा सकती हे--- 
फूलन सो बाल की बनाय गुही बनी *लाल, 
भाल दढः बेदी झग-मद की असित है । 
भॉति-भांति.. भूषन बनाए ब्रजमूषन, 
मु थीरी निज कर सो खबाई करिं हित है ॥ 
ड के रस-वस जब दीवे को मद्दाउर के 
सेनापति) लाल गह्मोा चरन ललित हैं । 
चूमि हाथ नाह के लगाय रहो आँखिन सो, 
ए.हे। प्राननाथ | यह अति अनुबित है ॥ 


वासकसज[-- 


अपने प्रियतम से मिलने के लिए खाज-श्ठ गार आर सभोग-सामग्री 
एकत्रित करने वाली नायिका बासकसज्ञा कहल्लाती ,है। मुग्धा बासकसज्जा 
स्वाभाविक संकोच के कारण स्वयं तैयारी नहीं कहती, बल्कि यह कार्य 
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उसकी सखियों को करना पडता है । ग्वाल कवि एक मुग्धा बासकसज्ञा का 
वर्णन करते हुए लिखते हैं--'कुजो से अपने प्रियेतम के आने का समय जान 
कर नायिका ने घुनहरी किनारी की सुद्र साडी पहन ली। उसकी सखियो 
ने आनंददायक सुद्र सेज को बिछा दिया। लज्जित नायिका किंवाडों को 
झट मे होकर सखियो का यह कृत्य देखने लगी। वह नायिका ऐसी सु दर 
है कि चद्रमा का प्रकाश उसे देख कर पराजित होता है और बेचारी बिजली 
उसकी चमक से प्रतिस्पर्धा करती हुईं दिखलाई देती है । नीद की खुमारी के 
कारण नायिका की आँखें कपने लगी है, तब भी वह बाला अपने श्रियतम के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रही है-- 


कुजन ते कत की तयथयारी आयवे का जानि, 

घारी जरतारी, कोर कलित .किनारी की. 
सखिन सुवारी सेज, मेज मजु मोजकारी, 

लखत लजारी होत ओट में किंवारी का ॥ 
पउवाल” कवि चंद की उज्यारी लखि हारी ताहि, 

बीजुका विचारी सर करे. चमकारी की। 
आँख मपकारी, चंढी नींद की खुमारी भारा, 

तऊ बेस बारी वाट जोवे बनवारी ऊेी ॥ 


अब एक मध्या बासकसज्जा का शब्द-चित्र देखिये । नायिका ने सुख-मेज 
सजा कर »गार किया और सुगंध से सुवासित केशो को गूथा। फिर चुनी 
हुईं लाल चूनरी पहनी, जिससे उसका वेश और भी शोभायमान हो गया । 
प्रियतम से भेंट करने को उसका वक्तस्थल् उमड़ा पड़ता है, जिसे वह हँसती 
हुई छिपाने की चेष्टा करती है। आनदोल्लास के डभार से उसकी आगी की 
तनी बार-बार खुल जाती थी, जिसे वह नायिका बार-बार कस कर बाँव 
रही थी। वच्तस्थल के उभार और उसे छिपाने की चेष्टा के कारण नायिका मे 
कास और सकोच दोनो समान रूप से विद्यमान है. इसलिए यह छूृद सध्या 
बासकसज्ञा का अच्छा उदाहरण है-- 


सुख-सेजहिं साजि, सिंगार सजे, शुद्दि बार सुगव सब बसिके । 
चुनि चूनरी लाल खरी पढिरी, कवि देव' मुबेस रहा लसिक ॥ 
पिय भेटिवे को उमही छतिया, स छिपावति हेरि हियो हेंसिके। 


ऑगिया की तनी खुलि जाति घना, सु बनी फिर बाबति है कसिक ॥ 
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तप $ #. 
४ उत्क॑ठिता-- 

केलि-स्थान मे नायक की उत्सुकतापूवक प्रतीक्षा करने बाली नायिका 
उत्कंठिता कहलाती हैं। एक प्रुम्घा उत्कठिता नायिका अपने पिग्रतम के 
आगमन में विल्षब होते देख कर श्रत्यंत व्याकुल हो रही है । “वह लज्जावश 
अपनी सखियों से भी इस विषय में पूछ-ताछ नहीं कर सकती हैं । वह मन ही 
मन ऐसा विचार करने लगी कि या तो भेरे प्रियतम को किसी ने मोहित कर 
लिया है, अथवा उस सुकुमार को किसी ने कुपित कर दिया है, इसीलिए 
उसके आने में विल्लब हो रहा है । वह उसके न आने का कोई निश्चित कारण 
नहीं जान पाती ओर संकोच वश किसी से पूछ भोौ नहीं सकती, तब वह अपने 
मन से ही पूछुती है । वह कहती है--हे मेरे मन | तू तो सदेव मेरे प्रियतम 
के पास रहता है, फिर तू क्यो नहीं बतलाता है कि आज उनको क्यो विलंब 
हो रहा है। इसी चिता में वह नायिका पीज्ली पडती हुईं पतमूइ में लबंग 
की डाली के समान शोभा विहीन हो गयी है ,? प्रिय-श्रागमन की उत्सुकता 
फा सन ही सन चितन करने से ओर सखियों से भी तत्संबंधी वार्ता करने में 
संकोच होने से उत्कंठिता नायिका का मुग्धत्व सूचित होता है-- 

लाज ते बूमि सखी हू सके न, बिचारति सी कछु एई बिचारि है । 

के तो रिकाय लयी कहूँ काहू, खिक्कायौं कतों अति ही सुकुमार है ॥ 

रे मन ! तू तो रहै प्रिय-पास, कहै किन काहे ते कीन्दी अबार है। 

; है पीरी गई इहिं सोच, मनो पत्रकार लवंग की डार हे ॥ 

सोमनाथ कवि एक मध्या उत्कठिता का इस प्रकार कथन करते है। 
नायक की अतीक्षा करते हुए नोयिका को इतना विल्लंब होगया कि “चंद्रमा 
आधे आकाश मे चढ़ आया ओर चारों ओर घोर सन्नाटा छा गया । 
उस समय वह प्रेम से इतनी विह्ल हो रही थी कि इतनी रात्रि हो जाने पर भी 
उसकी आँखों में नींद की खुमारी नहीं थी। वह सोचने लगी कि मेरे 
भियतम आज घर की याद्‌ भूल गये. अथवा कही रसीली बातो में रम गये । 
वह नायिका संकोच वश नीची गदेन किये हुए सखियों से पूछती है--- 
वे केसे नहीं आये; अब क्‍या करना चाहिए। लजा और प्रेस का समान 
कथन होने से यह मध्या उत्कंडिता नायिका का अच्छा उदाहरण है--- 

आधे अकास मे आया सर्सी, चुपचाप चहेँ दिसि माँक मई अति । 

नींद सो नाँदिं कुके अखियाँ, 'ससिना4” सनेह विहाल करी मति ॥ 

भूलि गए घर की सुधि के, कि कहूँ रस-बातन में दिरमे पति । 

क्यों नहिं आए, कहा करिए, तिय नार नबाय सर्खान सो बूकति ॥ 





अभिसारिका १६४ 


अभिसारिका--- 


कामात्त होकर स्वय नायक के पास जाने वाली नायिका को अभिसारिका 
कहते है | 'नंददास कवि ने एुक मध्या अभिसारिक का इस प्रकार वर्णन 
किया है--'हरिण के समान नेत्रों वाली ग्रनुपम नायिका ने नख से शिखा तक 
शगार किया और अपने अंगो मे अगराग लगाया। वह स्वर्ण-लता सी 
नायिका नाना प्रकार के रसीले मनोरथ करती हुई अकेली क्रीडा-स्थान को 
जाने क्गी । वह चद्रमा के समान मुख वाली शयनागार की ओर इस प्रकार 
धीरे-धीरे जा रही हे, जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए जा रहा हो । 
उसके एक पैर को कामदेव ने सीढ़ी पर मज़बूती से पकडा हुआ है, तो 
दूसरे पेर को लज्जा ने भूमि पर कस कर जकडा हुआ है। अर्थात्‌ कामदेव तो 
नायिका को आगे बढने के चलिए उत्पाहित करता है, किंतु छत्वा उसके आगे 
बढ़ने मे वाधक हो रही है ।? मध्या अभिसारिका का कैसा स्पष्ट कथन हैं-- 
कीन्‍्दही है सिंगार नर-सिख लो कुरग-नेंनी, 
अगना अनूप अंगराग अग घसिक । 
कचन की बेली सी अक्रेली चली क्रेलि-भोन, 
करिके सनोरथ रसीले रस रसिक ॥ 
सद-सद्र चोरी सी करन जात चदमुखी, * 
नंददास! कोठे के समीप गई लखिको । 
एक पॉँय सीढी पे मनोज मजूवत गहें, 
एक पॉँय भृूतल पे लाज गहें कसिक ॥ 


इसी प्रकार की मच्या असिसारिका का मतिराम ने भी सुंदर कथन 
किया है-योवन-मद के कारण मस्त हाथी के समान नाथिका मंद गति से 
प्रियतम के क्रीडा-मयन की ओर जा रही है । स्नेह रूपी महावत डसे 
आगे चलने की ओर प्रेरित करता है, कितु लज्ञा रूपी पेरों का लंगर उसके 
श्रागे बढने मे बाधक हो रहा है! -- 


जोबन-मंद गज मंद गति, चली बाल पिय-गेह । 

पगनि लाज-ओदू परी, चतल्योा महावत नेह ॥ 
अब एक कृष्णामिसारिका का वर्णन सुनिये । रात्रि के अंधकार में 
अपने को छिपाती हुईं प्रियतम के पास जाने वाली नायिका कृष्णाभिसारिका 
कहछाती है। आकाश श्याम हो रहा है, राज्रि अ घकारमयी है, भयावनी 


श्ध्प ब्रजभाषा-नायिकाभेद का कांव्य-सौन्दय 





इस हिसाब से छिंद्र किया जाता था कि बह एक घटे में पानी से भर जाने 
पर इब जाता था, तब घटा बजाने वाला घडियाज् पर चोट लगा कर घटा 
बजाता था । नायिका ने नायक के कपोल पर पर-स्त्री के अन्नन का दाग देख 
कर घडी का सकेत करते हुए डससे पूछा है कि आखिर वह नायिका कब तक 
आपके प्रमाव्त का पान करती रहेगी और मेरा हृदय कब तक र्ड्प्या की 


चोट सहता रहेगा उसने बिहारी संबोधन द्वारा भी वायक-की -विहार-ब संबोधन द्ारा त्ति 


दश्कटाक्ष किया हे-- 


आज लो मान गद्यौई हुतो, सुनि के सिगरों गुन-ग्राम तिदारो। 

प्‌ ढ्विचदेव' जू सॉँचा कहो, अब जोबत हु जिय जाय न जारों॥ 

वूकती ताते बिहारी ! तुम्हें, किन सोहै कपोल करो कजरारों। 

पीह घटी रस को ली लला, अरू घराइ सहें घरयार बिचारों॥ 

एक नायिका अपने नायक की अस्तच्यस्त दशा और उसके मम्पतक पर 
महावर का चिह्न देख कर उसे पर-ल्ली-संसगग का दोपी मानत हुई ब्यंग्य 
वचनों द्वारा डससे कह रही है--'झपका मन उधर अटका हुआ हे, 
इसीलिए आपके पेर सीधे नहीं। पड़ रहे है । जल्दी उठ कर आने के कारण ही 
आपके अग अलखाए हुए है। आपकी रगराती आँखें अनुपम रूप की चोरी 
कर रही है। वाह, खूब अच्छा रूप देखा है! हे प्रिय !' अब आपने हमसे 
तो हँस कर बोलना छाड ही दिया ओर सब प्रकार उसी के हाथो में ब्रिक 
गये | जिसका अनुराग आप अपने मस्तक पर धारण किए हुए आये हो 
वही आपके वचनो से स्वतः प्रकट हो रही है, अब सना करने से कया लाभ !! 
नायक के मस्तक पर पर-स्नी के महावर-चिह्न को उक्त स्त्री के अनुराग की 
उपमा दी गयी है। वचलो द्वारा प्रकट होने का यह अभिग्राय है कि उक्त स्त्री 
का नाम अनायास आपके मुख से निकला पडता है-- 


उत३ है सन, थातें सूथे न परत पग, अंग अरसात भुरहरे उठ आए हो। 
रंगमगी अ खियाँ अनूप रूप चार लेत, 'सोमनाथ” आछे यहि रूप लखि पाए हों ॥ 
टम सा तो विहेसि विलोकिवों विसारथों पिय! सबे बिवि उनई के हाथन बिकाए हों। 
काहे को नटत, वेई बेंनन प्रकट होत, अनुराग जिनकों लिलार बरि आए हौ ॥ 


कलहातारता -- 


अपने नायक का अपमान कर पुन पश्चात्ताप करने वाली नायिका को 
कहांतरिता कहने हैं। पक्र ऋललहांतरिता नायिका के पश्चालाप की कहानी 


गच्छुत्यतिका १६६ 





सुनिये। वह कहती है--लज्जा के कारण में कर्भा छिप कर न बेठती ओर 
न घूँघट का बनावटी परदा करती; में भय का परित्याग कर कोपपूवेक अपने 
हाथ को कभी न खींचती भौर दृष्टि बचाती हुई हठ पूर्वक कभी पीठ मोड़ कर भी 
न बेठती, में अपने प्रिय के साथ सुग्ब पूचक शयन करती और इस सुहाग की 
रात से रोने की अपेक्षा हित पूवेक अपने हृदय की दाह को शांत करती। 
हाय ! यदि से जानती कि प्रिय-मिलन का इतना सुख होता है, तो मुझे इतना 
दुःख क्यों सहन करता पइता!--- 


ब 


लाज के अठोंट कें-क बठती न ओट दें-३ 

घूँघट को काहे को कपट पट तानती । 
डारि ढेती डर, कर एऐचती न कोप करि 

दीठि चोरि, पीठ मोरि हो न हठ ठानती ॥ 
'देव” सुख सोबती, न रोवती स॒हाग रेन, 

मेट ताप ही ते, आपही ते हित मानती । 


गच्छत्पतिका--- 


जिसका प्रियतम परदेश जा रहा हो, उस नायिका को गच्छुत्पतिका 
कहते है । व्वाल कवि ने एक मुग्धा गच्छुत्पतिका का बडा सुदर कथन 
किया है -मुग्वा नायिका अपने पति के परदेश जाने के समाचार को सुन कर 
अत्यंत दुखित है, किंतु वह अपने आंतरिक परिताप को लज्जावश किसी पर 
प्रकट नही कर सकती है । प्रिय वियोग की आशंका स्वरूप उसका पीत मुख, 
सल्लीन कांति, सखियों से बिछुडना और उनसे बेकार लड बेठना गदुन को 
लीचा कर लेना, कोठरी मे छिप कर बेढ जाना, सास को देखते ही किनारा- 
कशी करना और लाजवंती के पौधे की तरह सिकुड जाना आदि चेष्टाओ से 
डसकी मनोग्रत व्यथा का भत्नी भाँति ज्ञान हो जाता है। छुंद इस प्रकार है--- 


डर गई बात प्रिय पर-पुर जाये की, 
मुर गई, जुर गई, बिरहागि पुर गई । 


घुर गई ही जो खेल उमंग सो ढुर गई, 
फुर गई पीर मुख, दति है अउर गई ॥ 


२०० ब्रजमाषा-नायिकाभेद का काव्य सोन्द्य 





दवाल' कवि अलि सो बिहुरि गई, लरि गा, 
नार हू निदुरि गई, नेन सो निदुरि गई 


दुरि गई कोठरी में, मुरि गई सास तकि, . " 
जुर गई लाज, लाजवंतो सी सिकुरि गड ॥ 


मतिराम ने भी एक मुग्धा गच्छुत्पतिका का बडा सुंदर कथन फिया है । 
किसी भुग्धा नायिका की सखी परदेश जाने के लिए इच्छुक किसी नायक से 
कह रही है---'जिस दिन से तुमने परदेश जाने क्री चर्चा की हे, उसी दिन से 
डसका भुख पीला पड गय्रा है। उसने सुदर वस्वाभूषण का धारण करना 
ओर पान खाना छोड दिया है । उसने सखियों के साथ खेलना और उनके 
साथ हेंसी-सज़ाक करना भी छोड दिया है । हे लाल ! ऐसी रमणीय 
ऋतु में उस स्नेहमथी भ्रियतमा को छोड कर तुम परदेश जा रहे हो, इसमे 
तुम्हारी क्‍या बडाई है! तुम्हारे वियोग की आशका से उस बाला की नींद 
हराम हो गयी हे ओर वह रात-दिन रोती रहती है। यदि कोई उससे इसका 
कारण पूछता है, तो वह लज्जा वश वास्तविक बात को न बतल्लाती हुई 
यह कह देती है कि उसे मातृ-ग्रह की याद आ गयी है-- 


॥। 
(०५ (4 


॥ दिन नें चलिवे की चर्चा चलाई तुम, 
ता दिन ते वाक्े पियराई तन छाई है । 


है 


कहें मतिराम' छोडे भूषन, बसने, पान, 

सखिन सो खेलनि हेंसनि बिसराई है ॥ 
आई रितु सुरभ मुहाइ, प्रीति वाके चित, 

से में चली, का लाल ' राउरी बडाइ है। 
सोवत न रेन-दिन, रोवत रहत बाल 
बूम, ते कहत, माइके की खुबि आई है ॥ 


प्रोषितपतिका--- 


की 


अपने प्रियतम के वियोग से दुखित विरहणी नायिका को प्रोषितपतिका 
कहते है । ओषितपत्तिका को करुण कहानी छिखने मे कवियों ने कल्षम 
तोड दी है । सुकवि घनानद एक ऐसी विरहरी नायिका का कथन करते है, 
जो बहुत दिनों से अपने आण! को बलपूर्चंक रोकती हुईं, अततः निराश होकर 
प्राणों के द्वारा ही संदेशा सेजने को वाध्य होती है! नायिका कहती हैं--- 





प्रोषितपतिका २०१ 


बहुत दिनों की अवधि को समाप्त-प्रःप देख कर मेरे प्राण उड़ जाने को तैयार 
होते हैं, किंतु में अिबतम के आगमन का संदेशा कह-कह कर उनको खुशासद 
पूर्वक रोक रही हूँ ! इन कड़ी बातों पर अविश्वास करते हुए आखिर वह 
डदास होकर श्रव घेरे से भी नहीं घिरते है। अब मेरे प्राण चल कर 
होठाो पर थ्रा गये है ओर अब झूदेशा ल्लेकर श्रियतम के पास जाना ही 


चाहते है ”? विरह्णी की के री निराशापू्ण उक्ति है-- 


$& 


हुत दिनानि की अवबे आस-पास परे, 
खरे अबरनि भरे है उडि जान औ 
कहि-कहि आपन संदेसाो मन सावन कों, 
गहि-गद्दटि राखत हो दू-) सनमान को। 
मूटो बतियान के पत्यान ते उदास हो वो 
अय न पिरत 'घनआनंढ?” निद्दान का 
अवबर लगे है आनि, करके पयात प्रान, 
चाहत चलन ये संदेसों ले सुजान को॥ 
एक विरहर्ण! नाथिका अपने प्रियतम के साथ आनंद-विहार के दिनो 
का स्मरण करती हुई व्यथित हृदय ले कह रही है--'जिस स्थल पर नाना 
प्रकार के विहार किये थे, वहाँ पर बेंठ कर अब कंकरी घुनने का ही कास रह 
गया है ! जिस जिह्म से उनके साथ नाना प्रकार की रसपूर्ण बाते को थी, 
उसी जिह्ला से अब उनके चरित्रों का कथन किया जाता है | जिन 
कु जी में अनेक ग्रक्रार की केलि-क्रीडाएंँ की थी, वहाँ डनके विद्योग मे अब 
अपना सिर घुना ज्ञाता हे। जहों वे प्रियवम खदा अपने नेनों में बसा 
करते थे, वहाँ अब कानों द्वारा उनकी केवल कहानी सुनी जाती है ! 
दिनो के हेर-फर का फैसा भर्मस्पशों कथन किया गया हे--- 


जा अल कीन्हे विहार अनेकतन, ता थल कॉकरी बंठि चुन्यो करें । 
जा रसना सो करी बहु बातव, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें ॥ 
'आलम! जौंन से कु जन में कग क्रेलि, तहाँ अब सीस वुन्यों करें । 
नेंनन में जे सदा रहते, तिनक। अब कान कहानी सुम्यों करें ॥ 


प्रिय्तम के वियोग में विशहणी नाथिकाएँ रात-दिन रोता रहती है । उनकी 
आँखोी मे नीद का नाम सी नहीं है । वे रात भर जागती हुई आकाश के 
तारे गिना करती है। ऐसी ही वियोगिनी नायिकाशों का हरिश्रोव जी ने इस 
प्रकार कथन किया है--इस कुपूत चंद्रमा को देखते ही हमारा सत्र समाप्त हे 
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जाता है। हम अपने नेत्रो के तारों से श्राकाश के इन तारागण को पक्तियो 
को पिरोया करती है | महान्‌ दुःख के कारण हमारी आखे ज़रा भी नही 
खगती है भर न क्षण भर के लिए हमें नींद आती है । हम उनके पत्रों को पढ- 
पढ़कर सारी रात छाती पकड कर रोथा करती हैं !--- 

लखिके गण कप्त कलानिबि कों, सिगरों कल आपु्ों खोबती है । 


न्‍ै 
पे 


नम के इन तारन की अबली, निज नेंन के तारन पोवती है ॥ 
व... ० के 

“हरिग्ाथ” न आँख लगे कबदेँ , दुख तो पल हू ना सोवती है । 

पतियाँ पठिके सिगरी रतियाँ, पकरें छतियाँ हम रो,ती है ॥ 


विरहणी नायिका को सुखदायक ऋतु और उसकी आनंददायक वस्तुएं 
भी घोर दुःख का कारण बन जाती हैं। यहाँ पर एक ऐसी नायिका का कथन 
किया जाता है, जो किसी प्रकार अपने विरह के दिन काट रही थी । अब 
बसंत के आगमन से तो उसका जीवन और भी सकट में पद गया हे! 
उसकी सखी इसका प्रबंध करती हुई कहती हे---'अरी, ज़रा शिकारियो से 
कह दे कि वे इस बाग मे कोकिल्ों को न आने दे । ज़रा भवन के मरोखो 
को भी बंद करदे, ताकि मलथ पंत की सुगंधित पवन यहाँ पर आकर छा 
न जाय। उसके प्रियतम के आये बिना बसंत-आगमन का समाचार उसे 
कोई सुना न दे। यदि तुम इस नायिका को जोबित रखना चाहते हो, तो 
ग्राम का कोई व्यक्ति घमार का गायन न करे !? वाह, कैसी श्रनोखी व्यवस्था 
की जा रही है--- 


दे कहि बीर | सिकारिन कों, इंडि बाग न कोकिल आवन पाने । 
मूँंदि मरोवनि मंदिर के, मलयानिल आइ न छातब्रन पाते ॥ 
आए बिना 'रघुनाथः, बसंत को ऐबा न कोऊ सुनावन पावेै । 
'्यारी को चाहो जिवाओ, वसार तो गांब कौ कोऊ न गावन पाने ॥ 


वर्षा ऋतु तो विरहणी नायिकाशों के ल्लिए ओर भी सकट उपस्थित कर 
देतीं है । एक वियोगिनी नायिका वर्षा ऋतु के आते ही अत्यंत व्याकुल 
होती हुईं अपनी सहेली से कह रही है---'हे सखी ! वर्षा ऋत आ गयी 
किंतु मेरे प्राण-प्यारे भ्रभी तक नहीं आये । इसलिए इन बादलों को मना 
कर दे कि वे गरजे नहीं, इन मेढ़कों को हटा दे, ताकि थे बक-बक कर 
कानों को न फो्डें ओर इन पिको को भी फटकार दे, ताकि वे अपना शब्द न 
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सुनावें! में तो विरह-व्यथा से व्याकुल हुईं जा रही हूँ, इसलिए इस 
बिजल्ली को भी रोक दे कि वह चमक कर मेरे हृदय के टुकडे न करे । जब तक 
मेरे प्रिवम घर पर न आ जावें, तब तक ऐसा अबंध कर कि परीहा गा न 
सके, मोर शोर न मचा सर और बादख आकाश में घुमड न सके !! 
वर्षा ऋतु विद्योगनियों के लिए ऐसी ही दुःखदायी है--- 


4७ 


आई रितु पावस, न आए प्रान-यारे, यातें--- 

मेघन बरजि आली ' गरजनि लावें ना । 
दादुर हटके बक-बके के न फोरें कान, 

पिकन फटकि मोहि सब खसुनावे ना ॥ 
विरह विथा ते हो तो व्याकुल भई हा दिव', 

चपला चनकि चित-चिनगी उडावे ना । 
चातक न गाव, मोर सोर ना मचावें, 

कर छा को, को. हे ७ क् 
घन घुमडि न छावे, जो लो लाल घर आवे ना ॥ 


वर्षा ऋतु में विद्योगारिन से दग्ब एक गोपी उद्धव से कह रही है - “मेह के 
बरसते ही समस्त अ गो में स्नेह उमडने लगता है, उस समय देह जवासे की 
तरह भुलसने लगती है ! यमुना के तटवर्ती कदबो पर भोराओ ने अपना अड्डा 
बना लिया है । हे उद्धव ! तुम इस गड़बडी से मोहन को परिचत कर देना 
ओर उनसे कहना कि ब्रज का सुद्र निवास-स्थान अब अग्नि का अबा सा 
हो गया है ! यह पापी पपीहा जल-पान का प्यासा नही हे, बल्कि किसी 
व्यथित वियोगिनी के प्राणो का प्यासा मालूम होता है ।! पद्माकर के काव्य- 
सौन्दर्य को देखिये-- 


बरसत मेह, नेह सरसत अग-अग 

मफरसत देह जैसे जरत जबासी हें। 
कहे पदसाकर ” कलिंदी के कदंबन पे 

मव॒पन कीनों आय महत मवासो हें ॥ 
ऊबो ! यह ऊधम जताय दीजों मोहन को, 

ब्रज को सुबासों, भयो अगिनि-अबा सी हैं । 
पातकी पपीहा जल-पान को न प्यासों, 

काहू विधित वियोगिन के प्रानन का पयासो हें ॥ 
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एक विरहणी नायिका पहिले ही विद्योगाल्नि में जल्ल रही थी, अब वर्षा ऋतु 
के आते ही कामारिनि ने उसे ओर भी जलाना आरंभ कर दिया । उस समय वह 
कामदेव को सबोधन करती हुईं कहती हैं--“यह पापी परीहा बार-बार 
'पिड-पिडः कह कर सहज स्वभाव से ही आग लगा रहा है, श्रार पलास बृढझ् 
की डालो से पुष्प अगा.ं के समान झड रहे हैं । इनके अतिरिक्त में तो वैसे 
ही वियोग की अग्नि में कुलस रही हैँ; अरे पाश्ल कामदेव अब तू क्यो 
विष डाल रहा है ? तू तो र्वय जलने का दुःख भल्री भाँ।ते जानता है, फिर इन 
जले हुए अंगों को श्रब ओर क्यो जला रहा हैः-- 
पीउ-पीउ पातकी पपीता करे बार-बार, 
सहज सुभायन हो. पाबऊ पसारेहे । 
पार पलास के प्रसूननि-अ्र गारनि सो, 
लसि-लसि डारनि अगारति से मारे हे ।। 
' भुवनेस ” ऐसिऐ परी ती बिरहानल में, 
बावरे अनंग ' अंग विष क्यो वगार 


गा 


3 /+ 
आपु तो जरे को दुख जानत भली ही भावति, 
काहे जरे अंगनि को फेरि अब जार है ॥ 


एक वियोगिनी नायिका अपने आँसुओं को मेथ द्वारा अपने निर्मोहदी 
प्रेमी के पास भेज रही है ! वह मेघ की खुशासद करती हुईं कह रही हैं--- 
'तुम तो परोपकार के निमित्त ही अ्रपनी देह फो धारण किये हुए फिरते हो, 
इस अकार तुम यथार्थ रूप में परजन्य हो ! तुम सझ्जुद्र के जल को अख्त के 
समान कर देते हो ओर तुम सब प्रकार से खज्बनता प्रकट किया करते हो । तुम 
प्राणीमात्र को जीवन देने वाल्ले हो; इसलिए अपने हृदय मे कुछ मेरे 
दुःख के लिए भी स्थान दो ! उस निर्मोही के आँगन मे कभी मेरे आँसुओं 
को भी ल्ेजा कर बरसा दो ! विरहणी के अ्रमाश्रुओं की वर्षा के लिए 
घनानंद का निम्न लिखित छुंद देखिए--- 


पर-काजहिं देह को वारे फिरो, परजन्य जथारथ हो दरसो । 
निवि-नौर सुता के समान करो, सब ही विवि सजनता सरसों ॥ 
घनआनेंद”ः जीवन दायक हों, कछु मेरिउ पीर दिए परसो । 
कबहू वा बिसासी सुजान के ऑगन, मो असुऑन को ले बरसो ॥ 
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अपने निर्मोही ग्रेमी के प्रति एक दूसरी वियोगिनी की उक्ति सुनिये। 

धय्रह कहती है- 'मेरे हृदय में तुम्हारी सीधी नज़र की चाह सदा बनी रही, 

मगर तुम तो सेव बाते भी देढी करते रहे ! तुम मुझसे कभी हँस कर न बोले, 

और सदा दूर से मेरे मन को लाते रहे । हाथ, तुग्हारा कैसा स्वभाव हो 

गया है कि तुपहारे हृदय में जरा भी दबा नहीं आती हे। हे प्यारे ! तुमने पहले 

ही कोत सा सुख दिया है, जिसके बदले मे सुझको इस अकार सता रहे हो 
भारतेन्दु हरिश्चंद्र के कहण हृदय के उद्गार सुनिये-- 


जिय सूत्री चितोन की साव रही सदा बातन में अनखाय रहे । 
० भ्ड (5 के 4७8 का. चर श्र कक, 

हंसिक हरिचंर! न बोले कब्यो, मन दूर ही सो ललचाय रहे॥ 
नहिं नेक दया उर आवत क्‍यों, करिके कहा ऐसे सुभाय रहे । 


किन 


सुत्र कॉन सों प्यारे ! दियों पहले, जिहि के बदले यो सताय रहे ॥ 
€ कँ 
आगतपातका-- 


अपने प्रियतम के आगमन पर प्रसन्न होने वाली नायिका आगतपतिका 
कहलाती है। पति-वियोग से दुखित विरहणी नाग्रिका शकुन भनाती हुई 
अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीचा कर रही है। उसी समय उसको 
बाई भुजा फडकने लगती है। सख्लरियो के वॉए अंगो का फडकना शुभ माना 
गया है। बाई भुजा के फइकने से नाबिका अपने प्रियतम के आगमन का 
अनुमान करती हैं ओर प्रसन्नता पूवक उक्त भ्ुत्रा को यह पुरस्कार देना 
चाहतो है कि वह पहिले उसी के द्वारा प्रियतस से भेंट करेगी । साधारणतग्रा 
बॉय अंग्रो से सेंट करना शिक्टाचार के जिरुद्ध है, किंतु जो भुजा उसके 
ग्रियतम के श्रागमव की सूचना दे रही है, उसको पुरस्कार तो मिलना ही 
चाहिए। नायिका कहती हें--हे मेरी बाई भुजा ! जो तेरे फड़कने से भेरे 
जीवन-सवे स्व प्रियतम मिलेंगे, तो दाहिनी भुज्ञा को दूर रख कर मैं पहिले 
तेरे द्वारा ही उनसे भेंट करूगी।? सहाकवि बिहारीलाल का अर्धुत्त काव्य- 
चमत्कार निम्न खिखित दोहा में देखिये--- 

बाम बाहु फरकत मिलें, जो हरि जीवन-मूरि । न्‍ 


३. 42. बे 


तो तोहा सों भेटि हो, राखे दाहिनी दूरे॥ 


एक दूसरी नायिका विशिष्ट दुशा मे कोदे के बोलने से प्रिय-आगमसन का 
शकुन मनाती हुईं कौय्रे से कह रही है--'तेरे पाँवों के लिए पैजनी बनवा कर 
तेरी चोंच सरोने से मेंढवा दूँगी, अपने हाथ पर तुम्ते बेठा कर रुचि पू्वेक तेरे 


एक मित्र हम सो अस गुन्यों । 
में नायिकामेद नहिं. सुन्यो ॥ 
जब लग इनके भेद न जाने । 
जब लग प्रेम-तत्व न पहचाने ॥ 


_बिन जाने ये भेढ सब, प्रेम न परचे होय। 
चरनद्वीन ऊँचे अचल, चढत न इदेख्यों कोय ॥ 


- रस मंजरा'! 
हु 


कला में हृदय को मायकता ही नहां होता, उनमे मस्तिष्क का काय-कलाप 
भी ह ता है । दोनो के राहचय से ही कला पूणाता को प्राप्त होतो है। नायिकाशेंद 
की कविता में यथा स्थान दोनों का समुचित विकास देखा जाता हैँ, इसलिए 
उसकी ददिता कला की इषप्टि से ब"त ही उच्च कोटि की पायी जाती है । 
-- 'रख-कृलस 


“कराव्य-कला की है” से नायिकामेद संबंबिनी कविताएं अति उत्कृष्ट समझी 
जा समती हैं, क्यो कि उनमे मनोभावों को बडा सुदर और स्व्राभाविक व्याख्या 
की गया है। स्मणोयता ओर रसात्मकता स्पष्ठ दिखाई देती है। हृदगत भाव 

खूनी से चुने हुए शब्दों से व्यक्त किये गये हे। छाम्तव में ये कविताएँ 
सार्थक संगीत है 


“नायिकामेद सबधिनी कविताएँ बद्दी आकषक ओर हृदय को स्पश करने 
वाली प्रतीत होंगा । उनमें मस्तिष्क ओर हृदय दोनों की सूद्म भावनाओं के दशन 
होंगे। अतिमाशाला कवियों की लानत जेखना से निकली हुई मोहक बुष्मिा 
पाठक पर अपना अमिट प्रभात्र आक्त किय बिया नहीं रहता । आवश्यकता 
केवल सहृदयता या रूवेदनशालता का है |”! 


“ रस-रत्नाकः ! 


(5०७ 
प्रथाला पारचछढे 


नायिका ओर उसका वर्गीकरण 
है. 
ाखाकान्ननारफ्ए 


नयिका--जिस रमसणी को देखते ही चित्त में श्र॒गार रस का 
संचार हो, उसे नायिका कहते है । 


साज भरी, भाग भरी, सु दर सुहाग भरी 


राग भरी, रति में पिया की सुखदाइका । 
खाजे रति-रूप खरी, सील भरी सोगुने हे, 


गुन-गान-आगरी करत हाइ-भाइका ४ 
“मौन! कवि कृत बिल्लोकत ही जासु अंग, 
 प्रगटे. अनग रस-राखि डपजाइका । 
बन मन भाइका, सनोरथ सहाइका 
सु चित-चोप चाइका, बखान ताहि नायिका ॥१४७ 


है| 


जासु की दीपति दीप ते सौ गुनी, दामिनीं-कुदन-केसर आइका । 
काम की खानि, सदा मदु बानि, सनेह छकी, छित में छुवि छाइका ॥ 
अंग अनूपम को बरने, सब अंगन प्रीतम को सुख दाइका ! 
मानो रची छुवि-मूरति मोहिनी, श्रीधर' ऐसी बखानत नाइका ॥२॥ 





है 


+ रस-सिंगार को भाव उर उपजत जाहि निहारि । 
तादी को कवि नाइका, बरनत विविध विचारि ॥ 

| “-  जगदठ्विनोद ”? 
उपजत जादि विलेकि के, चित्त बौँच रस-भाव । 
ताहि. बखानत नाइका जे प्रवीन कविराव ॥ 


-- ' रसराज़ ??। 


रा 


ब्टच्िफ 
ते 
ठ 


नायिका और उसका वर्गाकरण 





डोलत समीर लक लहके समूल अंग, 
फूल से दुकुलन सुगध बिथुरथी परे । 
'दु सो बदन, मद हॉसी सुधाबिदु " 
अरबिद ज्यों मुदित मकरदन मुरयो परे ॥ 
लखित लिलार स्क्‍रम रकूलक अलक-भार, 
मंग मे घरत पग-जाबक घुरदो परे । 
देव ' मनि-नूपुर परम-पद्‌दूपर है, 
भू पर अनूप रंग-रूप निश्चुरयों परे ॥३॥ 
है 
रूलके अति सुदर आनन गोरे, छुके हग राजत काननि छु 
हँसि बोलनि में छुवि फूलनन कौ, बरषा उर ऊपर जाति है 
लट लोल कपोल कलोल करें, कल कंठ बनी जल जावलि 
आंग-अ ग तरंग उठे दुति की, परि है मनो रूप अब घर च्वे । 
५ । 
कु दन को रंग फीको लगे, सलके अस अश्रगन चारू गुराई । 
आखिन मे अलसानि चितोनि मे, समजु बिलासन की सरसाई॥ 
को बिन मोल बिकात नहीं, 'मतिराम” लहैं मुसकानि मिठाई । 
ज्यों-ज्यो निहारिऐ नेरे हो नेननि, त्यो-त्यों खरी निखरे सी निकाई ॥५॥ 
चर 
चपक सो तन, नेन सरोज से, इदु सो आनन, जोति सबाई । 
बिंब से ओोठ, लसे तिलफूल सो, नासिका-स्वॉस-सुबास सोहाई ॥ 
बाहे सनाल सी < बेनी प्रवीन ?, उरोज उतंगन यो छुवि छाई । 
ज्यो-ज्यों बिलोकिऐ जू प्रति अगन, त्यों-ल्यो लगे अति सुदरताई ॥६७ 
ज् 
लाजनि लपेटोी, चितवनि भेद्‌-भाव भरी, 
लसित ललित लोल चख तिरछानि से । 
छुवि को सदन गोरों बदन, रुचिर भालि, 
रस निशुरत मीठी मरूदु सुसिक्यानि में ॥ 
, देखन-दमक फेलि हिये मोती-माल होत, 
पिय सो लड़कि प्रम पगी बतरानि में । 
आनंद की निधि जग-मगति छुबीली बाल, 
अंगनि अनंग-रग ढुरि सुरजानि में॥ ७ ॥ 


मो । 


५ 


£ #४ 9॥/ “09 


शनाकाा । काम, 


७) 





नायिका हज 


सुंदर सुरंग नेन सोमित अनंग-रंग, 

अग-अग फेलत तरंग परिमक्ष के । 
बारन के ७० भार सुकुमार की लचत ल्लंक, 

राजे परजक पर भीतर महल के ॥ 
कहे 'पद्माकरः बिलोकि जन रीमे जाहि, 

अबर असल के सकल जल-थल्ल के । 
कीमल कमल के, गुल्ाबन के दल के, सु- 

जात गडि पॉयन बिछीना मखमल्ल के ॥८४ 


जौ 


[३] 205." 


दीठ के परे ते गात-मंजुता मत्तलीन होति, 

देखें अंग दलकट्ठि दल खतदल के । 
कोमल कमल-सेज हु पे ना लहति कल, 

भारी लगें बसन अमोल मलभल के ॥ 
“हरिऔश्र!ः हरा पहिराएं बपु-कप होत, ्् 

पाँयन मे गडहि बिछोने मखसमल के । 
कुसुम छुए ते रंग हाथन को मैलौ होत, 

छिपत छुपाकर छुबीली-छवि छुलके 0 ६ ४ 

है 


दुरि है क्यों भूषन बसन दुति जोबन की, 
देह हू की जोति होति चोस ऐसी राति है । 
०० ४ 9 
नाहक सुबास लाग हे है कैसी 'केसव”, सु- 
भामती की बास भौर-भीर फार खाति है ॥ 
देखि तेरी सूरति की मूरति बिसरति हूँ, 
लालन के दम देखिये को खलचाति है । 
चाल्नि है क्यों चदमुखी कुचन के भार भए, 
कचन के भार ही लचकि लंक जाति है ॥ १०-॥७ 
है. ( 
घाँधरे मीन सो, सारी महीन सो, पीन नितंबन भार उठे सचि । 
क्‍्क कफ. पे 
बास सुबास सिंगार सिंगारनि, बोकनि ऊपर बोर उठे समचि ॥ 
स्वेद चल्ले मुख चंद ते च्वै. डग हेक घरे महि फूलन सों पचि । 
जात है पंकज-बारि-बयारि सो, वा सुकुमारि को लंक लला ' लचि ॥ १६१४ 


हि 


जि 
>ई) 


नायिका ओर उसका वगीकरण 





चरन धरे न भूमि बविहरे तहाई जहाँ, 
फूले-फूले फूलन बिछायो परजंफ हैं। 
भार के डरनिें सुकुमार चारु अ्रगन भे, | 
करत न अगराग कुकुम को पक है ॥ 
कहे 'मतिराम' देखि बालापन बीच आयो, 
आतप  मल्लीन होत बदन मयक हे । 
कैसे वह बाल लाल ! बाहरें बिजन आये, 
बिजन-बयारि क्ञागें लचकति खछक है ॥ १२ ॥ 
५४ 
जाबक के भार पग धरति धरा पे मंद, 
गंध-भार कुचन परी है छूटि अलके । 
'द्विजदेव” तैसिएे विचित्र बरुनी के भार, 
आधे-आथधे इगन परी हैं अधथ पत्के ॥ 
ऐसी छवि देखि अ्र ग-अग की अपार, बार- 
बार लोल लोचन सु कौन के न ललके । 
पानिप के भारन सेंसारति न गात, लंक- 
लचि-लचि जाति कच-भारन के हलके ॥ १३ ॥ 


१८॥ 


चंदन चहल चोबा चॉदुनी चँदोवा चारु, 
घनो घनसार घोरि सीच महबूबी के । 
अतर उसौर सीर सोरभ गुलाब नीर, 
गजब गुजारें अंग अजब श्रजूबी के ॥ 
फेरन फबत फेली फूलन फरस तामे, 
फूल सी फबी है बाल सुंदर सुखूबी के । 
बिसद्‌ बिताने ताने तामे तहखाने बीच, 
बेठी खसखाने मे खजाने खोलि खूबी के ॥ १४ ७ 


चित चॉंहि अबू कहें कितने, छुवि छीनी गयंदन की टटकी । 
कवि केते कहें निज बुद्धि उदे, यहि सौखी मरालन की मठकी ॥ 
'दिजदेव” जू ऐसे कुतरकन में, सबकी मति यौही फिरे भटकों । 
वह मंद चले किन भोरी भट्ट !, पथ लाखन की अँखियाँ अटकी ॥१५॥ 


नायिका 





जोबन उजारी प्यारी बैठी रंग राबटी में, 
सुख की मरीची सो दुरीची बीच रूलके । 
'भूधर! खुकवि मोहे सोहे मन सोहै खरी, 
खजन सी आँखें, मन-रंजन सी पत्चकें ॥ 
सीसफूल बेंना बेंदी बीर अरु बंदन की, 
चंदन की चरचा की चारु छवि छुलके । 
कोर वारी चूनरी, चकोर वारी चितवनि, 
मोर वारी बेसरे, मरोर वारी अल्क ॥ १६ ॥ 
है. 
रात पिय चॉदनी बिलोकिवे को रनवास, 
सिगरी बुलाई मोद मंदिर में भरिगों । 
रघुनाथः ता समें की सोभा को समाज देखि, 
रीकमि रहो भोपे न बखान कछु करिगो ॥ 
घेघट खुलति ही दुलहैया के आनन तें, 
दस हू दिसान में प्रकास ऐसों भरिगों । 
दरिगो गुमान सब सोतिन के जी कौ भट्ट ! 
तारन समेंत तारापति फीको परिगी ॥ १७ ४ 
रू 
कातकी के द्योस कहूँ आइ न्हाइवे को वह, 
गोपिन के संग जऊ नेंसुक लुकी रही । 
'द्विजदेव' दीह-द्वार ही ते घाट-बाट खगि, 
खासी चंद्विका सी तऊ फीछी विधु की रही ॥ 
घेरि वार-पार लो तमासे-हित ताही समे, 
भारी भौर लोगन की ऐसिऐ कुकी रही । 
आल्ी ! उत आज बृषभानजा विलोकिवे को, 
भानु -तनया हू घरी हक लो लुकी रही ॥१८॥ 
६.६ 


आई हुती अ्रनह्वावन नायन, सीधे लिए वोह सीधे सुभायनि । 
कचुकी छोरि घरी उडबटेबे को, ईगुर से श्रेंग की सुखदायनि ॥ 
'देव” सुरूप की रासि निहारति, पाँय ते सीस लो, सीस तें पॉयनि । 
हे रही ठौरई ठढाड़ी ठगी सी, हँसे कर ठोड़ी दिऐ ठकुरायनि ॥१8॥ 


न 





१9 नायिका ओर उसका वर्गाकरण 


थोरिए बैस, विसाल लसे कुच, टेही चितोनि, पे सूधी चले पथ । 
काोवरे अग, करेरे कुचाबृत, लाज-लची गुन ऊँचे मनोरथ ॥ 
अक लग्यो उम्ग्यों डर देव”, सु बोले हर गरुई सी गिरा लथ । 
नेन बडे-बडे नसुक अजन, सोती बडे-बडे नेंसुक सी नथ ॥२०१॥ 
है 
ब्रास बगारती, ढारती नेह, दुरी घन से छुनभा सी सुभायन । 
ययों लखचोडे लचाइके नेन, मचाइ विनोद चिते तिरछायन ॥ 
कौंन धो, का धर जाति चल्नी,ह्विजदेव”ः लखों किन चित्त के चायन । 
घेर को घोधरों घूटन लो, सिर ओढनी बेजनी, पैजनी पाँयन ॥२१॥ 
ज्र 
सुथरे सम्हारे बार सेंदुर सो मॉग भरि, 
सीसफूल-जोति सब जोतिन सो आगरी । 
सारीऐ किनारी जरतारी, भाल रोरी आड, 
बिंदिया जरख रही भोहन सो लागरी ॥ 
बडे नेंन, छोटी नथ, गोरे म्रुख पान रचे, 
भहदी चुंवति दयानिधि! अनुरागरी । 
गरब गहेली, छवि पॉयन सो पेल्ी, हेल्ती- 
देखि अल्बेलो या नकेली को सुहाग री ॥२२॥ 
जा 
चालि निकाई खखे बिलखे अच्चि, पंगु मरालनि भाल बिस्रति । 
पाय परें न परे परि पायस, चीत रसे थरसे न कछू रति ॥ 
घुँघट बीच मरीचिनि की रुचि. कोटिक चंदन को भद्‌ चूरति । 
लाजन सो लपटी 'घनआरनेंद” साजन के हिय से हित प्रति ॥२३॥ 
१.० 
पीछे परबीने बीन संग की सहेली आगें, 
भार उर-भूषन डगर डारे छोरि-छोरि । 
मोरे मुख मोरन त्यो, चौकति चकोरन त्यो, 
भों।न की भीर ओर हेरे मुख मोरि-मोरि ॥ 
एक कर आली कर ऊपर धरे ही, हरें- 
हरें पग घरे “ देव ' चले चित चोरि चोरि । 
दूजे हाथ साथ ले सुनावत बच्रन, 
राजहंसन चुगावति मुकत-माल तोरि-तोरि ॥२४॥ 


नायिका २१४५ 





फटकि-सिल्लानि सो सुधारथों सुधा मंदिर, 

उदृधि दधि की सी उँमगाई घअधिके अ्रमंद । 
बाहरू ते भीतर लो भ॑ति न दिखाई देत, 

छीर के से फेन फेली चॉदनी फरसबंद ॥ 
तारा सी तरुनि, तामे ठाडी झिलमिल होत, 

मोतिन की जोति मिल्‍यो मल्लिका को मकरंद । 
आरसी से अबर मे आभा सी उज्यारी ठाडी, 

प्यारी राधिका को प्रतिबिब सो लगत चंद ॥२५॥ 


६4 

मदन-तुका सो, किधो राजे कुंदका सी, मानो- 

कु द-कलिका सी, मानो जोराहू बिकासी है । 
गॉसी भरी हॉसी, झुख बाँसी मोह फॉसी, मद- 

जोबन उजासी नेह दिए की सी खासी है ॥ 
जाकी,रति दासी, रस-रासी है रमा सी कोक, 

कहे तिल्लोत्तमा सी रूप-सारन अकासी है। 
काम की लता सी, चपला सी,कवि 'नाथ' किधो, 

चपक-लता सी, चारु चंद-चंद्रिका सी है ॥२६४७ 

ज् 


जगमगी जोतिन जराऊ मनि-मोतिन की, 
चंद-मुख मडल पे मंडित किनारी सी । 
बेरी;, बर बीर नगहीर नग, हीरन की, 
£ देवा कमकन भे रमक भरि भारीखसी ॥ 
अग-अग उमरथो परत रूप-रंग, नव- 


जोबन अनुपम उज्यासन डज़ारी सी ॥$ 


'डगर-डगर बगरावति ग्रगर-अंग, 
जगर-मगर आपु आवति दिबारी सी ॥२०॥ 
ञैर 


कोहर, कौल, जपा-दुल विद्युम, का इतनी जो बँधूक में कोति है । 
रोचन, रोरी, रची मेहदी, 'नृप संभु' कहे सुकता सम पोति है ॥ 
पॉय धरे ढरे ईंगुर सौ, तिन मे मनि-पायल की घनी जोति है । 
हाथ दै-तीन लो चारि हू ओर तें, चाँदनी चूनरि के रंग होति है ॥२८॥ , 


मच ५ 


५१६ नायिका और उसका वगगाकररण। 





पीत रण सारी गोरे अ्रग मिल्ल गईं “ देव ?, 

श्रीफल-उरोज-आमभा, श्राभा सो अधिक सी | 

अलकरन छुलकति जल-बेंदन की, «८ 

बिना बेनीबदन बदन-सोभा विकसी ॥ 
तजि-तजि कुज-पुंज ऊपर अमर गुज, 

गुंजत मजु रब बोले बाल पिक-सी । 
नीब्री उसकाइ नेक, नेन्न ४साइ-हँसि, 

ससिझुखी सकुच्चि सरोबरि ते निकसी ॥२६॥ 


१०४ 


आईं खेलि होगी घरें नब्बख किसोरी कहें, 
बोरी गई रण में सुगवनि भरोरे है। 
कहें 'पदमाकर! इकंत चलि चौकी चढि, 
हारन के बाग्न ते फद-बद छोरे है॥ 
घाँघरे की घूमनि सु ऊरुन दुबीचे दाबि, 
ऑगी हू उतारि सुकुमारि मुख मौर हे । 
दतनि अधघर दाबि, दूनरि भई सी चापि 
चौवर-पचोचर के चूनरि निचोरे है ॥३०॥७ 
जुट 
तीर पर तरनि-तनूना के तमाल तरे, 
तीज की तेयारी तकि आई अखियान में । 
कहे 'पदुमाकर' झ्लो उम्गि उससे डठी, 
मेहदी सुरंग की तरंग अँखियान में ॥ 
प्रम-ग बोरी गोरी नबल किसोरी रोरी, 
अऋूलत हिंडोरे सो छुहाई अश्रेखियान में । 
फाम ऊूलें उर मे, इरोजन में दाम झूले, 
स्वाम सूल प्यारी की अन्यारी अंखियान मे ॥३१॥ 
है 


जाहिरे जागत सी जमुना, जब बूड़े, बहै, उमहे वह बेनी । 
त्यों 'पद्माकर' हीर के हारन, गंग-तरंगन कौ सुख देनी ॥ 
पॉयन के रंग सो रँंगि जाति सी, भॉतिई भाँति सरस्वत्ती सैनी । 
पैसे जहोई जहाँ वह बाल, तहाॉ-तहाँ ताक्ल में होत अिबैनी ॥३२॥ 


नायिका २१७ 





बाग बिलोकन आई इते, वह प्यारी कर्लिद-सुता के किनारे | 

सो “'द्विजदेव” कहा कहिऐे, बिपरीत जो देखति मो दंग हारे ॥ 

केतकी-चंपक-जाति-जपा,_ जग सेद्‌ असूनन के जे निहारे 

ते सिगरे मिसि पातन के, छुवि वाही सी मॉगत हाथ पसारे ॥३३॥ 
है 

चद बिलोकन बालन ब्रती, सु बिसाल अदा पे चढ़ी चपलत्ला सी | 

आलन चंद समान उथो, दुति दामिन सी चहुँ ओर अकासी ॥ 

चीौकि उठे तिथि के सब लोग रु, पंडित सो मझूगरे ब्जबासी । 

जोतिस आवत है न तु.हैं, छलली चोथि है आजु, के प्रनमासी ॥३४॥ 
है 

जब-जब चढ़ ति अटानि दिन, चंदसुखी वह बाम। 


तड-तब घर-घर धरति हैं, दीप बारि सब गाम+ ॥३९॥ 
न 


का. 


सहज सहेल्तिन सो ज्ु तिय, विहेसि-विहँसि बतराति । 
सरद चंद की चाँदनी, मंद परति सी ज्ञाति ॥३६॥ 
है. 
लिखन बेठि जाकी सबहि, गहि-गहि गरब गरूर । 
भए न क्ेते जगत के, चतुर चितेरे कूर- ॥३७॥ 
रद 
भूषन-सार सेंभारि है, क्‍यों यह तन सुकुमार । 
सूघे पॉय न घर परत, सोभा ही के भार - ॥शे८॥ 
ज 
( नायिका के १६ शछउ गार ) 
प्रथण सकल सुचि, संजन अमल बाख, 
जावक, सुदेस केस-पास का सम्हारिवां। 
अ गराग, भूषन, विविध सुखबास-राग 
कज्जल ललिन लोल लोचन निहारिवों ॥ 
बोलन, हँसन, रूदु चलन, चितोनि चारु, 
पत्न-पल  पतित्रत प्रन परिपालियों । 
* क्रेसौदास ” सो बिलास करहु कुँवरि राधे, 





इहि बिधि सोरहे सिंशारन सिंगारिवों ॥३8॥ 


| मतिराब बिहारी 


२श्८ नायिका और उसका वर्गीकरण 





बूएयिकाओए का वर्गीकरण 

नायिकाभेद क॑ आचार्यों ने विविध दृष्टियों से नीयिकाओ का 
बर्गीकरण किया है। महाकवि देव ने इसका सबसे अधिक बिस्तार 
किया है। उनके मतानुसार नाथिकाओ के आठ प्रमुख भेद होते है । 
इन आठो प्रमुख भेदों के अनेक अंतर्भेद होते है । 

र मुख्य रूप से नायिकाओं को ४ वर्गों मे विभाजित किया जाता है।-- 
१, जाति-अनुसार, २. धमं-अनुसार, ३ दशा-अनुसार, 
»४: अवस्था-अनुसार और ४ गुण-अनुसार | 





+ आठ भेद नाइका के, बरनत हैं कवि संत । 
भेद भेद-प्रति होत है, अंतरभेद अनत ॥ 
जाति, कम, गुन, देस अरु, काल, बयक्रम जान । 
प्रकृति, सत्व नाइका के, आठो भेद बख।न ॥ 
ध --' रसविल्ास”! 
! मद्दाकवि देव के मतानुसार नायिकाओं के ८ वर्ग होते हैं--जाति, कर्म, गुण, 
वेश , काल, वयक्रम, प्रकृति और सत्त्व । इनका विवरण इस प्रकार है-- 
(१) जाति-अनुसार ४ प्रकार कौ--१. पद्चिनी, २. चित्रिनी, ३3. शखिनी, 
' ४. हस्तिनी । 
(२) कर्मानुसार ३ प्रकार की--१. स्वकीया, २. परकीया, ३ सामान्या । 
(३) गुणानुसार ३ प्रकार की->सत्‌ , रज, तम तीनों गुणों के अनुसार 
क्रमशः १. उत्तमा, २. मध्यमा ओर ३ अबसा । 
(४) देशानुसार अनेक प्रकार की --जैसे मध्य देश बधू , मगब बच्चू, कोशल 
बधू, उत्कल बधू, कलिंग बधू, कामरू बधू , बग बधू आदि । 
(५) कालानुसार ८ प्रकार को--१. *”गैगा 7“ २ कलहातरिता, 
३. अभिसारिका, ४,विप्रलब्धा, ५. खंडिता, ६ उत्क॑ंठिता, ७.बासकसज्ञा, 
5, प्रोषितपतिका । 
(६) वयक्रम के अनुसार ३ प्रकार की-- १. मुग्वा, २. मध्या, ३ प्रगह्भा । 
(७) प्रकृति क्रे अनुसार ३ प्रकार की --१. कफ, २, वात, ३. पित्त । 
(८) सत्वानुसार & प्रकार की -१. ठेव, २ किन्नर,/ ३. गन्धव, «. यक्त 
४ नर, ६. पिशाच, ७. नाम, ८. कपि, ६, काक आदि । 
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द्वितीय पर्तरेच्छेद 


जा ते अनु !# ३» 
त-अनुसार नायकाएँ 
जैः 
जाति-अनुसार वर्ग के अ तर्गत ४ प्रकार की नायिकाएँ होती है-- 
आर कक कक ड सुकुमार, लज्जावती, बुद्धिमती, उदारमना, 
प्रसन्न चदना, स्वर्ण की सी कांति बाली, पद्म की सी गध वाली, सवाग 
स॒दरी रमणी को पद्मिनी नायिका कहते है। । 
सुबरन-रंग सुकुमारि सत्रे भासमिन के, 
अगन उछाह की लहर॑ लहरी रहति । 
भूषन-बसन चार दुसन हँसन अरू, 
नेननि में प्रेम-रस-प्यास गहरी रहति ॥ 
« सोमनाथ ? पयारे श्रत्षि भामरी भरति रहै, 
चहुँघा चकोरन की चोकी ठहरी रहति । 
सरद को चंद केसे कहों मुख-चंद सम, 
छु्टू रितु जाकी छुवि छुटा छुहरी रहति ॥४०॥ 
है. 
सरद के चारिद में इंदु सी लसत ' देव ?, 
सुदर बदन चॉोदनी सो चारु चीर है । 
सोॉंधो सुधाबिंदु मकरंद सी मुक्त-माल, 
लिपित मनोज तन-मंजरी खरीर है ॥ 
सील भरी, सलज, सल्ोनी, रूदु सुसकानि 
राजे राजहस गति गुननि गहीर हैं। 
री चहुँ ओरन ते मोरन की भीर भारी, 


कम 


मोरन की भीर मे चकोरन की भीर है ॥४२४ 


49 





प' सुदर, सह्दज सुगंध तन, कनक-बरन, झदु हात्त । 
रिस, भोजन, रात अति तनिक, यह पश्चिनी बिलास ॥ 
“-“रसपीयूषनिधि'' 


जाति-अनुसार नायिकाए 


जब 


«दर! 


इक. 
०] 





नी +लसल गान, चित्रकला, परिहास आदि मे रूचि 
रखने वाली, चंचल प्रकृति की अल्प लज्जञाशीला संदरोी रमणी को 
चित्रिनी नायिका कहते है। । ;॒ 
देखी न परत देव” देखिवे की परी बान, 
देखि-देखि दूती दिख-साध उपजत हे । 
सरद उद्ति इंदु बिंद-ली लखत लखे, 
; मुद्ति सुखारबिंद इंदिरा लजत है ॥ 
अदभुत ऊख सी, पिऊल सी, मधुर बानि, 
सुनि-सुनि खबननि भूख सी भजत है। 
मंत्री करथो मेंन पर तत्री करथो बेंव, पर- 
बिना तार तत्री जींभ जंत्री सी बजत हे ॥४२॥ 


«४ 
गाइ, बजाइ, दिखाइ छवि, भरति हिये मे जोति । 
चलि कबूतरी सी तिया, नेन-पूतरी होति| ॥४३॥ 


१०६ 
3. 


हे रहे कमल कमलाकर  कमलसमुखी, 

फूलनि मे फूलिकें खरीऐ खिलि जाति है । 
चित्रनि में चित्र ते विचित्र होति चित्रिनी, 

अनूप चित्रसारी के सरूप हिल्षि जाति है ॥ 
दीपनि समीप दीप-सिखा हे न पेऐ 'देव', 

चंद्मुखी “चॉदुनी महल मिल्नि जाति है. । 
औस हू न दीसे सीसमभंदिर मे सुदरी 
ग्रकास प्रतिबिंवन प्रभा में सिद्धि जाति है ॥४४॥ 





$ चित्त गीत-कविता रुचे, अचल चित्त, चल ' दृष्टि । 
बहिरति रति अति सुरति जल, मुख सुगंव की रुध्टि ॥ 
बिरल रोस तन, मदन-गृह, भावत सकल सुबास । 
म्रित्र-चित्र-प्रिय चित्रिनी, जानहु केसवदास ॥ 
--“रखिकग्रिया” 
4 हरिओव 


शखिनी श्र 


_अजर+्मान्मकालस+ 0१: सासापाताअ माल मा तक 


शंखिनी->तनिह्लज्ज, निःशंक, ज्षमारहित, कोपसद्धित, अधीर 


बसाव वाली, कृशांगिनी और तीक्ष्ण बचनो वाली सुदंरीःस्त्री को 
शंखिनी नायिका कहते है। । 


लाल लें नख-दंत-कपोल, प्रबाल से ओठनि ऐटि लचावति । 
भौंहन -भाव सुभाव बताइके, बातन ही सब गात नचावति ॥ 
ओऔचकई चुटुकीन बजाइ के, गाइ के प्यारे को अम पचावति । 
रूसि रहे कब हू रिसि के, कब हू रमनी रस-रंग रचावति ॥४४॥ 


कि आ 


सनख हियो लखि लाल को, यह मन होत सेंदेह । 
नखन खोदि चाहति कियो, लालन के हिय गेह ॥ ४६ ॥ 
ञँ 
लाल दुकूल सजे रुचि सो, सब ही सो निसंक न लाज रही गहे । 
और की ओरहि बात कहै, 'ससखिनाथ' कितों समुझाइ सखी कहें ॥ 
पौंछ॒त स्वेद्न अंगनि तें, सु अनग-कल्ला अति ही चित में चहे । 
जानि परे न कछू उर की, निसि-बासर बाम की भौंह चढ़ी रहे ॥४७॥ 
है 4 


अ्रमख करति, तनिके चलति, लजति न नको बाल । 


देखि निल्चजता आप ही, सलज बनत है लाल" पण्दा। 
० 


कोप भरी लघु गुप्त परी, उर बात चले तरु डार-सी डोले । 
काम छुरी-सी लगे डछुरी सी, फिरे मछरी सी सुभाव बिलोले ॥ 
भौंह चढी, कुर्टिले आँखिआँ, अति तीखी कटाछिन चित्त न खोले । 
प्यारे सो रूसि रहे बिन दोस, बिना रिस-रोस रिसानी सी डोले ॥४६॥ 





कं निलज, सलज; तन रोम अति, नख-छुत सो नित प्रीति *। 
लाल दुकूल, न संक चित, यहि संखिनि की रौति ॥ 
--+ रसपीयूबनिधि”' 
# हरिओब 


नल 
नए 
नी रच है 


जाति-अनुसार नायिकाए 





हस्ति्ती--कट भाषिणी, नाटे कद की और अत्यंत लोमयुक्त 


7२ पआआ; श्््ट किशोर [0] 
स्थुले-शरीर वाली, गज-गामिनी कामिनी को हस्तिनी नायिका 
कहते है। । 


गुलगूली गोल सखतूल की सी गेंदुआ, ; 

गडे न गुडी जी मे जऊक करत ठिठाई सी । 
चोर की सी गठरी छुटे न छतियाँ ते, 

मुख लागत झञं घियारे हू मे लागत मिठाई सी ॥ 


रे 


भूखे को सौ भोजन, न भूलत सवाद भत्नो, 
नेक हूँ उमेंठे नए नेह की इठाईसी | 
सुरत संजोग कौ नहीं न करें निसि-दिन, 
भोग की गुपत गुपचुप की मिठाई सी ॥ ५० ॥ 
है." 
रेंगनि मोटी गोरटी, जोवन-मद  एऐडाति । 
सखिन संग शज-गासिनी, चली ठवनि सों जाति ॥ £ हे (| 
है. 
रोस-रुखाई भरी अँखियाँ, रस राखे नहीं सखिऑन सो ढीठे । 
भोजन भूरि भरी मदनज्जुर. भरे से बारनि बानि अनीठे॥ 
चंचल चित्त छुकी मद साँ, छिन एक न छाती ते छाडति ईटठे । 
काम के घात अधाति नहीं, दिन-रात नहीं रति-रंग डबीठे ॥५२॥ 


१० 


नख-सिख-भारीपन भग्चो. रंग-रूप अ-ललाम । 


नाहिं काम हू तें सरत, काम-भरी कौ काम* । 4 ॥ 


+ थूल चरन कर, अबर, कटि भारी कुच, भुज, जानु । 
ठिंगनी, बहु भोजन-गमन, हस्तिनि तिय पहिचानु ॥ 


---““ भवानी विज्ञास”” 
+* हरिओव 


तृतीय पररिच्छेद 
धमानुसार नायिकाएँ 


०४ 


जायिका के धर्माचनुसार वर्ग के अंतर्गत ३ प्रकार को 
सह येका -+ गे 5. 
नायिकाएं होती है--१. स्वकीया, २. परकीया और ३. सामान्या । न 


(३० (ः 6" छ के, # ह। 
सवोगपूण नायिका मे ८ गुण होते है, जिनके कारण वह अष्टांगवती 
नायिका कहलाती हे--१. यौवन, रे. रूप, ३. गुण, ४. शी 
किक 4. 
». प्रेम, ६. कुज्ल, ७, वेभव और ८. भूषण | 


महाकवि देब ने स्व्रकीया को ही अष्टांगवती नायिका माना है । 
वास्तव मे स्वकोया नायिका सें ही समम्त गुणों का विकास हो 
सकता है। इस वर्ग की अन्य नायिकाएँ--परकीया और सामान्या मे 
उपयेक्त सभी गुण नहीं हो सकते है। परकीया मे अन्य गुण हो सकते 
हैं, किंतु उसमे 'कुल” का अभाव होता है। सामान्या में शील, कुल, 
प्रेम आदि सदगुणों का सबंधा अभाव होता है| । वह अपने रूप 
ओर गुणों की मोहिनी डाल कर ओर कृत्रिम प्रेम दिखला कर धनी 
युवकों को अपने चंगुल मे फंसाती हुईं उन्तके धन को बटोरा करती है । 


* जा कामिनि में देखेऐ, पूरन आठो अंग । 
ताहि बखाने नाइका, त्रिभुवन_ मोहन रंग॥ 
पहिले जोबन, रूप, गुन, सील, प्रेम पहिचानि । 
कुल, वेंभव, भूषन बहुरि, आठो अंग बखानि ॥-महाकवि देव 
+ भषन, जोवन, रूप, गुन, विभव सील, कुल, प्रेम । 
आठो अंग सुक्रियाहि के, परक्रिय बिन कुल-नेम ॥ 
सामान्या बिन सील, कुल, प्रेम, विभा पहिचानि । 
भूषन, जोबन, रूप, गुन, सहित उत्तमा जान ॥-भवानी-जिल्लास! 
रूप, गुन, जोबन ओर सील, कुल, प्रेम, विभो, 
भूषन जो आठो श्र॑ग सुकिया के जानिए । 
एक कुल हीन परकीया अंग सात, 
कुल, सील, प्रेम विभों बिन सामान्या बखानिऐ ॥ 
-“-सुख-सागर -तरंग”” 


जल 


२२४ जाति-अनुसार नायिकाएँ 





स्ववशियाता वा येका 


>स्वकीया--जो विवाहिता ख्री मन, वचन ओर कस से सदा 
अपने पति के अनुकूल रहे और पर-पुरुष की ओर भूत्त कर भी 
का च आप के. ८ िड हे 
आकर्षित न हो, उसे स्वकीया नायिका कहते है। । 
मध्य काज्लोन राजा-महाराजाओ के अत.पर में विवाहिता ख्िया 


के अतिरिक्त कुछ 'मोगभामिनी! ( रखेली ) हुआ करती थी. उनको भी 
नायिकाभेद के आचार्यों ने स्वकीया ही माना है* । 


( अष्टगवनी नायिका ) 
सुंदर जोबन, रूप अनूप, महा गुन-ग्यान की रासि रची तू । 
सीलभरी कुल-लोक उज्यारी है, नागरि पूरन प्रम-पची तू ॥ 
साग की सौन, सुहाग सो भूषित भूमि की भूषन, साँची सी तू । 
आठहु अरग तरंगित रंग, सबे रुचि संचि विरंचि रची तू ॥४४॥ 


जे 


सील भरी बोलति सुसीक बानी सत्र ही सो, 
* देव * गुरुजनन को ल्ाज ज़ो लची रही ॥ 

कोमल कपोल्ल पर दीसे हरदी सी दुति, 

चूनो सी सकुचि मुसुकानि मे मची रही ॥ 
लालन की लाली अं खियन मे दिखाई देत, 

अंतर अनंतर ही प्रेम ,सो पची रही। 
कु ८रि किसोरी सुख मोरी करें सखिन सो, 

चोरा-चोरी चित्त ३,ति रोरी सी रची रही ॥३<%॥ 





है 


' जाके तन, मन. वचन करिं, निज नायक सो प्रति | 
विश्वुखत सदा पर-पुरुप सो, सो छकया की रोति ॥ 
-- भावविज्ञास” 


न 


श्रीमानिन के भोन जो, भोग-मामिनी और । 
विन हू को सुकियाडु में, गनें रुकवि सिरमौर ॥ 
“-- श्गारनिशय!' 


स्वकीया नायिका २२५ 


और 





सीक्ष सलील सलोनी सुहागिनि, सो कहै भामिनि भोंहन ऐ'डी । 
गोतिन में गुन-ग्यान तुला चढि, सौतिन में अभिमान अमेठी ॥ 
'देव”ः पतिबत्रेत पाटी पढी, न क्ढ़ी कबह पिय के हिय पेटी । 
लाज करे गुरु लोगन में, अरु काज़ करे घर में घर बेठी ॥१६॥ 
र्जः 
सासु जेठानिन सो दुबती रहै, लीने रहे रुख यो ननदी को । 
दासिन सो सतरात नही, 'हरिचंदः करे सनमान सभी . को ॥ 
पीय को दच्छिन जानि न दूसत, चौगुनौ चाव बढ़े वा खली को । 
सौतिन हू कौ असीसे सुहाग, भरे कर आपने सेंदुर -दीकौ ॥५७॥ 
जैर 
भाब भरथौ सिरगरे ब्रज्ञ सोर, सराहत तेरेह सील सुभाइन । 
दुःख हेरात सिरात हियौ, गहिरात चितैवे को चित्त चबाइन ॥ 
एरी अहो ठकुराइन मेरी, सु चेरी हों तेरी, परों इन पाँदन । 
सौति हू की श्रँखिआ्आाँ सुख पावती. तो मुख १2 सखी सुखदाइन ॥५८॥ 
न 
बचना सुधा सी. बसुधा सी त्यों सहनसील, 
चंद की कक्षा सी ऐसी सोभा सरसति है । 
कुज्ञ की कला सी, सील-सिंथधु कमला सी, 
गुरुलोगन की दासी सी,न सेवा अरसति है ॥ 
नज्ञर निचोहें कहूँ देरत न सोहे “बेनी”, 
सदा पतिब्रतन के पॉइ परसति है । 
सुखद सु ल्याभ भरी, पति-अनुराग भरो, 
साग भरी भामिनी भल्ताइ दरसत है ॥६६॥ 


3 
दीप सम दीपति डउदीपत अनुप, निज- 


रूप के सरूप-रति रूपदहि हरति है । 
कहे “ प्रताप ” करि मजन सरस मन- " 

रंजन पिया के दशा अजन घरति है ॥ 
त्ाही समैं दूती दिखरायो आनि भौरि लिखि, 

निरखि उदास हू उसाननि भरति है। 
सारस-बिलोचनि विचार चित चेत, 

राजहंसन के बंस की सिपारस करत है ४६०४ 


२२६ वर्मानुसार नायिकाएँ 
4 *..._ और है कप 

कवि 'देव' हरें बिछिआनु बजाइ, लजाइ रहे पग डोलनि पे । 

गुरुदीठि बचाइ लचाइ के लोचन, सोचनि सो मुख खोलनि पे ॥ 

हँंसि होस भरे अ्रनुकूल् बिल्ोकनि, लाल के, लोल कपोल्नि पे । 


बलि हो बलिहारी हौ बार हजारन, बाल की कोमल बोलनि पे ॥६१॥ 
ऊ 


प्रेम सु सेवन मे गुरुलोगनि देविन देवन के सम एरी। 

“बेनि ग्रवीन' लसे अधघरानि मे, कोमल बोल सेंकोच सने री ॥ 

प्रीतम मे सुख प्रीति सराहिएे, के गुन-सील-सुभाइ घनेरी । 

को सिय तेरी कहै उपमा, तिय तोसी तुददी, तिहुँ क्ञोक डजेरी ॥६२॥ 
है. 


पूजती ओर सबे बनिता, तिनके मन में अति प्रीति सुहाति है । 

कौन की सीख धरी मन मे, चलिके बलि काहै नजीक न जाति है ॥ 

झौसर या बरसायत को, वर सायत ऐसी न और लखाति है । 

कौन सुभाव री तेरौ परयौ, बर पूजत काहे हिएे सकुचाति है ॥६३॥ 
कु 

सारद सी मनि-मंदिर मे, नख ते सिख लो सुषमा रही फेलि है । 

मंद हँसी 'लछिरामः सु ओठ लॉ, रोस न सापने हु मन मेल्ति है ॥ 

प्रीतम के रुख राखिवे को, गिरजा सो लई बरदान सकेलि है । 

भाग भरी, अनुराग ढरी, पट भीतर मानों सोहाग.की बेलि हे ॥६४॥ 
९०६ 

देखति नेन कौ कोरन लो, अधरानि ही में सुसक्‍्यानि कौ थानो । 

बोलति बोल सो कंठ ही में, चलते पण पे न कहूँ अहरानों ॥ 

'सुंदर'_ रोष नहीं सपने अरु, जो भयोौ तो सन ही मे बिलानो । 

में बसुधाए सुधाई सबे, पर याकी सुधाई सुधाई है मानो ॥६५॥ 


०६ 
( स्वकीया के १९ आभूषण ). - 


सील और लाज मिठास बतान मे, तैसी इढ़ाई स्वचस॑ मयूखन । 
साधुता और पतिब्रत नेम, मिताई सबे खो, न काहू को दूधन ॥ 
तैसी बिने श्रो अचार छिसा, गुरु लोगन सेइवे “कौ बिन दूखन। 
पुई तियान के तौरथ से, सुख-कीरति कारी हैं द्वाद्स भूषन ॥६६॥ 


सस्‍्वकीया नायिका के भेद जेर७ 





स्वकीया नायिका के भेद--.-- 


वयक्रम से स्वकीया नायिका के निम्न लिखित ३ भेद होते.हैं |-- 
१-मुख्धा, रे-मध्या, ३-प्रोढ़ा । 





+ ( १) देव और दास आदि कई आचार्यों ने मुग्वा, मध्या और प्रौढा 
नायिकाओ को घ्वकीया के भेद न मान कर वयक्रम के अनुसार नायिकाओं के 
पृथक वर्ग के अंतर्गत माना है ओर इन तीनो नायिकाओं को परकीया ओर सामान्या 
मे भी लिखा है। यथा-- 

प्रथम सुकीया, पुनि परकीया, इक सामान्य चखानी तीया । 
ते पुनि तीनि-तीनि परकार, मुग्वा, मध्या, प्रोद बिहार ॥ 
---नंददास कृत 'रसमंजरी' 
किंतु केशवदास, चिंतामरि, मतिराम, रसलान और पद्माकर आदि ने मुग्वा, 
मध्या और प्रोंढ्ठा नायिकाओ को स्वकीया के ही भेद माने है। नायिकाओं के 
आअविकाश कवियों को यही मत मान्य है। 


(२) देव ने स्वकीया के अश भेद से « भेद किये हैं ओर चयक्रमानुसार 
उनको इस प्रकार विभाजित किया है -- 

१--देवी ( ७ वर्ष ) 

२--देव मंधर्वी ( १४ वे ) 

३--मंवर्वी ( २१ वर्ष ) 

४--मंवव मानी ( २८ वर्ष ) 

५--मानृषी ( ३४ वर्षे ) 
इनमें देवी को पूज्य, देव-गंवर्वी, गंवर्वी और गंववे-मानुषी को 
भोग-विलास योग्य तथा मानषरी को कुलधर्म एवं संतान सुखाथ 
लिखा है । देव के मतानुसार ३५ वर्ष तक की स्त्री तरुणी 
कदलातीं है । -- भावनीविल्लास” 


( ३ ) दास ने स्वकीया नायिका के ३ भेद किये हैं-- 
१-पतिबता, २-उद्दारिज, ३-माधुज । 


(४ ) रसलीन ने स्वकीया ओर परकीया के ३ भेद ओर किये हैं, जो 
सथ से निराले हैं । यथा-- 


?, कामवती, २. अनरामिनी, ३, प्रेमासक्का । 


श्श्प स्वकीया नायिका 





मुग्धा---जिसके शरीर मे नव यौवन का संचार हो रहा हो, 
ऐसी लज्ञाशीला किशोरी को मुस्धा नायिका कहते है। । 


ए अ्त्रि जा बल्चि के अधरान मे, आ्रानि चढी कछु साधुरई सी । 
ज्यों 'पदुसाकर' साधुरी त्यों कुच, दोडन की बढती डनईं सी ॥ 
ज्यों कुच त्यो ही नितंब बढे कछु, ज्यों दी नितब स्यों चातुरई सी । 
जानी न ऐसी चढा-चढ़ि में, केहिधों कटि बीच ही लूट लई सी ॥६०७॥ 
है. ३ 

धीरी भई ज्ञाति गति, नौरी भई जाति मति, 

पीरी भाई जाति ज्योति, दीपक ज्यों रतियाँ । 
“'मनसुख' ख्रौनी जाति, ल्ंक कैफ बिल्ोनी जाति, 

त्रिबली मिलौनी सात रोमन की पतियाँ १ 
बस सरसानी जाति, काम-सर सानी जाति, 

सुधा सरसानी जाति, सानी जाति बतियोाँ । 


बढ़ी जाति अंखियाँ, सु मढ़ी जाति मन बस, 
चढ़ी जाति भो है, कित कढी जाति अखियाँ ॥६८॥ 
१०४ 
सिसुताई श्रजों न गई तन तें, तऊ जोबन-जोति बटोरे लगी । 
सुनिके चरचा 'हरिचंद' की कान कछूक दे, भौंह मरोरे लगी ॥ 
बचि साखु जेठानिन सों, पिय त॑ दुरि घृघटि मे इग जोर लगी । 
दुल्लही उलही सब अ गन ते, दिन ढ्व ते पिऊष निचोर लगी ॥६8४ 
है 
लीन नितंबन ने गुरुता कटि की, कटि नें तिनकी कृसताई । 
रोमन बेनन की रिजुता लाई. बेंनन रोमन की कुटिताई 0 


पाँयन नेनन संद ग्रती गहि, नेंनन पॉाँयन की चपलाई । 
यों गुन-आगरि नागरि-अंगन, आपस में हठि लूटि मचाई ॥७०॥ 





ताकी मुगा कहत है, कवि-कोविद सब कोइ ॥ 
मक्का * ह रे सराज' 7 


मुग्या 


ल्् 


तिय तन अरुन दिनेस उदयो है आनि, 

साँस सिसुताई के तिमिर सब भागे हैं । 
फंसि रृही अंबर में चहूँ ओर अरुनाई, 

फूल नेन कंज मसकरंद रस-पागे हैं॥ 
'डदनाथ! कंत के मनोरथ हू पथ चल्ले, 

चित चतुराई तज्ञजि आरस को जागे हैं । 
रूप के सरोवर में नाह- नेंन न्हान लागे 

सोतिन के मान तेऊ दान होन लागे हैं॥ ७१ 0 

है 


दोरि चली कुसुम-चरन सुकुमारताई, 
चरन चले है गरुबाई के प्रथन को । 
गरुबाइ छुतियाँ को, छुतियाँ डैँचाईं को, 
उँचाई चोज रसमय बास अरथन को ॥ 
कहे “'हरिकेस” सिसुताई के चल्लाचले मे, 
कहा कहीं चलो चित लाज के सथन को । 
लाज चली आऑखिन कों, श्ँखि चली कानन को 
कान चले चौंकत से चाले के कथन को ॥ ७२ ॥ 


मनोहर अंग की भूटी रची, सिसुताई जराई श्रनंग-कल्लार । 
भन कवि 'संभु' यों देह-सी दीपति, ज्वाल जे गार-से लाल के हार ॥ 
बड़े सिर बार यो धूम की धार, धरथों तर भाजन नाभि सुढार । 
रुमावलि कंचन-कुंभ-उरोजनि तें, मनो च्वे चली आसब-घार ॥७३॥ 
श 
ज्यो-ज्यों होत अऋकुटी कुटिल धनु ऐनसेन, 
त्यो-त्यों झुग नेंन लखि कानन परात हैं । 
ज्यो-ज्यो उरसिज अनुसरे हर मरति लो, 
त्यो-स्यों मनसिज-बान गुन मे समात है ॥ 
ज्यो-ज्यो नीलकंठ” कटि सिंह छीन होत त्यो-त्यों, 
जंघन  गयंद पीनता को सरसात हैं । 
ज्यों-ज्यों मुख होत बिथु कांई की ककोर रूख, 
तव्यो-स्यों हरि-लोचन चकोर होत जात हैं ॥ ७४ 8 


२३० स्वकीया नायिका 


दामन मकानमवामाराभापकभानजादनभा भा, 


बिछुरन लागे बालपन के भ्रयानप, | 
सखीन सो सथानप की बतियाँ गढ़ लगी । 
इग लागे तिरछे, चत्नन पग मंद लागी, हा 
डर मे कछूक उकसन स्री चढू लगी ॥ 
अंगन मे आई तरुनाई को भकलक, 
लरिकाई श्रब देह ते हरें-हरे कढ़ लगी । 
होन स्ागी कटि अब छुटिके छुला सी, 
टैज चंद की कला सी दिन-दीपति बढ लगी ॥७४९॥ 
है 
देखत प्रीतम को दुरिहू, दृग कज्ञ ये पावें निकास घनेरों । 
त्यों कुच कोकन के जुग सावक, चाहे कुमार! सकास बसेरों ॥ 
जाबक सौ रेंग, सौति के नेन चल्यो घट तेरों अथान ओंधेरो । 
गातन कैसें दुरायो है जात, अभात सौ जोबन रूप-उजेरों ॥७६॥ 
मु 
थापति सी चातुरी, सरापति सी लक, अरू 
आपति सी पारति अरी अजानपन में । 
कहे 'पद्माकर! सु ओप दरखावत सी, 
ज्ञावत सी नेसुक उचाई उडरजन मे ॥ 
लाजहि बुलावति सी, सखिन रिक्लावत सी, 
नावति सी प्रीति अति श्रीतस के डर में । 
आँखिन असीसत सी, दीसति सी मंद-संद, 
श्रावति चली यो तरुनाई तिय-तन में ॥७७॥ 
है 
ढरकत चंद-सुख मंद मुसकानि सुधा, 
बाढी रस अ्रार्नेदु की चोप चखियाँन में । 
तंग होत आँगी ज्यो-ज्यों उरज डंरतंग होत, 
प्रगगी अनग काया कंज-पसखियॉन में ॥ 
अग-अंग फेलत तरंग नव जोबन की, 
छुककी सी निहारति नवेत्ती सखियान में । 
कदि कृसताई औ नितंब पीनताई छाई, 
पाँय थिरताई, चंचलाई अखियाँन में ॥७८॥ 


मुसवा २३१ 


फरकन ल्ागीं आँख ढरकन कानन सं, 
हरकन लागी ल्ाज पलके सुचचेनी की । 
भर लाग्या परन उरोजन में * रघुनाथ ! 
राजी रोमराजी भांति कल अल्ि-सेनी की ॥ 
कटि लागी घटन, पटन लागी सुख-सोभा, 
अटन सुबास लागी आस स्वॉस पैनी की । 
अंगन मे दुति चारु सोने सी जगन ल्लागी, , 
एड़िन लगन लागी बेनी मरूगनेंनी को ॥७%॥ 
र्ै 
सगन की, सीनन को चंचलाई चखन मे, 
मोतिन की, हीरन की जोति' है रदन मे । 
ओठन में आई है मिठाई सब सिमिट के, 
दाख मे, न ऊख में, न स्वाद सरदन में ॥ 
महाकवि “बालम' के खुले हैं विसाल भाग, 
रातो दिन राजति मस्ाल सी सदन में । 
बिधना गुलाब को सो अरक उतारि मानो, 
चंद्र की निकाई राखी प्यारी के बदन में ॥5८०॥ 
त्ति 
आनन मे मुसिकानि सुहावनी, बंकुरता ओखियाँन छुई 
बेन खुले, मुकुले उरजात, जकी हिय्र की गति कौन 5 
द्यास' प्रभा उछरे सब अंग, सुरग सुबासता केलसति मई 
चंदमुखी तन पाय नवींनो, भई तरुनाई अनंदमई 


हे । 
हे ॥ 
है । 
हे 


॥८१ए 
को 
€ (९ 
नवल वधुू-तन तस्नई, नई रही है छाइ। 
दे चसमा चख चतुरई लघु सिसुता लखि जञाइ* ॥ ८२ ॥ 
अभिनव जोबन-जोति सो, जयसग होत बिल्ास । 
तिय के तन पानिप बढ़े, पिय के नेनन प्यार्सा ॥ झरे ॥ 
सौतिन-मुख निसि कमत्न भे पिय-चख भण चकोर । 


गुरुतत-मन सायर भए, खखि दुलहिन मुख ओर ॥ म४ ॥ 





# कुपाराम | मतिराम | रसलीन 


२३१२ स्वकीया नायिका 


( वय-संघधि मुग्धा नायिका ) 
जल मे दुरी है, जैसे कमल की कलिका हें, 
उश्जन ऐसे दीन्ही सरुचि दिखाई सी । 
गग' कवि साँक सी सोहाई तरुनाई शआई 
लरकाई माँक कछु में न लखि पाई सी ॥ 
स्थामा को सलोनो तन, तामे दिन ढक मॉँस्‍्क, 
फिरी ही चहत मनमथ की दुहाई सी । 
सीसी भे सक्षिल्न जैसे, सुमन पराग लैस, 
सिसुता में कत्लकति जोबन की ऊझाँइ सी ॥८४॥ 
का 
अंग मिल्‍यो चतुरगण चमू दोऊ, हे नद संग तरण ज्यो ठाडयो । 
हैं उमेंगें उर ज्यों उरज्यों, दुरजी दुर जोग दुहँ सर काढ़यो ॥ 
देव' दुह्व दिसि दौरि दुहूँ की, दुहूँ को विवाद बराबर बाढचों । 
जोवन घाइ परधों तन में, पकरयो मनो बारूपन्थों गढ़ गाढ्यों ॥८६॥ 
कु 
बीती लरिकाई न, रूलक तरुनाईं आईं, 
निरखे सुहाई भ्रग औरें ग्ोप अति है । 
तुला चल संक्रमन की सी दिन राति को उ- 
£  धघटि-बढ़ि है न स्रधि ठीक ठहरति है ॥ 
दरस कौ अ्रत ज्यों उजेरो न श्रेंघेरोी पाख, 
४ सोमनाथ ! डपसा प्रमान परसति है । 
दोऊ बेस- संधि मे छुबीली आनप्यारी वह, 
अरुन उदे की कंज-कली सी लसति है ॥८णा। 
६०३ 
खिसूवति, हँसति, लजाति पुन, चितवति, चमकति हार । 
सिसुता जोबन को लक, भरे ब्रधू-तन ख्याल ॥८८॥ 


* देव आदि कुछ आचायों ने मुग्धा नायिका का सूद्म विवेचन करते हुए 
उसका वयसंधि? नामक एक ओर भेद लिखा है । शेशव के प्रस्थान ओर योवन- 
आगमन के संधि-काल वाली नाग्रिका को 'वयसंधि” कहते हैं । यथा-- 

“लरिकाई-तरुनह की सधि जहाँ ठहराइ |”? 
 कृपाराम 


२३७ । स्वकीया नायिका 





(१) अज्ञात अज्ञात यौवना-- जिस मुग्धा नायिका को अपने यौवन- 
आगमन का ज्ञान न ही, ऐसी अबोधावस्था वाली किशोरी को 
के ३. #॥ ॥ 
अज्ञात योवना कहते है | 


खेलन चोर-मिहीचनी आजु, गई हुती पाछिले द्यौस की नाई । 
आली ! कहा कहो एक भई, 'मतिराम” नई यह बात तहाँई ॥ 
एकहि भौंन दुरे इक सगहि, श्रंग साँ अंग छुवायो कन्हाईं । 

कंप छुव्यी, घन स्वेद बढ्यो, तन रोम उठे, अखियाँ भरि आई ॥८६॥ 

जा 

द्वार गई तहें भेह मिल्‍्यों, हरि कामरी ओढे हुत्यो उत बैसो । 
आ्रतुर आइ के श्रंग छुपाइ, छइचाइ के मोहि गयों जस ले सो ॥ 
दास! न ऐसौ लख्यों कबहेँ सु अचंभौ भयो वहि ओसर जैसौ 

सेद बढ्यों व्यो लग्यो तन-कंपन, रॉम उठ्यो यह कारन कैसी ॥हैढ॥ 

है... 

/कोलिल कूक सुने उमेँगे मन, और सुभाड भयौ अब ही कौ । 

फूले ज्ता-हुम कुंज सुदहात, लगे अलत्ि-गुजन भावतौ जी कौ ॥ 

अर, री लक के दे मल 
कारन कोन भयो सजनी ! यह, खेल लगे गुडियान को फीको । 
२ ३ या गे ५ड री करे कर 8. आर हा री 
काहे त साँवरों अग छुबीलो, लगे दिन हक ते ननन नीकों ॥६१॥ 
है ५4 
नेंको सुहाति न, जाति गडी, उर पीर बडी, गहि गाढ़ी गडी क्यो । 
खेंची खयून खरी खरके नहिं, नीठि खुले खुभि डीटि घसी क्यो ॥ 
“देव” कहा कहों तोसो, जु मोसों, तें आज करो बिन काज हँसी क्यों । 
गॉ. 6६ ५ रे ८५ ७ 8५... ०». 
अीऐे तोरि तनी छिलु छोरि दे, छातीऐ कंचुकी एचि कसी क्यो ॥8२॥ 


| जब योवन को आगमन, जानि परत नहिं जाहि । 
सो अज्ञात योवन तियां, भाषत सुकवि सराहि॥ --“ज्गद्विनोद”” 


सखि जब सर-स्नान ले जाही । फूले अमलन कमलन माँही ॥ 
पीछे डारति रोम की धारा । मानतिं बाल सिबाल की डांरा ॥ 
चंचल नेन चलत जब कोने । सरद-कमल-दल हू तें लौने ॥ 
तिनहिं स्लबनन बिच पकरयों चहे | अंबुज-दल से लग्गें, कहे ॥ 
इहि प्रकार बरसों छवि-खुवा । जो अग्यात जोबना मुग्वा ॥ 


---नंदुदास कृत “रसमजरी” 
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कारे चीकने हैँ कछु काहै केस आपु ही ते, 
बढि-बढि बिथुरि छुवा लो छागे छुलकन । 
चार-क्कर बदन जबिलोकन लगी है सोति, 
ओऔरे तोर सौरभ समूह लागे हल्कन ४ 
कौन थो बलाय बसी अंग मे हमारे, हमे 
देखिये को कानह हनुमान! खागे खलकन । 
जंघ खागी सटन, घटन खागी लक, ओ 
बढ़न खागी आखें रे नितब लागे दलकन ॥ «रे ४ 
कु 
कैसीथों निकाइ सरसाई नन मेरे, मोहि 
हेरे बिन, एरी | हरि खागे अब अहकन । 
गति गरुवानी, मति ओऔरे सरसानी ककू, 
कैसे नेंन कानन को लागे बीर  बहकन ॥ 
घीर होत उर में, न घीर धरचो जात मोपै, 
कौन हेत लागी 'हनुमान' लक लहकन । 
आहि-आरि के के उठे कांपि-कांपि सौत काहे, 
चाहि-चाहि मो सुख चक्रोर खागे चहकन शी ६४ थे 


रू 
चला सासुहे में चुप साथे रहें, भल्लौ भाई को संग निहोरत हैं। 
'लबद्दिराम' सुरंग सजे पटुका, सिरपेच को बाँधत-छोरत ह्ंप 
चलें संग हमारे न खेलिवे को, कर को छिए भोंहै मरोरत है । 
प्‌ कहाँ रहें साभी ! बताइदे तू , जो हमें लखि यो मुख मोरत हैं ॥६५॥ 
मेँ 
सखि सेंहू हुती निसि देखत ही, जिन पै वे भईं ही निद्धावरियाँ । 
लिन पानि गह्मौ हुतो मेरी तबे, सब गाइ डठी ब्रज गाँवरियाँ ॥ 
अँसुआँ मरि आवत मेरे अजों, सुमिरें उनकी पग पाँवरियाँ । 
कहि को हैं हमारे वे कौन लगें, जिनके सेंग खेली हो भाँवरियाँ ॥६६४ 
है. 
काल्हई गूँथि बबा कि सों मैं, गजमोतिन की पहिरी अति आज्ला १ 
आई कहाँ तें इहाँ पुखराज को, संग गई थम्रुना तट चाल्ता ॥ 
नहात उत्तारो हो “ बेनीप्रवीन ?, हँसे सुनि बेंचन नेंन रसाला । 
जानति ना अंग की बदली, सब सर बदली-बदली कहे माला ॥६७४ 


५३६ स्वकीया नायिका 





जैसिएे बताइ दुई, अश्रंगन नपाई दई, 
तैसिएऐे बनाइ दुई, कौन चल छैहों में । 
गिरिहै सो जॉचि लीजै, बूटिन सु बॉचि लीजै, ४ 
बॉचि लीजै 'सेवक” लिखे कौ न दुरेहो में ॥ 
एहो ठकुराइन ! जनाइ ना सुहूँ को भेद, 
संग की खेलाइन डरहानों न खेहा मे । 
घाँघरे की अटनि बढी सो पफ्रेर देउ, तासी 
कंचुकी की घटनि सु पूरी करि देंहो मैं ॥ श्८ ॥ 
तर 
अति चाह भरी जमुना-जल को, बरजे पर हू नित ऐवों करें । 
सखि की सुख-सीख सुने न कछू, अपनी कहिके मुसकेवों करे ॥ 
दुति दूनी बढ़ाय “ गुलाब ! जब, गुरुत्लोगन ते न रुकेतो करे । 
नबनागरि रूप डजागरि सो, भरि गागरि क्यो टरकेवों करें| ॥६8॥ 
है. 
आज सुभाइन ही गई बाग, विलेकि प्रसून की पाँति रही पणि । 
ताही समे तहँ आए गुपाल, तिन्हें लखि ओऔरो गयो हियरो ठगि ॥ 
पे द्विजदेव” न जानि पर थो, कहा तिहिं काल परे अं सुआँ जगि । 


तू जो कहै सखि! ल्लोनों सरूप, सो मो अंखियान मे लौनी गई ल्गि ॥१००॥ 
ञै 


फूली कुंज-क्यारिन मे मालती मयंक लखी, 
पगन मे लिए दुति चंपकन लीौनी क्‍यों । 
संग की सहेल्लिन की कटि जो निहारि देखो, 
मेरी दिन-राति जाति होति कटि छीनी क्‍यों 0 
धवाल” कि चुंबक अचानक दुबाइ हार, 
माल को मिलाइ पे सुवास-रस-भीनो क्यो । 
देखि नथधुनी मे रज राजत दुनी में बीर ! 
मेरी नथुनी में चुनी तीन पोहि दीनी क्‍यों ॥ १०१ ॥ 
४ जा 
अधर परसि मीठी भई, दई हाथ तें डारि । 
लावति दतुअनि ऊख की, नोखी खिजमतिगारि६ु ॥ १०२ / 





+ गागर में अपने नेत्रों के प्रतिविंब को मछलियों समझ; कर उसके जल को 
डाल देने से ध्य॑ंम्याथे द्वारा “अज्ञात गौवना' है। . $ बिहारी 
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है. 





(५ २ ) ज्ञात योवना--जब मुग्धा नायिका को अपने यौवन 
का ज्ञान होने लगता है, तब उसे ज्ञात औवना कहते है । 
छुटिके कटि इंचक छीन भईं, गति नेननि की तिरछान लगी । 
'ससिनाथ' कहे उर ऊपर ते, अचरा उबरे ते लजान लगी ॥ 
खरिकाई के खेलि पड़ेलि कछूफ़, सयानि सखीन पत्यान लगी । 
पिय-नाम सुनें तिय चयौसक तें, दुरिकै-मुरिकि मुसक्यान लगी ॥२०४॥ 
है. 
आनन सिकोर गुडिआ्ानन के खेलन तें 
सोरभ लगाइ चढि चौकी पे बिभाती है । 
बारन को प्यारों अति प्यार ते सुधारि, 
हिए-हारन के धारन की प्रीति सरसाती है ॥ 
कहे “ हनुमान ” सखियॉन ते दुराइ, 
अखियॉन को नचेंवे, ले मुकुर मसुसकाती है । 
सु भरे सुबासन ते बासन बनाइ चारु, ह 
उभरे उरोजन को हेरि हरसाती है ॥१०४॥ 
प्र 
नापत ही अंगुरोन सो बासर, बीतो बनी न बनाय के हारी । 
सथो कह 'भानु' कसी कितनी, पर होत है आपहि सो अबिकारी ॥ 
री सजनी !' कुच ओ कटि की, बढ़ती-घटती लखि बात बिचारी । 
कचुकी मेरी भइ बल्धि-संपति, द्वोपति-सारो सी सारी हनारी ॥१०४५॥ 
कु 
खेलत संग कुमारन के, सुकुमारि कछू सकुची जिय माँही । 
कास-कल्ता प्रगटी अं ग-अ ग, बिलोकि हँसी अपनी परछाँही ॥ 
ब्रह्म! सने न रहै उर अ चल, तू छिन-हो-छिन ढंपत कॉही । 
डारति हो सिव के सिर अबर, ए तो दिगबर राखत नाँहो ॥ १०६ ॥ 
ज् 
इतै-उते सकुचत चिते, चलत डलावति बाँह । 
दीठि बचाय सखीन की, छिनक निहारति छाँह ३ ॥ १०७ ॥ 





* निज तन योवन-ग्रागमन, जानि परत है जाहि । 


कवि-कोविंद सब कहत हैं, ज्ञात योवना ताहि ॥--“रसराज” 
४ मतिराम । 


स्वकोया नायिका 


लए 





फरके लगीं खंजन सी श्रंखियाँ, भरि भायन भौंहै मरोरे लगी । 

आअगिराइ कछू अं गिया की तनी, छवि छाकि छिनो छिन छोर लगी ॥ 

बलि जैये परे 'ह्विजराजः कहै, मन मौज मनोज हिलोर लगी । 

बतियॉन मे आनंद घोरे लगी, दिन ढ्वू तें पियूष निचोर लगी ॥१०८॥ 
ञः 


अब तो तिय बेठि इकंत सखीन सो, कोक-कथानि बिथोरे लगी । 
सुनि सौतिन के गरुन की चरचा. “द्विजजू” तिय भोह मरोर लगी ॥ . 
नेंनदरी ओ जिठानिन सो दुरिके, रति-भौन मे जा, तन तोरे लगी । 
अभिलााष भरे पिय-ल्रोननि मे, दिन हू ते पियूंष निचोर लगी ॥१०६॥ 


१०4 


खेलन कौ रस छोंडि दियो, दिन हक़ ते राति कहाँ बसती ही । 
'संडन' अंग सम्हारन को नित चदन केसरि ले घसती हो ॥ 
छाती निहारि-निहारि कछू, अपनी अ्रंगिग्रा की तनी कसती हो । 
तो तन को अचरा उधरौ, कहो मो तन ताकि कहा दहसती हो ॥११०॥ 


हु 


पारि ते दोरि परे लरिकानि ते, त्यों कहि कानि कछू बहरावे । 
तारी दे-दे सब ही सो इसे भ्रु, गारी दे-े श्रेंसुओं ढहरावे ॥ 
आती के अंग अबीर लपेटति, दूरि दुरे न कहूँ ठहरावे । 
ओऔरन के अचरा ऋककोरि के, फ्लीन पटा अपनो झहरावे ॥१११॥ 
ज 
चाव सो चटक रचि-रचि के रुचिर चीर, 
रुचि सो पहिरि के बिनोद बरसति जाति । 
कसि-कसि कंचुकी विमल बेगला में बेटि, 
सोतिन के सकल सुहाग करषति जाति ॥ 
निरखि-निरखि कर पॉइन की लागी 'हनु- 
मान! तरुताई की निकाई परखति जाति | 
बेरि-बेरि मुकुर बिक्लोकति धरति फेर, 
आंचर उधारि हेरि-हेरि हरषति जाति॥ ११२ ॥ 
०३ 
करें चंदन की खौरि, दे बदन बेंदी भाल । 
दरप भरी दिन हरेक तें, दरपन देखति बाल ॥ ११३ ४ 


कि 
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ज्ञात योवना के भेद 


ज्ञात योवना मुग्धा नायिका के दो सेद होते है १-- 
( १ ) नबोढ़ा, ( २) विश्रव्व नबोढ़ा । 
नवोढा---्य और लज्ञा के कारण जो नव विवाहिता नायिका 


कि 4 


रति के प्रति अरुचि प्रकट करे, उसे नबोढ़ा कहते हैई । 
राजि रही उल्लहीं छुबि सा दुलही दुरि देखत हो फुलबारी । 
त्यो * पदुमाकर ? बोले, हँसे, हुलसे, बिलसे मुखचद्‌ उज्यारी ॥ 
ऐसे समय कहूँ चातक की घुनि, कान परी डरपी वह प्यारी । 


कि 


चीकि चकी-चमकी चित मे, चुप हे रही चचल अचल बारो ॥११४॥ 
है 
साथ सखी के नई दुलही को, भयो हरि को हियों हेरि हिमचल । 
आई गए * मतिराम ! तहाँ घर, जानि इकत अनद ते चंचल ,॥ 
देखत ही नेंदल्लाल को, बाल के पूरि रहे ऑअंसुऑन दृगचल । 
बात कही न गछ, सु रही गहि, हाथ दुह्ढँ सो सहेली को अंचल ॥११५॥ 
जे 
ननदीनह को भावै प्रसंग नही, उत सासु के सग लजाति सी है । 
अथये दिन के मन ही मन 'भानु', सु कजमुखी सकुचाति सी है ॥ 
सखियाँ कहुँ आवे नजीक, भरें श्रेंखिआओं तुरते भरमाति सी है । 
पिय्र-अक को कौन कहे नवल्ला, परजक लखे जकि जाति सी है ॥११६॥ 
है 
ज्यो-ज्यों परसत लाल तन, त्यो-त्यों राखति गो । 
नवल्ल बधू डर-लाज ते, इदुबधू सी होइ $ ॥११७॥ 
०६ 
करि चतुरैया चाहत पकरन बॉह । 
छवे नहिं सकत छुइलबा पे तनु छॉह' ॥१ १८॥/ 





थू दाप ने 'अगार निशय” में इन दा भमेदोके अतिरिक्त एक तीसरा भेद 
अविश्वब्य नबोढा' भी लिखा है । 
$ मुग्वा जो भय-लाज युत, रति न चहत पति संग । 


ताहि नबोढा कहत है, जो प्रबीन रस रग ॥ 
«७ स्खराज 


$ मतिराम +॥ दरिओब 


२४9० स््रकोया नायिका 
#शमाजरमादकमदतथाउ तारा शक्ापराााताकपभरपालपफदाफाइता 


विशभ्रब्ध नवोद्ा--भय और लज्जा का भाष कुछ कम होने पर 


जब विवाहित नायिका निज पति की ओर किचित आकर्षित हो. तब 
उसे विश्रब्ध नबोढ़ा कहते हे! । 


प्रीतम को गुन जाने नहीं, तब हू सुनि नाम लज्ञान लगी है । 
कानन को 'हरिश्रोध' कही रस की बतिया हू सुहान लगी है॥ 
राखनि कास को चाव नही, तऊ कास की ऐसी सु बान लगी है । 


सके समेत मयक्‍-मुखी, पिय मजुल अ्रक मे ज्ञान लगी है ॥११४६॥ 
० 


जाहि न चाह कछू रति की सु कछू पति को पतियान लगी है । 
सो * पद्माकर ” आनन में रुचि, कानन भौह कमान छगी है ॥ 
देति पिया न छुवे छतिया, बतियॉन मे तौ मुसक्यान लगी है । 


प्रीतमे पान खबाइवे को, परजंक के पास लॉ जान लगी है ॥१००॥ 
है. 


केलि की रंनि अधाने नही, दिन ही मे ला पुनि घात लगाई । 
प्यास लगी कोऊ पानी ढे जाइयो, भीतर बेठि के बात सुनाइ' ॥ 
जिठानी पढाई गइ दुलही, हँसि हेरि हरें मतिराम” इतल्ताइ' | 
कान्द के बोल पे कान दियो नहीं, गेह की देहरी पै घरि आइ' ॥१२१॥ 


है कान्ह चतुराइ करि द्वार में बिछाईं सेज, 

जानि मनि-मंदिर मे सनभाई बास को । 
कालिदास” रसिकाइ जानि कै छुपाइ रहे, 

“आइ जब सुदरि सिधाई निज धाम कों॥ 
चंचल चतुर छुगकायल छुबीली बाम 

अचल छुवे श्र दीनौ रघाम अमिराम को | 
पाटी पण धरि गई, चेटक सौ करि गई 


नटों को उचछुरि गई, छूरि गई स्याम को ॥१२२प 
१०४ 


चॉकति चकित बनति बिहँसि, बितरति बह आनद । 
चंदसुख्शा अब चाव सा, चितवति पिय सुखचद* ॥१२१॥ 








५ पति की कछु परतीत उर, घरें नबौढा नारि । 
सी विद्चब्च नबोड़ ति०, बरनत विवत्र विचारि ॥ 
# दरिआँव -- जगद्विनोद'' 


मध्या नायिका 


हि 
जे 
>> ते 


_ भध्या नायिका 
( २ ) मध्या---जिस नायिका मे कब्जा और काम दोनो 
समान रूप से ही, उसे मध्या कहते है*। 
देख्यी चहे पिय को मुख, पे अंखियो न करे ज़िय की अभित्लाखी । 
चाहति 'संभु' कहे मन मे, बतिश्रॉन सो सो नहिं जाति है भाखी ॥ 
भेटिवे को फरके भुज, प कहि जीभ ते जाइ नहीं-नहीं भाखी । 


काम सेंकोच दुह्ुुंन बहू बलि, आज दुराज-प्रजा करि राखी ॥१२४॥ 
ज् 


लाज बिलोकन देत नहीं, रतिराज़ बिलोकन ही की दुई मति । 
लाज कहे मिलिए न कहूँ, रतिराज कहे हित सो मिलिऐ पति ॥ 
साजहु को रतिराजहु की, कहे “तोष” कछू कहि जाति नहीं गति 
लाल तिहारिएे सौंह करो, वह बाल भई है दुराज की रेयति ॥१२९॥ 
है 
सदन-लाज बस तिय-नयन, देखत बनत इकंत ! 
इते-उत्ते खिचवत फिरें, ज्यों दुनारि के कंत' ॥१२६॥ 





है कक 
(१) मभ्या सो, जामें दुहूँ, लज्जा मदन समान । 
“ज्राषाभूषण' 


) मतिराम ओर पद्माकर ने मश्या का कोई भेद नहीं लिखा है। दास ने 
परक्रीया मध्या लिखी 


(३ ) केशवदास और चिंतामणि ने मभ्या के « भेद किये है -- 
१-आगरूढ योवना २-प्रगलह्भ बचना 
३ प्राहभेत मनौभवा,. ४-सुरति विचित्रा । 


६ ४ ) देव ने भी निम्न लिखित चार भेद किये है आर उनको वयकरमानुसार 
इस प्रकार विभाजित किया हे-- 


१-रूढठ यावना ( १७ व ) 
२-प्रादुभूत मनोभवा ( १८ वर्ण ) 
३-प्रगल्म बचना ( १६ बंध ) 
४-विचित्र सुरता ( २० वैष ) 
( ५ ) रसलीन ने निम्न लिखित ४ भेद किये हैं-- 


-उन्नत याँवना -उनच्नत कामा 
३-प्रगल्भ वचना ४<-मुरति विचित्रा । 


रसलीन ने 'रूघु तज्जा” चामक एक अन्य भेद का भी कवन किया हैं । 
भे' पद्माकर 


२४२ स्वकीया नायिका 


आम 





पीतम सोहै हँसौहै चिते, सुख दे पट तें सुख खोलन लागी | 
नींद हितू न उनीदिऐे नेनन, चेन न चित्त कल्लोत्नन लागी पव 
लाज हिलोरि-हिलोरि हियो, बेंधि प्रम॒ की डोरि सो डोलन दछ्वागी ।* 
बालम कौ मन सोल ले बाल, शअ्रमोल सुबोलन बोलन लागी ॥१२७॥ 
है. 
सौने की सी बेली श्रति सुदर नबेल्ती बाल, 
ठाडी ही शअ्रकेली अलबेली द्वार भेहियाँ । 
'मतिराम॑' अखियोँ सुध्रा सी बरसा सी भई, 
गई जब दीडढि वाके मुखचंद पहिया ॥ 
च ० 
नक नेरे जाइ करि, बातन लगाइ करि, 
कछू मन पाइह, हरि बाकी गही बहियाँ । 
सेंनिनि चरच गई, गौननि थकित भई, 
चर में प पु / 
ननन में चाह कर, बेनन में नहियों॥ १२८ ॥ 
है ३ 
३५0 चर ३. 
आई जु चाह गुपाल घर, ब्रजबाल बिसाज्न मुनाल सी बॉही । 
त्यो 'पदुमाकर” सूरति में रति, छुवे न सके कितहेूँ परछाँढी ॥ 
सोमित संभु मनों उर ऊपर, मोज मनोभव की मन मोही |. 


लाज बिराजि रही अ्रखियाँन मे, प्रान मे कान्‍्ह जुबान में नॉँही ॥१२६७ 
है. 4 


लल्ना लजीली उर काम ही ते कील्ी, 
नीली सारी में क्से ज्यों घटा कारी बिच दामिनी । 
कहे 'ब्रजचंद' हुती संग मे सहेलिन के, 
हेरति हसति बतराति हस-यगामिनी ४ 
तो कौ तहाँ गेह मे सु नाह आयो नेह भरोौ, 
बेठ गयो, ताकों लखि बेढि गई भामिनी । 
कत हेरे सोंहै, तब अंत हेरे इंदुसुखी, 
अंत देरे कत, तौ न भ्रत हेरे कामिनी ॥१३०७ 
है 
विधि कोनहु बासर ही बितवै, मन नाह की चाह लगी है नई । 
कवि भानु!ः सजाय समेंटति सेज, सजावति फेर सुगंध मई 
कभु दीप-कपूर जराबे बुकाइई के, फेर जराबत रंग रई । 
परि ज्ञाज-मनोज के मोह तिया, जुग चुबक बीच की लोह भई ॥१३१॥ 


मध्या नायिका र२छ३ 





६० ्् 


बेदी हुती सखिऑ्लॉन मे बाल, बडी अंखिआ्रॉन मे अजन ल्ञाइके । 
चारु कपोल्लनन पे छिटकी अलक, छवि देत हुतीं छुहराइ के ॥ 
चात रसीली सुनाइ रसे 'हरिऔध' हँसे, इतने हि में आइके । 
नार नवाइ सकाइ रही, सुसकाइ रही, इग मोरि लजाइ के ॥१३२॥ 
नि है 
मुख सो लगत मुख सोॉंहे न करत रुख. 
जाज-काम समता बपुख में पणी रहें । 
रति के बिलास डर श्रतर बसावै, 
पै प्रकास न करत रंगग्नेस के रँगी रहे ॥ 
केलि-कथा कत कहे ऊतर न देत ताको, 
कूठे नेन मेँंदे होल सुने की जगी रहे । 
प्यारे को जगा हैं ज्ञानि, पीढ़े पट तानि-तानि, 
रूगी रहे डर जौलों पतल्कक लगी रहे ॥ १३३ ॥ 
ज् 
पेख्यौ चह्ै पिय को बिन ओट, बनें न कछू बिन घूंघट खोले । 
भावै न सग छुटयो पति को, सकुचे, न करे कछु काम-कलोलें ॥ 
चाहसि बात कह्ौ, न क्यो, पर जात रह्यौ न रहे अनबोली । 
फूलत हो मन ध्रान-पियारी को, लाज-मनोज के बीच हिंडोल्ले ॥१३६४॥ 
ऊँ 
बैठी सौस-मदिर में सुदरि खबार ही को, 
मेँदि के किंबार दिव' छुवि खरे छुकति है ! 
पीत पट, सुकुट, लकुट, बनमाल घरिं, 
" सेस करि पी को प्रतिविब में तकति है ४ 
होति न बिसंक उर अंक भरि श्रेटिवे को, 
आुजनि पसारति, समेटति, जकति हैं ॥ 
चौकति, उकति, उचकति, चितबति चहूँ, 
कूमि लब्तचाति, सुख चूमि ना सकति है ॥ ९३२९ ॥ 
आओ 
देखत बनें न देखियो, अनदेखें अकुलाई । 
इन दुखियाँ ओंखियान को, सुख सिरज्यों ही वाहि। ॥ १३६ ४ 


१ बिहारी 


२४४ ध्वकीया नायिका 


प्रोद् नायिका 


(३) येका में लज्जा न्‍्यून और काम अधिक 
दो तथा जो रति-कला मे परम प्रवीण हो, उसे ग्रौढ़ा कहते है । 





केसरिया निज सारी रंगे, लखि केसरि खोरि गुपाल के गातनि । 
'दास' चितैे चित कुंजबिहारी, बिछावति सेज् नए तर-पातनि॥ 
आावत जानि के आपने भौन, मिले पहिले ले बिरी अबदातनि । 
बीते बिचारते भामती को दिन, भामते की मनभावती बातनि ॥१३६७॥ 


मे 

देखी है गुपाल एक गोपिका अनूप रूप, 

सौने तें सललौनी बास सौधे तें सुद्दाई है । 
सोभाई सुभाव अवतार लियो घनस्थाम, 

किथौ दामिनी के काम कामिनी हो आई है ॥ 
देवीं कोऊ दानवी न, सानवी न होइ ऐसी. 

भानवी न हाव-भाव भारती पढाई है। 
'क्रेसौदासः सब सुख-साधन की सिद्धि जे, 

मेरे जान मेंन ही सो मैनका की जाई है ॥१३८४॥ 


केलि मे केतिक कोतुक के, रस हास-हलास बिलासनि सोहै । 
कोमल नाद कथा रख-बादन, काम-कला करिके मन मोहे ॥ 
छेदि कटाक्ष की कोरनि सा, गुन सो पति को मन-मानिक पोहै । 
ज्ञानति तू रति को सिगरी गति, तो सी बधू रति-कोबिद को है ॥१३४॥ 


च् 


६० ॥ 
प्रानप्रिया मन सावन संग, अ्रनंग-तरंगनि रंग पसारे । 
सारी निसा 'मतिराम” मनोहर, केलि के पु/ज हजार उधारे ॥ 
होत प्रभात चलयो चहै प्रीतम, सुदरि के हिय मे दुख भारे । 
चंद्र सी आनन, दीप सी दींपति, स्थाम सरोज से नेंन निहारे ॥१७०॥ 





7 केलि-कला में चतुर अति, प्रीतम सो अति प्रीति । 
लाज तजे छ्े मदन-बस, प्रौद्रा की यह रीति ॥ 
-- कविकुद्षकल्प तरु! 


रतिप्रीता २४४ 





ग्रीढ्ा के भेद 


सर 


प्रौद्दा नाथिका के दो भेद होते हैं|-- 
१-रति प्रीता, २--आनंद संमोहिता । 

(१) रतिगप्रीता--जो औ्रौढ़ा नायिका पति के साथ रति-केलि में 

अत्यत रुचि प्रदर्शित करे, उसे 'रतिग्रीता कहते हैं । 
दीपक-जोति मल्लौन भई, मनि-भूषन-जोति की आँतरियाँ हैं । 
दास” न कोल-कल्ी विफसी, निज मेरी गई मिल्ति आँगरियाँ हैं ॥ 
सौरी लगे मुकतावलि तेऊ, कपूर की धूरनिसों पुतियाँ है । 
पौढे रहौ पट ओढ इती निसि, बोलें नही चिरियाँ चुरियाँ है ॥१४१४ 
०४ 

केसर रंग चुके जगही, तब लेकर ताही में नौर मिल्ावे । 
घूम पटात सी जानत ही, तब लाल के गाल गुज्नाल लगावे ॥ 
माखन' गारि के, गीतन गाइके, गेंद चत्माइ के, बाद बढावे । 
छाँड़ि के लाडिली होरी कौ औसर, जान घरे छिन एक न आवबे ॥१४२॥ 





| (१) मतिराम और दास ने प्रीौढा का कोई भेद नट्टी लिखा हें दास ने 

परकांया प्रीडा लिखी है । 

( २ ) केशवदास ने प्रोढा के निम्न लिखित ४ भेद किये है-- 
१-समस्त रस कोविदा, २-विचित्र विश्रमा, 
३-आउञ् मति, ४-लुब्धापति । 

(३ ) घितामणि ने प्रीढा करे निम्न लिखित चार भेद किये है-- 
?-प्रौढ़ यौवना प्रगह्॒भा,. २-मद्नमत्ता, 
३-रतिप्रीतिमती, . ४#-छुरति मोद परवशा । ॥॒ 

( ४ ) देव ने भी प्रायः इन्ही चारों भेदी को निम्न लिखित नामों से भान 
कर उनको वण्क्रमानुसार इस प्रकार विभाजित किया है-- 
?-ज्ब्वापति ( २१ वष ) २-रति बोबिदा ( २२ वै ) 
३-आक़ाता (२३ वर्ष ) ४-सविश्रमा ( २४ वर्ष ) 

( ५ ) रसलीन ने रतिग्रिया' ओर “आन दातिसंभोह्ा' के अतिरिक्त निम्न 
लिखित भेदों को भी लिखा हे-- 
१-उद्धूट योवना, २-मदनमत्ता, ३-जुब्घापति, ४-रतिकोविदा । 
प्रियतम सेंग रति-रमन में, रुचि राखे अत्यत । 
ताडि रति+प्रीता कद्तत, जे कवि बुद्धि अन॑]त ॥ --* साहित्यसागर'? 


र्‌४ 


दर 
कह 


हैँ 


स्वकीया नायिका 





कोक की कल्नन वारी, सोक की दुल्लन, 

निसि कीन्ही सब बाते घाते सौति गरदन की । 
आरार्नेद-मगन सो 'प्रंवीन वेनीः प्यारे पास, 

भूलि गई विपदा मनोज-करदन की॥ 
बिलखी विकल ऐसी नभ में लत्वाईे छूसि, 

आरवन  सुरति लागी दिन-दरदन की । 
सीत सों सभीत सी, समीर के बहाने गोरि, 

छोरि दीन्हीं डोरी वेग दौरि परदन की ॥ १७३ ॥ 


१३३ 


“ले पट पीतम के पहिरे पहिराय पिएँ चुनि चूनरी खासी ।! 
वथों 'पदमाकर”ः सॉँक ही तें, सिगरी निसि केलि-कला परगासी ॥ 
फूलत फूल गुल्लाबन के, चटकाहट चोकि चली चपला सी ! 
कान्ह के काननि आँगुरी नाहइ, रही लपटाइ लबंरा-लता सी ॥१४४॥ 


न्‍ 


ऊ 


अरसोंहे नेन करि, सरसोंहेँं झुसकराति, 

त्यों-स्यो अकुल्लाति ज्यों-ज्यों होत आली प्रात री । 
दोऊ वे परसपर पीवत  अधर-रस, 

चूमि-चूमि चटकौलों मुख-जल्जात री ॥ 
भनत “कर! भरि-भरि अ्रंक हैँ निसंक, 

नेह भर फिरि-फिरे दोऊ बतरात री | 
बिछुर न करत दुहूँ के गात ही ते दुव, 

लपटि-लपटि जात, नंक न अधघात री ॥१४३४४७ 

है 
गाज रतिराज प्रेम” प्यारे नेंदनद मोहि, 
४ मिले बड भागनि ते, सुंदर अनंदकंद । 

कोंक की कलानि सो रिक्ावो, ओ बुस्धावों ताप--- 

हीतम को, श्रीतम सो ठानि रति-केलि-फंद ॥ 
जोलों हों न कहौ, तौल्लो जाइबो न रैन छोरि, 

चाँदनी में मैंन-चन पाहों, गाइ छुद-बंद ५ 
चद हिजराज ! तोसों कहो कर जोरि-जोरि, 

भोर ना करेयो दो, चलियो गति मंद-मद ॥ १४६ ॥ 


आनंद समोहिता २४७ 





(२) आनंद संमोहिता--जो प्रोढ्ठा नायिका अपने पति के 
रति-सुखजनित प्रेमानंद मे सदा निमग्न रहे, उसे “आनंद संमोहिता' 
कहते है+ । 

सीसफूल सरकि सुहावने लिलार लास्यौ, 

लॉमी लगें लटकि परी हैं कटि-छाम पर । 
“'द्विजदेव” त्यों ही कछु हुलसि हिएऐ ते हेलि, 

फेलि गयों राग मुख-पंकज ललाम पर ॥ 
स्वेद-सीकरन सराबोर हे सुरंग चीर, 

लाल दुति दे रही सु हौरन के दाम पर । 
केलि-रस साने दोऊ, थकित बिकाने तऊ, 

हाँ को होत कुमुक, सु ना की धूम-धाम पर ॥१४७॥ 

मे 

'कुंदन की छरी आबनूस की छुरौ सो मिलती, 

सोनजुही-माल॒ किघो. कुबलय-हार सो । 
केधों चंद्र-चंद्विका कलंक सो कलित भई, ु 

केधों रति लत्तित बलित भई मार सौं॥ 
कालिदास” मेघ मौंहि दामिनी मिली है करों, 

अनलत की ज्वाल मिल्ली कंधों (घूम-घार सो । 
फेलि समें कामिनी कन्हैया सो त्वपटि रही, 

केधों लपठानी है जुन्हैया अंधकार सो ॥१४८४ 


+ 
काम की कलान की कुसल्लता सो चारो जाम, 


सुरति-सुरस सो छुकाई-छडुकी विय सो । 
भई सोदमह, लई अगन सिथिलतह, 

तऊ न अनंग की उमंग घटे जिय सा ॥ 
“गोकुल्र! कहत उसहत भाँति-भाँतिन सो, 

चाब चढ़े बेस के सुभाव सब तिय सौों। 
साँकततें से भोर लॉ निहारी मोद-सतवारी, 

नेंकऊ न न्‍्यारीं होत भामते के हिय सो ॥१४६8॥ 





१ भियतमन्प्रीति-अनंद में, जिहि निमग्न मन होह । 
सम्यकू भांति सो आनंदासंमीह ॥ 
“--+'साहित्य॑सारर'' 


स्भ्े८ स्वकीया नायिका 


मध्या-प्रौद्ा के धीरादि भेद 


स्वकीया नायिका के अंतर्गत निज पति को अन्य “छझ्ली पर आसक्त 
७. गे रीढ़ रि 

जानकर कुपित होने वाली मध्या ओर प्रोढा नायिकाओं के धीरा, 
अधीरा और धीराधीरा नामक तीन भेद होते है ६ । 


गुप्र कोप करने वाली नायिका को धीरा, प्रकट रूप से कोप 
करने वाली को अधीरा और कुछ गुप्त एवं कुछ प्रकट कोप करने 
वाली नायिका को धीराधीरा कहते है! । धीरा व्यंग्योक्ति और रति 
से उदासीनता द्वारा, अधीरा कठु बचन ओर ताड़ना द्वारा तथा 
धीराधीरा रुदन और उपात्भ द्वारा अपना कोप प्रकट करती हैं- । 


धीरादि नायिकाएँ ६ प्रकार की होती है -- 


१-मध्याधीरा, २-मध्या अधीरा, ३-मध्या घीराधीरा, 
चक्र ई$। 
“-प्रीदाघीरा,. ४-प्रोढ़ा अधीरा, . ६-प्रौदा घीराधीरा। 





४ (१) सरक्षत साहित्य के आधार पर कुछ कवियों ने वारादि भेद को उयेष्ठा-क निष्ठा 
के अतगंत लिखा है । उनका मत है कि नायक जब ज्येष्ठा के पास से 
होकर कनिष्टा के पास जाता है, तभी वीरादि भेदों की उत्पत्ति होती है। 

(२) केशवदास ने 'मध्या ओर प्रोढा के वशोन के साथ-प्ताथ धीरादि 
भेद लिखे है । 

(३) देव ने मान-भेद लिख कर उसो के अतगत भध्या और पग्रोढा के 
वीरादि भेदो को लिखा है । 

(५) दास ने खंडिता के अतगेत थीरादि भेद माने है । 

(५) चितामण्ि, मतिराम, रंसलीन ओर पद्माकर आदि ने वीरारि भेद पृथक 
कहकर मध्या और प्रौढा के अनुसार उनके ६ भेद झिये हैं। यही मत 
अधिकाश कवियों को भा मान यहे। 

$ गोप कोप वीरा करें, प्रगटट अबीरा कोप । 

लच्छुन वीर अब्रीर की, कोप प्रगट ओऔ गोप॥क _. --“भाषाभूषण” 
+ बक्र उक्कि पति सो कहे, मभ्या वीरा नारि। 

बीराबार उराहनों, वचन अधघीरा मारि॥ 

उदार्सीन अ्रति कोप तें, पति झों प्रौद्दा धीर | 

तजे अवीरावीर अरु, ताडन करे अवीर॥ --'“भवानौविल्वास'? 


मब्याधारा र्छ६ 


(१) मध्या धीरा--ज्ो नायिका अपने पति को अन्य स्त्री पर 
असक्त जान कुर प्रकट रूप से उसका आदर करती हुईं, व्यंगोक्ति 
द्वारा अपना कोप करे, उसे मध्यावीरा” कहते है । 

गुजरत भोरन के पुजन निकुज्ञनन तें- 
आए हो, भयो है ख्रम आ्रवत झो जात को । 
आँखिन ते उलदी खत्लाई पर॑आलस की, 
अगन ते उँमगें थक्ते लो अगरात को ॥ 
भनत 'कविद' घास ग्रीपम-दुपहरी को, 
तीखन लग्यों हैं तन परिमित बात को । 
पंकज के पातन की पौन करो प्रानप्यारे ! 
पौढों परजक पे, पसीना निटे गात कौ ॥ १४० ॥ 
अं 
क्यो घनस्थाम ! श्रब दु-चितै भए, मो तन दीठि करो सुखदाई । 
कृंज-गुलाबहु की अरुनाई, न लाल गुलालन की सरसाई ॥ 
एतेहु पे इतनों गहिरो रग, धनि है रेंगरेजिन की चतुराई । 
साँची कहो इन नेंननि-रंग की, दीन्ही कहा तुम लाल रंगाईं ॥१९१॥ 
आओ 
भाल पै लाल गुढाल गुलाब सौ, गेरि गरें गजरा अल्बेलो । 
यो बनि बानिक सो 'पदुमाकर”, आए जु खेलन फाग, तो खेलों ॥ 
पै इक या छवि देखिवे के लिऐ, मो बिनती के न मोरिन झेलो । 
रावरे रग रेंगी अंखिओऑन मे, ए बल्बीर  अबीर न मेलो ॥१९२॥ 
है... 
'सॉक ते चदु कलंक डयो, मन मेरों ले साथ रहे तुम नन्‍यारे । 
बेंठ बची मनि-मदिर बीच, लगे तब दीप-प्रकास अँध्यारे ॥ 
प्रातहि पाइ सुधामय पारनों, नेंन-चकोर छुके, से सुखारे । 
क्यो न अनूप-कल्ा प्रगठो, अकलंक कलानिधि मोहन प्यारे ॥१४३॥ 





* कोौप जनावै व्यंग सों, तजे न पति-सनमान । 
मध्यावीरा कहत हैं, ताफ़ों सुकवि सुजान ॥ 
-- जगद्विनोद ! 


२६४० स्वकोया नायिका 


' अक3 मानक 


स्वार्थ में रत हैं सब ही, परमारथ साथत नाहिन कोऊ । 
है फमास्थ में रत लोय, गुलाब” कहे बिरल जस जोऊ ॥ 
जो परमारथ-स्वारथ हीव सु, आलस लोभित कीरति-खोऊ । 
हो तुम नीति-निधान लज़ा ।, परमारथ, स्वास्थ साधत दोऊ ॥१४४॥ 
है. 
मिल्ि-मिलि ब्रृदन गुलाब-परबिंदन के, 
कुदुन-कुमोदनि के मोद अनुफूले हो । 
कहूँ अनुकूले, कहेँ डोले हो सुबास बस, 
कहूँ रस लोभ के सुभाय लगि झहूले हो ॥ 
सौरभ सुजाति अ्धराति मालतीन निद्नि, 
सरस सुहाग अनुराग अ्रंग फूले हो । 
कैसे वह सेचन-सुगंध तज्ि सेवती को, 
कौम अ्रम बेलिन भंवर आजु भूले हो ॥ १४५ ॥ 
०4 
मित्रि-मिल्ति मोद-वारी सुकुल्षित मल्लिका सो, 
कु ज-पुज़ क्यारिन कल्लोल करि कूले हो । 
पान के प्रकराम-रस आसम-मंजरीन हू के 
उर अभिराम को अ्रराम उनमले हो॥ 
हरिश्रोध” ठोर-ठोर कोर कुकि फूमि-सूमि 
चूमि-चूमि कंज की कल्लौीन को कबूले हो । 
तजि महमद्दी मंज मालती चमेलिन को, 
कोन भ्रम बेलिन सेंमर आज भूले हो ॥ १६४६ ॥ 
क- 
मालती मंज चमेलिन के, बन-बाग तें हेरि प्रसून मेंगाए । 
बढि सहेलिन के गन मे, रुचि सों रचि भषन-वेस बनाए ॥ 
ताहि समें मनभावन देखि, उठी गहि चॉह बिलोकि सुहाए । 
प्यार सं प्रीतम के उर में हंसि, गुज़न के गजरा पहिराए ॥१४६७॥ 
मँ- 
तडपे तड़िता चहुँ ओरन तें, छिति छाई समीरन की बहहरें । 
सदमाते महा गरिरि-संगक पे, गन मंज मयूरन के कहरें ॥ 
इनकी करनी बरनी न परे, सु गरूर-शुमानन सों गहरें । 
घन ये नभ-मंडत्न में छुहरें, घहरें कहूँ जाई, कहाँ उहरें ॥१५८॥ 


मध्या वीरा २४१ 





तुम कहा क्रो, काहू काम ते श्रटक रहे. 
ह तुहें कहा दोस, सो तो आपनोई भाग है 

आए मेरे भोन बडे भोर उठि प्यार ही तें. 
अति हरबरन बनाइ दॉवी पाग हे॥ 

मेरे ही बियोग रहे ज्ञागति सकतलत रात, 


याति अलसात मेरों परम सुहाग 
मन ह की जानी प्रान-प्यारे 'सतिराम? यहे, 


[2 


८ 


नेंनन हु साहे पाइयतु अनुराग 
कं 
काहि्हि न इकादासी ही, तातें कहाँ जागे आप, 
जाप ल्ागे कैधो काहू काम के उसाहे सो । 
कैयों दिग भूल भले, घुमरी न पाथो घर, 
केधी कहाँ दुमरी सुनत रहे लाडे सो ॥ 
“वाल” कवि के धो रहे चौसर के खेलन मे, 
श्रोसर बन्यों न किथौं कांहू मीत चाहे सो । 
मेरे प्रान-परन, स्थाम परस सुज्ञान सुनो, 
आज अलखान अँगरान कहो काहे सो ॥ १६० ४ 
६.० 
समगरजे हार बेखुसार बारु्नी के बस, 
आधे-आधे ऑखर सु एहू भाँति जपने । 
कह “ पदमाकर ” सु जेसिऐे रखीले अंग, 
तैसिएु सुगध की फरकोरन को मभपने ॥ 
जैसे बनि आए आपएु, तेसिएें बनावो मोहि, 
मेरी अभिलाख लाख एहू भाँति उपने । 
खाल दृग-कोरन से मेरे नेंन बोरों लाल 
के ता इन नेनन निचोरों नेन अपने ॥ १६६१ ४ 
है 


॥ श्श्ध्प्त 


4 


खेलि लई उत होरी भरें, यह फायुन मास विचार सोहायो । 
पाइऐ सो तौ बस्थाइ के औसर, यो रैंग नीको तरा बगरायो॥ 

* 'माखन! साग खुले जिनके, तिनके घर प्रोतम आपु ते आयो ! 
साँवरे गात गुल्ताल खुलों, हम आपको देखत ही सुख पायो ॥१६२४७ 


२५२ स्वकाया नायिका 


(२) मध्या अधीरा--जो नायिका कट्क्ति द्वारा पति का 


अनादर करती हुई अपना कोप प्रकट करे, उसे “मध्या अधीरा! 
कदते हैं* । 


“ आए पास कौन के हो, भूले कौन भौन के हो, 
डगमग गौन के हो, देह मौज-माँची है । 
पाग-पेच ढीले भए, दर उनसीले भए, 
तऊ न लजीले भए, पाटी भत्त्री बॉची हैं ॥ 
रात! कवि और न उपाय बजराज अब, 
जाउ-जाउ जहाँ चाउ, में तो यह जाँची है । 
धर की जो मिसरी सो फीकी सी लगन लगे, 
मीठी गुड़ चोरी को, कहन यह सॉची है ॥१६३॥ 
शक 
“भूले से, अमेसे, काहि सोचत खमेसे, 
अकुलाने से, बिकाने से, ठगे से ठीक ठाए हो । 
कहै “ पदमाकर ! सु गोरे रंग बोरे दृग, 
थोरेधोरे अजब कुसु भी करि लाए हो 0 
आगे को धरत डग, पाछे को परत पण, 
भोरई ते आजु कछु और छवि छाए हो । 
कहाँ आए ? तेरे घाम, कौन काम ? घर जानि, 
जहाँ जाओ, कहाँ ? जहाँ मन घरि आए हो ॥१६४४ 
गन 
ओऔरन के ठिंग ते न टरौ, नित बातन ही हमें राखत टारे । 
ओरन के संग राति बिताय, हमैं सुख देत हौ आन सकारे ॥ 
ओरन सो तुम साँचइ हो, हम सो रहौ भूठई ब्योत बिचारे । 
लागत औरन की छतियाँ, तुम पाँयन लागत आन हमारे ॥१६४॥ 





हे ० 5 है 
करे अनादर कंत को, प्रगट जनाबै कोप । 
सरध्य अवीरा नाइका, ताहि कहत करि चोप ॥ 
“-जिगद्ठिनोद”” 


मध्या अवीरा र्छ३ 


साँची कहो जाकी मानत सौंह जू, कौन के नेह रहे सरसे हो । 
रैनि ज़गी ऑअँखिओँ तरजी, बिरुमी अंग-अंगन सो परसे हो ॥ 
जेहो जहाँ, मित्ष आए तहाँ, हमको इन बातन सो पर से हो । 
चंद छौके कित हु सरसे, हमकों रवि होकरिफे दरसे हो ॥१६६॥ 


जे 


तन में रहि आलस जैहै कहूँ, अंखियॉन ते नींद नहीं दरि है । 

बनिहे न कछू तब प्यारी मिल्नें, जब बात चले रस की भ्रि है ॥ 

“रघुनाथ! कहा श्रेंगरात, जेंभात हो, नाम न कोऊ तुम्हें घरि है । 

पत्न सोय रहो मुख गोय पिछोरी सो, फेरि तुम्हे जगिवे परि है ॥१६७॥ 
ज़ 


कोऊ नही बरजे 'मतिरास”, रहो जितई, तितई मन भावों । 
काहे को सौहैं हजार करौ, तुम तो कबहू अपराध न ठायो ॥ 
सोवन दीजै, न दीजै हमे दुख, यो ही कहा रखबाद बढायो । 
मान रहौई नहीं मनमोहन ! मानिनी होइ, सो माने मनायो ॥१६८॥ 


ऊ 


नीकी नई निपुनाई करी, श्रखियाँन को लागति है अति प्यारी । 

भोरई भाग सों भाव भरी, यह आज भज्ती करतुृति निहारी ॥ 

रीकि रही तजि खीकि सबे, 'हरिऔध' छुकी सति हेरि हमारी । 

कौन सीं बाल है लाल ! कहो, यह माल बिना-गुन गेंथन हारी ॥१६६॥ 
् 

भोरई भौन से भावतोौ आवत, प्यारी चिते के इते द॒ग फेरे । 

बाल बिल्लोकि के लाल कह्यों, कहु काहे ते लाल विल्लोचन तेरे ? 


बोलि उठी सुनिके तिथ बोल, सु देव” कहे अति कोप करेरे । 
काहू के रंग रेंगे दग रावरे, रावरे रंग रंगे दग मेरे ॥१७०॥ 


है 
साल एक हग अगिन तें, जारि दियो सिर मैन । 
करि लाए भो दहन को, तुम द्वो पावक नेंच $ ॥ २०१ ध 


जडदितायाआाअारामाकअप्रामाायक, 





३ रसलीत 


२४४ स्वकीया नायिका 





( ३ ) मध्या धोराधीरा---जो नायिका मुख से अ्रप्रिय 


बचन न कह कर रोदन द्वारा अपना कोप प्रकट करे, उसे 
मध्या धीराधीरा? कहने है | । 


आजु कहा ठज़ि बेटी हो भूषन ? ऐसेहि, अंग कछू अरसीले । 

बोलत बोल रुखाई लिए, 'मतिराम” सुने ते सनेह सुखीले ॥ 

कौन कहो दख प्रान-प्रिया !' असुश्रॉन रहे भरि नेन छजीले । 

कौन तिन्हे दुख है, जिनके तुम से मनभावन छुल छुबीले ॥१७२॥ 
१० 

दूव जु पे चित चाहिऐ नाह, तो नेह निवाहिऐ, देह मरथों पर । 

ज्यों समुझाइ सुराइऐ राह, अमारग ज्यों पय घोखे धघरथो परे ॥ 

नीके मे फीके हे आँसू भरौ;कृत ऊँची उसास,गरो क्यों भरथो परे । 

रावरे रूप भात्रो अंखिआँन,भरथौ सु भरयो, उमड्यो सु ढरथों परे ॥१७३॥ 
१० 


आखिन के जल की जु है रीति, सदों तुम सॉम-हू-भोर निहारत । 
तें “हिजदेव” जू क्यो कह्ि जाय, परे छत जे हिय को करें आरत ॥ 
बात बिचारिवे की यह लाक्ष ! कहा बकबाद के मो तन जारत । 
मान रहैगौ किते बलि जाउ , सो मानिनी-मानिनी काहि पुकारत ॥१७४॥ 
१०४ 
भोर मर पै पधारे, कहा भयो, मेरी सदाँ सुख ही की घरी है । 
प्री कछू हरिश्रोध' करे, हमे तो उनकी परतोति खरी है ॥ 
बूकि बिचारि कहै किन बाबरी ! बीचइई मे कत जाति मरी है । 
साँबरे-प्रेम पसीजि परी, नहिं मो श्रंखियोँ »सुओॉन भरी है ॥१७२४ 
नै 
टुम सा कीजे मान क्यो बहु नाइक मनरंज । 
बात कहत यो बाल के, भर आए इृग-कर्जा ॥ १७६ ॥ 





| बीर वचन कहि जो त्या, रोइ जनाब रोष । 
मध्या धीराधीर तिय, ताहि कहत निरदोष ॥ 
-- 'जगद्ठि नो द!ः 
* मतिराम 


प्रोढगा धीरा रश्छ 


(४) ग्रोढ़ा धीरा--ज्ञो नायिका प्रकट रूप से अपने कोप का 
प्रद्शंत ने कर, रति-कल्ला से उदासीन रहे, उसे “प्रौढ़ा धीरा!! 
कहते ६१॥ । 

आवत देखि, लियो उडि आगे है, आपु ही 'केसच”ः आसन दीनौ । 
आपु ही पाँइ पसखारि भले जल, पानी कौ भाजन ल्ाइ नबीनौ ॥ 
बीरी बनाइ के आ्रागे धरीं, जब बेहर को कर दीजन ल्लीनौं । 
बाह ग्ही हरि ऐसे कही हँसि, मैं तो इतों अपराध न कीनौं ॥१७०४ 
कु 
वैजेई चिते के भेरे चित्त को चुरावती हो 
बोलत हो वेसेई मधुर झूद बानि सो | 
कवि मतिराम”' अक भरत मयकसुखी, 
वेसई रहति गहि भुज-लतिकान सो॥ 
चूमति कपोल्ल, पान करत अ्रधर-रस, 
थे के पे 4 2 छत 
वेघई निहारी रीति सकल-कलानि सो । 
कहा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी, तेरौ- 
मान जानियत रूखी खझुख-मुखकानि सो ॥१७णा। 


बोलत काहे न बोल सुने, सघुरी बतियाँ मनसोहन भाखे । 
बोल कहा, कछु चित मे हें... दुख, पित्त बढ़ें कट्ट ल्ागदी दाखें ॥ 
ठाडे है ज्ञाल, बिलोके न बाल क्यो, तेरी बिलोकति को अभिलाखे । 
लाल भईं बिन काजहि आजु ए, दे वा कहा, मेरी दूखती आँखे ॥१७६४७ 


कचन-से गातन सल्ौंनी 2 शा शउनी मे, 
हिल्-मिल् प्रेम रस बातनि पणति है। 
वचन विचित्र अति केल्नि के प्रसंगन के, 
कानन सुनति, सब जामनि जयति है ॥ 
कहे 'परताप! उर अधिक उम्रमन ते, 
मदन-तरंग भ्रग-अंग  डेंमगति है। 
हो करि निसंक क्‍यों सयंकमुखी, ब्यत्व, 
परजंक पर जाति, पिय भ्रंक न ल्रगति है ॥१००॥ 





# पिय सों प्रगयग न रिस करें, रति ते रहै उदास। 
प्रौद्या धोरा जानिए, सो निज सुमति विकास £ --रखराज'! 


२४६ 


स्वकीया नायिका 





जगर-मगर दुति दूनी केद्धि-मदिरि मे 

बगर-वगर धूप अगर बगारथों तू । 
कहे 'पद्माकर” त्यों चंद तें चटकदार, 
न जब मे चारु मुखचंद अनुसारयों तू ॥ 
नेनन में, बेनन मे, रूखी और सेंनन में, 

-जहाँ देखो, तहाँ प्रेम पूरन पसारथों तू । 
छिपत ७पाएँ तऊ, छुलन छुबीली अ्रव, 

डर खगिवे की बार हार न उतारबों तू ॥१८१॥ 


बहु नायक हो, सब लायक हो, सब प्यारिन के रस को लहिऐ । 
'थुनाथ' मने नहिं कीजै, तुम्हे जिय बात जु है, सु सही कहिऐ ॥ 
यह मॉगति हो पिय प्यारे सदाँ, रुख देखिवे ही को हमें चहिऐे। 
इतने के लिए इत आइये प्रात, रुचे जहाँ रात तहा रहिऐ ॥ १८०॥ 


मं 


कसर रग गुल्ाक्ञ भरे तन, हरी को खेलन आए बिहारी । 
राधिका बैठी शिंगार करें, तहोँ आइके घालि दुई पिचकारी ॥ 
'माखनः ओट के घेंघट को, कछ नेंन चल्ाइ के चोट निबारी । 
जानि परथो तब मान छुबीली को, डीटि मित्र मुसुक्यात न प्यारी ॥१८३॥ 


ग्रावत ही बिक्सों है मिली, अलसों है बिलोकि नही बदलयो रुख । 
बेंन हरें-हरें बोलि सुधा-सतते, वेसई बाल दियो पिय को सुख ॥ 
पे रचें केलि-क्रिया 'हरिओ4' के, दाबि सकी नहीं अतर को दुख । 
छोरन देति न कंचुकी के बेंदू, जोरन देत नहीं झ्ुख सो सुख ॥१८४॥ 


चितवनि रूखे दृगनि की, हॉसो बिन मुसकानि । 

मान जनायो सानिनी, जानि लछियो पिश्र जानि; ॥१८९॥ 
के हि 

ढीली बाहन से मिल्नी, बोली कछू न बोल । 

स॒दरि मानत्न जनाइ के, लियो प्रानपति मोल| ॥१८६। 


च् कं का 
याही ते हिय जानिगों, मान हिये को लाल । 
अरसीली ढीली मिल्ननि, मिली रसीली बाल॥$६ ॥१८७॥ 


बिहारी + मतिरान ॥ दास 


प्रोढ़ा अधीरा २५ 





( ५ ) भ्रौढ़ा अधीरा--्षे नायिका कट भाषण ओर 


१99 
ताड़ना पूर्वकु अपना सराप प्रकट करे, उसे “ग्रीढ़ा अधीरा 
कहते है + । 


जाबक रंजित भाल किए, सनसावन भामती-गेह सिधारे । 
दूरि ते भोह कमान चढ़ाइ के, स॒द॒रि नेंन-कटाच्छु तें डारे ॥ 
आइके बालम बाँह गही ढिंग, चंदसुखी झुकिके रूमकारे । 
चंपक माल सी कोमल बाल सु, लाल चमेली की माल सो मारे ॥१८८७॥ 
जे 
” रोष करि पकरि परोस तें लियाई घरें, 
पी को प्रानप्यारी भुजलतनि भरें-भरे । 
कहे 'पदमाकर” न ऐसौ दोष कीजो फेरि, 
सखिन समीप यों सुनावति खरें-खरें ॥ 
प्यो छुल छुपावे बात, हँसि बहिरावै तिय 
गदू-रदू कंडठ दस आँखुन मरें-मरे । 
ऐसी घन धन्य, धनी घन्य है सु ऐसो जाहि- 


फूल की छुरी सों खरी हनति हरें-हरें ॥१८६४ 
भू. 
रोष के काँपति क्यो इतनी, भत्रा काहु की यो पत कोऊ उतारे । 


कौन सी चूक है ऐसी परी, मुख जो अजों तू अपनो न सम्हारे ॥ 
ऐसी न लाखिमा है अखियाँन की जो 'हरिश्रोध” पे ऑखिन पारे । 


सूल सी सालति ऐसिऐ भूल, अरी पिथ को मति फूल सो मारे ॥१६०॥ 
जुः 


खेल न खेलिऐे. ऐसो भट्‌, सु परौसिनि कोऊ कहूँ लखि लेंहे । 
मानहु ना बरजी हमरी, श्रत्र काहे का कोऊ सिखावन देहे ॥ 
नंद कुमार महा सुकुमार, विचार के फेरि हिऐ पहछितेहे । 


घालिऐ ना, इन फूलन की पंखुरी कहूँ अंगनि मे गड़ि जैहे ॥१६१॥ 
न 


पाग ढुरी, पीरी खरी, पिय-मुख परी निहारि । 
फल-छुरी कर में घरी, अनख भरी मभमकारि ॥ १६२ 





$ कछु तरजन, ताइन कछू , करि जु जनावै रोष । 
प्रोद अबीरा नाइका निरखि नाह को दोष ॥ 
---““जगद्ठिनोद?” 


र्श्द स्वकी या नायिका 


( ६ ) प्रौद् धीरार्ध रा--बक्रोक्ति तथा भय-प्रद्शन द्वारा 


पति को दुखित करने वाज्ञी और मान पूवक रति-कला से उदासीन 
रहने बाली नायिका को ओढ़ा धीराधीरा' कहते हैं* । 
बदन विचित्र बन्यो प्रथमई ताकों जोइ, 
सोह पलका पे रहो नीके नहीं दरसों । 


करेंगी प्रतीत वेई, जासो हो सरस तुम, 
'रघुनाथ” तासो ए बनाइ बाते बरसों ॥ 
सौंह करिवे को अब पॉइन की ओर पानि, 
तुम जो चलावति हो, बेर-बेर सर सो । 
मानोगे अनेसो जो क्होंगी कछ , कह्ौ मानों, 
परंगौ श्रन्हैदों मोहि, मोहि मत परसो ॥१8३॥ 
है. 


बनि आन बनाए नही बनि है, टिंग आवो नही खरे दूर रहो । 
अपने मन ही की करी तो करी, कत काहु के बेंन श्रनेसे सहो ॥ 
'हरिश्रौध” तुमें हम जानती हैं, हक-नाहऋ ही हमकों न दहो । 


चले जाउ गुनाह भई सो भई, तुम नॉह ! न वाँह हमारी गहों ॥१६४४७ 
है 


आवतई न बिलोकी, न बोली, रही परजंकहि में तिय बेठी । 
बेनीग्रवीन” गए ढिंग भोरहिं, सॉहन खात तऊ नहिं ऐंठी ॥ 
ज्यों परसे कुच कामिनि के, अपमाननि मानिनीं कोप मे पेठी । 
चेढी सितोनि, घरे अ्रधरारद, लछोचन लाल के भोंह अमेठी ॥१९५॥ 


है 

आए कहूँ श्रनत बिहार करि अंदिर में, 

सामुहै कमकि छुवि दामिनी की छोर है । 
आरस-बलित बागौ, मरगजी ढीली पाग, 

बदन प्रस्वेद भाल-भौंहन के कोरे है ॥ 
मरम खुल्यो न अंग परसत मोहिनी को, 

लद्धिराम' सान संग भौंहन मरोरे है । 
लोचन सुरंग हेरि बाल के सरोष मानों, 

रंगसाज मदन मजीठ रंग बोरे है ॥१६६॥ 

# रति ढदास है नाह को, डर दिखरावै बाम । 
प्रौद अधीरावीर तिय, बरनत कवि मतिराम॥ 
--“रखराज” 


| च। 
च्ट 
(३४ 


ज्येष्ठा-कनिष्ठा 


स्वक्रीया के अन्य भेद 


ज्येष्ठा-कनिष्ट---पति-प्रम के परिमाणानुसार स्वकीया 
नायिका के ज्येध्टा-कनिष्टा नामक दो भेद और होते है । एक पुरुष की 
कई विवादिता ख्त्रियों होने पर, जिस पत्नी पर पति का अधिक प्रेम हो. 
उसे ज्येड़्ा और जिस पर न्यून हो, उसको कनिष्टा कहते है| । 
स्पष्टीकरण -- यहाँ पर अवस्था मे बडी अथवा पूर्व विवाद्विता पत्नी को 
ज्येशा ओर अवस्था में छोटी अथवा बाद की विदवाहिता पत्नी को कनिष्टा नही 
समभनी चाहिये । कनिष्टत्व श्रोर ज्येषन्व का संबंध पति-त्रेम के न्‍्यूनाथिक्य 
पर निभर है, वयक्रम अ्रथवा विवाह-काल पर नहीं । प्रायः लव विवाहिता 
श्वियों ज्येष्टा और पू्व विवहिता कनिष्टा होती हैं । 
( ज्येष्टा ) 
होंऊे हुती सर-संग, अ्रंग-अग रण-रंग, 
भूषन-बसन आज गोपिन सँवारी री । 
महल सराहइ में निहारत सबन तन, 
ऊपर अटठारी गए ल्ाल गिरधारी री॥ 
“दास! तिहि ओऔसर पढठाइ के सहेली को, 
अकेलीऐ बुलाई बृषभानु की दुलारी री । 
खात्-मन बूडिवे को देवसरि सोती भई, 
सोतिन चुनोती भई, वाकी सेत सारी री ॥ १६७ ॥ 





! (१) जासों पति अति हित करें, सुतिय ज्यष्ठा आहि । 


जासों घट्टि हित नाह को 


, कहे कनिष्ठटा ताहि ॥ 
-“सु द्रश्ट गार 
(२) कैशवदास आदि कवियों ने ये भेद नहीं लिखे है । 
(३) चितामणि, मततिराम, देव, रसलीन, पद्माकर आदि कवियों ने ज्येष्ठा 
| कनिष्टा को पृथक्‌ू-पृथक्‌ न लिख कर एक ही उदाहरण में दोनो को 
सम्मिलित कर दिया है। 
(४) दास ने ज्येष्टा-कनिष्टा को प्ृथक्‌-प्ृथकूं लिखा है और दक्षिण, शठ 
और धृष्ट नायक भेदानुसार उनफऊ्रे निम्न लिखित ६ भेद किय है--- 
/“-देक्षिण की ज्येष्ठी, २-शठ को ज्येष्ठा ३-बृष्ट की ज्येष्ठा, 
४“देक्तिएण। का कनिष्ठी, ३-शठ को कनिष्ठा ६-घष्ठ का कनिष्टा , 


२६० स्वकीया नायिका 


> ( कनिष्ठटा ) 
नेंनन को तरसैऐे कहाँ लौ, कहाँ लॉ हिय्रों बिरहाग में तेऐे । 


एक घरी ना कहूँ कल पेैंऐे, कहाँ लगि प्रानन को कलपेएऐ ॥ 
आये यहै अब दास” बत्रिचार, सखी चल्न सोतिड के घर जैऐ । 
मान घटे तें कहा घटि है, जु पै प्रान-जियारे को देखन पेएऐें ॥१६०८॥ 
हि आ 
रोज न आइऐ जो सनमोहन, तो यह नेक मतोौ सुनि लोजिए । 
प्रान हमारे तुम्हारे अधीन, तुम्दे बिन देखें सु कैसे के जीजिऐ ॥ 
'ठाकुर' लालन प्यारे सुनो, बिनती इतनी पे अद्दो चित दीजिऐ । 
दूसरे, तीसरे, पॉचऐ, साठएऐँ, आठएँ तो भज्ना आइवो कंजिऐ ॥१६६॥ 
नै 


( ज्येष्ठा-कनिष्टा ) 


खेतल फाग खिलार खरे, अनुराग भरे बड भाग कन्हाई ॥ 
एकई भोन मे दोडन देखि के, * देव” करी इक चातुरताईं ॥ 
लाल गुलाल सो लीनी मुढी भरि, बाल के भात्न की ओर चलाई । 
वो दग मूँदि उत्ते चितद, इन मेटी इते बृषभान की जाई ॥२००॥ 
कु 
दोऊ छुवि छाजती छुबीली मित्रि आसन पे, 
जिनहिं बिल्लोक रही जात न जितै-जिते । 
कहे पदमाकर” पिछी हैं आइ आदर सों, | 
छुलिया छुंबीलों छेल बासर बितै-बिते ॥ 
मूँदे तहोँ एक अलदेली के अनोखे इृग, 
सु दग-मिंचावनी के ख्यालनि हिते-हिते । 
नेसुक नवाइ गवा धन्य-धन्य दूखरी कों, 
ओऔचक अचूक मुख चूमत चिते-चिते ॥ २०१ ॥ 
के 
केलि के मंदिर बैठी हुतीं, दुइ प्रेम भरी, तहूँ प्रीतम आयोौ । 
दोडन सो करिके मधुरी बतियाँ, अपने ढिंग में बिठरायौं ॥ 
'भाजु” सुगंध सुधाइवे के मिस, एक के नेन कपूर लगायो । 
मोजन जोल्ों लगी तब स्तनों हँसि, दूजी को आपुने अ्रक लगायौ ॥२०२॥ 


परकीया २६१ 





प्रकीया बातगका 
परकीया---जो नायिका पर-पुरुष से प्रीति करे, उसे परकीया 
कहते हैं। । 
'आलिन आगे न बात कढ़े, न बड़े उठि ओठनि ते मुसुकानि है । 
रोस सुभाइ कटाच्छ के घाइन, पॉइ को आहट जात न जानि है ॥ » 
“दास? न कोऊ कहें कबहूँ कहे, कान्ह ते यातें कछू पहिचान है । 
देखि परे दुनियाई मे दूज्जी न, तो सी तिया चतुराई की खानि है ॥२०३४ 
मै 
ऐसई चाहिं चबाई चहूँ कहि, एक की बात हजार-बखानी | 
झौस दो-सातऊ सो चरचा, ब्रज मंरल में अति ही अविकानी ॥ 
सो न कछू सट्ठझे “द्विजदेव', रही थों कहा हिय में शअ्रब ठानी । 
वादि ही मोर्हि दहै दिन-राति, सखी ! यह जारिवे ज़ोग जवानी ॥२०४॥ 
है. ४ 
वे बस मंत्र सदाँह रहें, इनक न है जंत्र, न मंत्र, न है सुनि । 
बे डसि भाजति एक ही बार, इन्हें नहिं तोष ब्रिनाहिं डसे पुनि॥ 
भेद चबाइन सो ओ भुजंगन सो, 'द्विजदेवः रहे थौं कितौ गुनि । 
श्राँखिन देखि डसें वे कहूँ, सखि ! ए नित ही डर्स कानन सो सुनि ॥२०५॥ 
है. 

रेन-दिना घुटिवों करें प्रान, करें श्रेखियाँ दुखियाँ करना सी । 
प्रीतम की सुधि अंतर में, कसके सखि ! ज्यों पसुरीनि में गाँसी ॥ 
चौचेंद चार चबाइन के चहुँ ओर मर्चे, विरचे करि हाँसी । 
यो मरिये भलये कहि क्‍यों, सु पर जनि कोऊ सनेह की फाँधी ॥२०६॥ 





+ (१) प्रेम करे पर-पुरुष सों, परफ़ीया से जान। 
--रखराज”! 
(२) निज पति-बंचन जो करे, पर-पति पै अनुराग । 
तासों परकीया कहै, कविवर सकल अदाग ॥ 
- अआगार दर्पण?” 
( ३ ) केशवदास ने परकीया को पर-पुरुष-रत न कह कर परमत्रह्म 
परमात्मा की प्रिया कहा है-- 
' सबतें पर परसिद्ध जो, ताकी प्रिया जु होय । 
परक्रीया तासो कहे, परम पुराने लोय ॥ --“रसिकत्रिया”? 
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जा ट्रिनतें न्रिस्यो नँंदनंदन, कानि तजी घर-बंधन छूव्यों । 
धारु बिलौोकनि कौनी सु नारि, सम्हार गई मन मार ने लूट्यों ॥ 
सागर को सरिता जिमि धाइ, न रोकी रहे, कुल को पुल टूव्यों । 


मत्त भयौ मन संग फिरे, 'रसखान”! सरूप अमी-रस घूँटयों ॥२०७॥ 
नै 
' “स्ाज के लेप चढ़ाई के अंग, पची सब सीख को मंत्र सुनाइ के । 
गाइरू हे अज लोग थके, करिं ओषद बेसक सौंह दिवाइ के ॥ 
ऊदी सो को 'रसखान” कहे, जिन चित्त घरो रुम ऐते उपाइ के । 


कारे बिसारे को चाहे उतारयी, अरे बिस बाबरे ! राख लगाइ के ॥२०८॥ 
है 


मेरी सुभाव चितैवै को माइ री, ल्वाल निहारि के बसी बजाई । 
वा दिन ते भोहि त्वागी ठगी रीं, द्वोंग वहें कोड बाबरी आई ॥ 
यों 'रसखान! घिरथो सिगरौ ब्रज, जानत वे, के मेरो जियराई । 


जो कोड चाहे भल्तो अपनी, तो सनेह न काहू सो कौजिऐ माई ॥२०४६॥ 
जुट 


छुवि सो छुबीलौ छेंल आज भोर याही गेल, 

अति ही रंगीली भाँति औचक ही आइगो । 
चटक-सटक भरि. ल्टकि चलन नौकी, 

रूदु सुसक्यानि देखे, सो मन बिकाइगों ॥ 
प्रम सो लपेटी कोऊ निपट अनूठी त्तान, 

मो मन चिताइ गाईह ल्ोचन दुराइगों । 
तब तें रही हों घूमि, कूमि जकि बावरी हो, 


सुर की तरंगनि से रंग बरखसाइगों॥ २१० ॥ 
१4 


डाके लगे सोई ज नें विथा, पर पीर मे कोड उपहास करे ना । 
'सागर' जो चुमि जात है चित्त में, कोटि उपाइ करो पे वर ना॥ 
मैंकसी काँकरी जाके परे, सु तौ पीर ते नेंकहु घीर घरे ना । 


, कैसे परे कक्ष ए री भट्ट! जब आँखि में श्राख परे, निकरे ना ॥२११॥ 
जद 


का कहिऐ किटद्दि सो कहिएे, तन छीजत है, पे न छीजतु है । 
तन को बिसराम अराम घनो, करि दीज़तु है, पे न दीजतु है ॥ 
कवि 'ठाकुर' भोग-सेजोग सबे, सुख कीजतु है, पे न कौजतु है । 
मनभावन प्यारे गोपाल बिना, ज+ जीजनु है, पे न जीजतु है ॥२१२॥ 
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कब हूँ मिल्चिवो, कबहूँ सिलिरों, यह धीरज ही में घरेवों करे । 
अर तें कढि आवे गरें तें फिरे, सन की मन ही में सिरेवो करे ॥ 
कवि 'बोचा! ने चाव सरी कब्रहूँ, नित ही हरवा सौ हिरेवों करे । 


“सहतेई बने, कहते न बने, मत ही मत पीर पिरित्रों करे ॥२१३७ 
रूट 


अति लोक की लाज समूह में घेरि कें, राखि थक्री भव-संकट सा । 
पत्र में कुल-कानि की मेड नखी, नहिं रोकी रुकी, पल के पट सो | 
'रसखान” सो केनौ उचाटि रही, उचटी न संकोच की श्रोचट सो । 


श्रत्नि कोटि कियो, हटकी न रही, अरटकी अँखियाँ लटकी लखट सो ॥२१४॥७ 
फ् 


उनहीं के सनेहन सानी रहें, उनहीं के जु नेह दिवानी रहें । 

उनहीं की सुनें न औ बेन त्यों सैन, सों चेन अनेकन ठानी रहैं ॥ 

उनहीं संग डोलत मे 'रसखान', सबे सुख-सिंधु अ्रघानी रहें । 

डनही बिन ज्यों जल मीन हो मीन सी, आँखि मेरी भर सुआ्ॉनी रहें ॥२१४५॥ 
१०4 


नंद कौ नवेलौं अ्ल्बेलों रंग छेल भरयौ, 
काल्हि मेरे द्वार है के गावत इते गयी । 
बडे वॉके नेंन, महा सोमा के सु ऐन आली ! 
रुदु-सुसुक्याय मुरि, मो तन चितै गयो ॥ 
तब तेंन मेरे चित चेंन कहाँ रंचक हू, 
धीरज न घरे, सो न जाने धों किते गयो । 
नेंकु ही मे मेरी कछु मोपे न रहन पायो, 
ओचक ही आई भट्ट ! लूट सी वितें गयों ॥ २१६ ॥ 


चेरी घिरी घर में न घरीक, सु कुंजन मे कहि काहि गनें री । 
डाडी अकेली सहेली सों रूठति, पाँद अ'गूठन भूमि खनें री ॥ 
'देव” कहै कोऊ ल्‍्यावे उन्हें गहि, तोल्ों घनी तरू छाँह तनें री । 
आज लो पावन, वा बनमाली मिले बिन, श्रात्ली न मोदि बनें री ॥२१७७ 


मोपे न मंत्र प्रयोग भयो कोड, मोहि डस्योी न भुश्न गम कारों 

भत की बाघा न मोपे भई, नहिं बाबरों सो भयो चित्त हमारो ॥ 

तू उपचार के ब्यॉत करे कहा, जाने कहा 'हरिओ्रौध! बेचारो 

वान सी मारि गयौ उर में, श्री बीर ! बड़ी-बड़ी आँखिन बारो ॥२१८॥ 


२६४ स्वकीया नायिका 





करि मंत्रनि ठाडी हुती छुष सों अति, आज कलिदजञा-कुज् अली । 
“द्विजदेव जू! ओचक ताही समें, तहाँ आँनि कढे कहेँ कान्ह छुली ॥ 
बिसरी स्िगरी सुचि ता छिन तें, कछु ऐसिऐ डीठि की”फोंती घल्नी । 


कढ़ी केसन के सुरमराइवे कों, मनमोहन सो डरमकाइ चली ॥२१६॥ 
१०४ 


खंजन नेंन फँदें छुति-पिंजर, नाहि रहे थिर केसेड माई । 
छूटि गई कुल-कानि सखो, “रसखानों लखी मुसिकानि सुहाई ॥ 
चित्र लिखी सी भई सब देह, न बेन कढ़े , सुख दीन दुह्ाई । 
कैसि करो, जित जा तितें, सब बोलि उठे, जे बाबरी आई ॥२२०॥ 
है. 

“क्कहिवे को दिथा, सुनिवे को हँसी, को दया सुनि के 3र आनतु है । 
अरु पीर घटे तजि घीर सखी ! दुख को नहीं काप बखानतु हे ॥ 
कवि “'बोधा! कहे मे सबाद कहा, को हमारी कद्दी पुनि सानतु दे । 
हमें पूरी लगी, के अधूरी लगी, यद्द जीव हमारोई जानतु दै ॥२२१॥ 


जा 
“सूखी सी, स्रमी सी, अ्मी व्याकुल सी बेटी कंहा , 
नजर लगी है, तृन तोरि-तोरि नाख्यों में । 
वैनी! कवि भोरई तें भोरी भई दौरति हों, 
राज करो जाइ, गृह-काज अभिल्लाख्यों में ॥ 
लक्षक हमारों जिय बोलें न विलोके काहे, 
मुख अंखें मूँद रही, याते दीन भाख्यों मैं । 
पलके उदधारों केपें, कढ़ि जाइ आँखिन तें, 
सोर जिन करो, चितचोर मूंदि राख्यो मैं।॥२२२॥ 


| 
जा जिय कौ दुख कारों कहों, कहिव्रे कों न जीमहू डोलत डाही । 
को लो छिपाइऐ छातो के घाइन, होत चबाइन के चित चाही ॥ 
मेरी ही गेल लग्यों रहे लंगरु, जो न लखो, तो मरी छिन ताही । 


लाज निवाहन भोहि परी, जे बेरिन लाज परे न निबाही ॥२२३॥ 
१० 


चे हट को मिल्षचिवों तो रहो, मिलिवों रो औचक साँक सबेरौ । 
और इती विनती तुसमसों हरि, आई अगीत-पछीत न घेरों।॥ 
ठाकुर! जो मितति जैे कहूँ सग, तौ जहँलों इक ही टक हेरो । 
या ब्रज के ब्ज़बांसी सबे, बदनास करें तुम्हो अरू सेरों ॥२२४॥ 
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डगमगी डगनि धघरनि छुवि ही के भार, 
दरनि छुबीले डर आछी बनमाल की | 
सुंदर बदन पर कोटिन मदन बारों, 
चित चुभी चितवन ल्लोचन विसाल की ॥ 
काढ्द इहि गल्ली अली ! निकस्यो अचानक हू, 
। कहा कहों अटक सक तिहिं काल की । 
भिजई हों रोम-रोम आारनेंदु के घन छाई, 
बसी भेरी आ्ाँखिन में आवनि गुपाल को ॥२ २२४ 
है. 
हाँसी भई सापनो, अबा सी भई देह यह, 
दासी भई बेरिनें, बिसासी भई सखियाँ । 
“द्विजदेव” त्यों ही कछु फूले-फूले किंसुकन, 
ज्वाल-जाल लागी सी चहुँघाँ दिसि लखियाँ ॥ 
चोप चटवारोौ चित चंचल चकोर मेरौ, 
कैसी करें बाबरी ! परिंद बिन पसखियाँ | 
जा छिन ते ज्ञाइ श्रति उँसगि अधाइ, 
मनमोहन सो हाय ! मित्लि आई मेरी अ्रेखियाँ॥२२६॥४ 
०4 
मोही में रहत, रहे मोही सो उदौस सदा, 
सौीखत न सीख, तन सीख निरचारों है । 
चौंकौ सौ, चकौ सौ कहेँ, जक सौ, जकयो सौ, 
कैह पायन थक्‍यो सौ, भाँत-भाँतिन निहारो है ॥ 
* ठाकुर  कहत चित चोज़ बारी बातन मैं, 
जानतु न हरि सों कहाँ 'थों बोल हारो है । 
ऐसौ चित्त चतुर सयानौ सावधान मेरों, 
एरी |! इन ऑखिन अयानौ करि डारों है 0२२७७ 


है. 


पहिलें बिल जाने पिछाने बिना, मिल्रीं घाइ के आगे बिचारे बिना । 
अ्रपने सो जुदी हो गई तुरते, निज लाभ आी हाति बिचारे बिता ॥ 
«दरिचंदज” दोष सबे इनकौ, जो कियो सब पूँछि हमारे बिना । 
बरिआई लखो इनकी उल्टी, अब सेव आप निहारे बिना ॥२२८४ 


२६६ परकीया नायिका 


धाइके आगे मिलीं पहिले, तुम कौंन सो पूछिके, सो मोहिं भाखो । 
व्यो तुमहों तजिके सब लाज, केहि के कहै एतो कियो अभिलाखो ॥ 
काज बिगारि खबें अपनी, 'हरिचंदजू! धीरज क्यों नहिं राखों । 


क्यों अरब रोइके प्रान तजौ, अपने किए कौ फल्ल क्‍यों नहिं चाखो ॥२२३॥ 
मे 


हरि जू की गेल यह मेरी पोर श्रगवा सों, 

हाँ ही कह्यो चाहें मोहि काम घर को ! 
ताकौ घरहाँ३ दुखहाई सोर पारती हैं, 

बास छोड दीजै, के निकरिवों डयर को ॥ 
'ठाकुरः कहति हो कराहिन भई हो सुनि, 

सकल उराहनों जु हे रहो अधथर को । 
बरी-पहर होइ तो बचाएं रहो मेरी बीर ! 


देहरी-दुआर-दुख आठ हू पहर को ॥२३०॥ 
2 । 


लहि जीवन-मूरि को ्वाहु अली ! वै भत्नी जुग चारि लॉ जीवो करें । 
'द्विजदेवजू? त्यों हरखाई हिएँ, बर बेन-सुधा-मधु पीवो करें।॥। 
कछु घेंघट खोलि चिते हरि-ओरन, चौथू-ससी-दुति लीवो करें । 
हम तो ब्रज को बसिवोई तज्यों, अब चाव चबाइने कौवों करें ॥२३१॥ 
है. 
गोकुल्न के, कुल के/ गली के, गोप गॉमन के, 
जी लगि कछू को कछू भारत भरें नहीं ! 
कहे “पद्माकर ' परोख पिछुबारन के, 
द्वान के दौरि गुन-ओऔगुन >गनें नहीं ॥ 
तौक्लों चलि चातुर सहेली याहि कोऊ कहूँ, 
नीके के निचोरे ताहि करति मनें नहीं'। 
“हों तो स्थाम रग में चुराइ चित चोराचोर, 
बोरत तो बोरबों, पे निचोरत बने नहीं ॥२३२॥ 
जी 
एक ही बार अयानपने महँ, है गयो सो, जु हुतो कछु होनों । 
ताहू पै वा विष-बेल्षि सी मुरति, नाहक पाइ, परौ फिरि रौनों ॥ 
बूकती बारहिं बार तुम्हें, 'द्विजदेवः कहो न अहो दश दोनों । 
पावक-पूंज पियोई हुतो, फिरि चाख्यो कह्ठा हरि-रूप सलोनों ॥२३३॥ 





परकीया नायिका २६७ 


का कहिऐे कोई पीरक नॉहिनें, तातें हिए की जतैयत नाँही । 
भागन सेंट भई कबहूँ, सु घरीक बिलोके अछेयत नॉही॥ 
'छाकुर! या घर चौचेंद को डरु, तातें घरी-धरी ऐयत नाँही । 
सेंटन पेयत केसे तिनहैं, जिन्हें ऑखिन देखत पेयत नाँही ॥२३४॥ 


जौ 


देखि हमें सब आपसु में, जो कछू मन भावषें सोई कहती है । 
ए घरहाईं लुगाई सबें, निसि-द्योस निबाज' हमें दहती हैं ॥ 
ब्स्क के का श्र 
बातें चबाइ भरी सुनिके, रिस आवतु, पे चुप हे रहती हैं । 
“कान्ह प्यारे तिहारे लिए, सिगरे ब्रज कौ हँसिवों सहती हैं ॥२३९४ 


० 


हम एक कराह चल्नी तौ चली, हटकौ इन्हें ए ना कुराह चलें । 
इहि तौ बलि आपुनौ सूती हैं, प्रन पाल्िऐे सोई, जो पाले प्ले ॥ 
कवि “ठाकुर! प्रीति करी है गुपाल सो, टेरें कहों, सुनौ ऊँचे गलें । 
“हमें नीकी तूगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगौ,न खगो तो भरें ॥२३६॥ 


६.3 


बज-ब्रीथिन में फिरिवे के लिऐ, गुरुलोगन हू मिल्ि कीन्ही खईं । 
पर मान्यो नही उन हूँ को कह्मौं, जिय ऐसी कछू मति आनि ठई ॥ 
तुम हू श्रब का समुझावती हो, विधि ने 'हनूमान! छिखी सो भई । 
अब तो मनमौहन हाथ सखी, कुल्न-कानि दुइई, बदनामी लड़ ॥२३७॥ 


६4 


प्रेस पगे जु रगेररेंग खाँवरे, सानें मसनाइ न लाक्षचि नेंना । 
धावत हैं उतही जिंत मौहन, रोके रुके नहिं घूँघट ऐना ॥ 
कानन लॉ कल ना हियरे सखि ! प्रीति सो भीजि सुने रु बेंना । 
है रसखान! मधू मखिआआँ, अब नेह सु बंधन क्यों हु छुटें ना ॥२३८॥ 


्ज् 


हम हूु' ख़ब जातनी लोक की चालनि, क्‍यों इतनौ बतराचती हो । 
हित जामें हमारों बने सो करों, सम्ियाँ तुम मेरी कहावती हो 
“हरिचंदज! जामें न लाभ कहू, हमैं बातनि क्यों बहरावती हो । 
सजनी ! मन हाथ हमारे नहीं, तुम कौच को का समुरावती हो ४२३२४ 


हि 


(४) 
4] 
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( दृढासुरागिनी परकीया ) 


जब ते दरसे मनमोहन जू , तब तें श्रेंखियाएँ लगी, सो लगी । 
कुल कानि गईं सखि ! वाही घरी, जब प्रेम के फंद पगी सो पगी ॥ 
कह्दि “ठाकुर! नेह के नेजन की, उर में श्रगी आनि खगी सो खगी । 
तुम गाँवरे, नॉवरे कोऊ घरो, हम साँवरे-रंग रेंगी सो रेंगी ॥२४०॥ 
जुंद 
मधुरी सुसुक्यानि मनोहर में, मति मेरी ज़ु आनि ठगी सो ठगी । 
गरुए-गहबीले गुलाब के पात॑ से, गातन दीठि लगी सो छगो।॥ 
सजनी ! यह नेह मई बतियाँन तें, काम की जोति जगी सो जगी । 
श्रब कोऊ कितीऊ कहे किन री, जु हों स्थाम के रंग रेंगी सो रैगी ॥२४ १॥ 


प्र 


बावरी ! तू तो बके बहुतेरो, छग्यो नहिं तोहि कहूँ यह घाव री । 

घाव री, घाइल जानत है, जिनको निसि-बासर प्रेम सुभाव री ॥ 

भावरी भोजन, भौंन न नींद, हिऐे उरक्ी वह मरत साँवरी । 

साँवरे रंग मे हों तो रेंगी, न चढ़े अब दूसरों रंग सो बावरी ॥२४२॥ 
है 


जरि है कब लो बिरहा-मर ते, तिनके डर तें कब ल्वों डरि है । 

'द्विजदेवज” ए दुखहाईं लुगाई, न या ब्रजतें कितहूँ वरि है ॥ 

जल्न-केलि में छीट छुईं सो छुई, उर न्रास न याको कछू घरि हैं । 

लखि मो मुख-चंद्‌ मे पंक लग्यों, वे कलंक लगाइ कहा करि हैं ॥२४३॥ 
है. 


श्रब तौ जो मई सो भई, सो भई, हम वाही में आनेंद लोवों करें । 
इन काननि की यह वानि परी, बतरानि-सुधा-मछु पीचो करें 0 
कवि “रास! कहें अभिराम-सरूप, चिंते चित वाही में दीवो करें'। 
सखि हों वा रैँगीले के रंग रेंगी, ए चबाइनें चोचंद कीचो कर ॥२४४॥ 
है. 
जब रीमि-सबाद भरी अ्ँखियाँ, तब रूप भली अरु पोच कहा ? 
अपने अँग व्याधि अगाधि उठी, तब वेदन ही सो सेंकोच कहा ! 
स्स-रासि-मिलाप-सुधा श्ंचयो, तब जाति और पाँति को सोच कहद्दा ? 
 छुकि लौंडी भई द्वित-डौंडी बजाइ, कनोंड़ी भएं, अब लोच कहा ॥२४५॥ 


परकीया नायिका के भेद २६६ 





परकीया नायिका भेद 
परकीया नायिका के सब प्रथम दो भेद होते है--१-अनूढ़ा, २े-ऊढ़ा | 
इनके उपरात परकीया के अवस्थाअनुसार छे भेद और होते है*-- 
१-मुदिता, २-विदग्घा, ३-अनुशसना, 
४-गुपा, #-लक्षिता, 5-कुल्टा । 





(१) केशवदास ने ऊढा ओर अन्नढ़ा केवल दो भेद ही लिखे है । 

(२) चिंतामणि और देव ने ऊढा के अतर्गत पिड्लले छे भेद लिखे है । 

(३) दास ने पहले प्रगल्मा और घीरा नामक दो भेदों का कथन किया है । 
इनके उपरात अनूढा और ऊढ़ाा का कथन कर उनके दो उपभेद उद्बुद्धा 
और उद्बेबिता लिखे है, फिर उददुद्धा के अनुरागिनी और 
प्रेमामक्ता नामक दो उपभेदों का कथन किया है। दास ने उनके 
असाभ्या, दु खसाध्या और साभ्या नामक तीन उपभेद और भी लिखे है । 
अवस्थानुसार छे भेदों मे से उन्होंने विदरधा,लक्षिता,मुदिता और अनुशयना 
इन ४ भेदों का कथन किया है। पॉचवे भेद गुप्ता को किया विदग्वा के 
अंतर्गत लिखा है, और छुटे भेद कुलटा का उल्लेख नहीं किया है । 

(४) रसलीन ने अनूढा और ऊढा दोनों के उद्बुद्धा ओर उद्बोतिता नामक 
दो-दो भेद किये है । इनके उपरात उन्होंने, असाध्या के « ओर 
सुखसाध्या के १० उपभेदों का कथन किया है। यथा-- 
असाध्या -- १. सभीता, २. गुरुजन सभीता, ३. दूती वर्जिता, ४५, अति- 

क्राता, ५. खल पृष्ठ । 
सुखसाध्या--१. इद्ध बधू , *९ बाल बधू , २. नपुसक धधू, 
४. विधवा बधू , ५.. गुनी बधू , ६. गुन रिकत्रती, ७, सेवक बधू , 
८. निरंकुश, ६.परतियासक्क पति की स्नी, १०-अति रोगी को स्त्री | 

(५) मतिराम और पद्माकर ने उपर्युक्त दोनों मेदो को प्रथक्‌-पृथक्‌ लिखा है। 

(६) परकीया के अवस्थानुसार छे भेदों का कम--यश्प्ता, विदग्धा, लक्षिता, 
कुलटा,मुदिता ओर अनुशयना--प्राय इसी श्रकार सभी आचार्योने लिखा 
है, किंतु इसका कोई वैज्ञानिक आधार ज्ञात नहीं होता, बल्कि परकीयत 
वी अवस्था के अनुसार यह प्रचलित क्रम दूषित ज्ञात होता है। ऐसा 
अनुमान होता है कि परंपरा से चले आये हुए इस क्रम को सभी 
आचायों ने रूढ़ मान लिया है, किसी ने परकीयत्व के क्रमशः विकास 
पर दृष्टि रब कर उसका वैज्ञानिक क्रम स्थिर करने को चेशा नहीं को ! 


२७० परकोया नायिका 
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अनुढ[---अविवाहित अवस्था मे ही किसी पुरुष से प्रीति 
करने बाली नायिका को अनूढा कहते है| । 


स्पष्टीक रणु--आ्रयः बाल्यावस्था से ही लडके-लडकी खेल-कूद में एक 
दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं । उनके इस शुद्ध प्रेम की प्रतीक अनुढा 
नायिका है। इसमे किसी प्रकार का दोषारोपण करना व्यथ्थ है । 


सिसिर के सीत में श्रनहाइ जम्ुना के तीर, 

मूरति बनाइ घरे ध्यान बेठि गौरी में। 
माता वरदायनि हो, दीन सुख-दायनि हो, 

गिरिजा गोखॉइनि हो पग पे निदछौरी में ॥ 
' नदराम ! दीजे वर, घर-वर नंदलालक, 

मात-पितु मत्त घूमे भाग भरी भोरी में। 
आपुन सुतंत्र ही के बोलें। मनमौहन साॉं, 

नुपुर पहरि डोलें नंदजू की पोरी में ॥२४६॥ 

कु 


खेल मिहीचिनि को मचायो नंद-मंदिर मे. 

लुकिवे को कोठनि-अटारिनि में धैँसि जाति । 
नूपुर की घुनि सुनि रीकत है महरेठी, 

खेोलति न याते जब-तब आपु गसि जाति ॥. 
४ रघुनाथ ” दौरत मे दामिनी-सी लसति हे, 
ह घाँधरी सों फेंसति लखरखराति खसि जाति । 
घेरि-घेरि आनेद सो हिय में सनेह सनी, 

बेर-बेर मोहन की ओर हेर हेंसि जाति ॥२७०॥ 


| (१) अनब्यांही पितु-गेह मे, के काहू सों नेह। 
ताही सों ब्याहो चहे, सो अनूढ मति-गेह ॥ 


--“रखसिक विनोद”! 


(२) बिन परने तिय पुरुष सो, अनुरागी जो हे।इ। 
ताहि अनूढा कहत हैं, कवि-कोबिद सब कोइ ॥ 
-+“ गार दपंण'” 
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( २ ) ऊदा---अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से 

प्रेम करने वाली विवाहिता स्त्री को 'ऊढ़ा' कहते है । 
म्पष्टीकरण--बाल्यावस्था से ही जिन लडके-लडकियों मे परस्पर 
आकषंण हो जाता है, उनका वयस्क होने पर विवाह-बंधन में बँधने की इच्छा 
रखना स्वाभाविक है । यदि संयोग वश उनका आपसमे विवाह हीगया, तब 
तो वह पुराना आकषंण सुखपूर्ण दाग्पत्य प्रेम में परिणित हो जाता है; किंतु 
जाति, कुल और समाज के बंधन के कारण प्रायः इस प्रकार के विवाह नही 
हो पाते, और इस विवशता के कारण वह बाल-स्वभावजनित आकर्षण भी 
समय पाकर स्वतः दूर हो जाता है?।] कभी-कभी यह आकर्षण इतना अधिक 
होता है कि वह विवाह के पश्चात्‌ भी बना रहता है और उस पुरुष की चाह 
स्री को सदा जलाया करती है। पुराने प्रेमी के अतिरिक्त उक्त ख्री का आकर्षण 
विवाह के पश्चात्‌ किसी अन्य पुरुष की श्र भी हो सकता है, किंतु कुल-धस 
ओर सामाजिक मर्यादा का विचार करती हुईं वह अपने मन को सावधान करने 
की चेष्टा करती रहती है। इस पकार प्रेम ओर मर्यादा के अपार पारावार में 
डूबती-उतराती हुईं इन भिन्न-भिन्न स्थितियों की नायिकाओं को “ऊढ़ा'कहते हैं। 


ओश्ौचक दीठ परे कहूँ कान्हजू, तामें कहे ननेंदी अनुरागी । 
सो सुनि सासु रही सुख मोरि, जिठानी फिरे जिय मे रिस पागी ॥ 
नीके निहारि के देखे न आँखिन, हों कबहूँ संग रेनि न जागी । 
है पछितेवों यही सजनीं | के कलंक लग्यों, पर अंक न त्वागी ॥२५४॥ 
है 

मुख तें न मोहन की चरचा चलावे कहूँ, 

मर्नं-मन राखि हिय दीपक दिपावे है। 
नैनन मे है के कोऊ नेंक न पिघानें कान्ह, 

पु नीची करि दीठि सौति-मद को खपाबे है॥ 

लोक-लाज अंबर की ओट घरि अंगन को, 

सबे गुरुलोगन के अम को खिपाबे है। 
ऐसें हित प्रीतम॒ कौ चित में छिपावै, जैसें- ., 

रंक बित पाइ कर, छिति में छिपावे है ॥२५५॥ 


। 





* जो ब्याहों तिय और की, करत और सों प्रीति । 


ऊढा तासों कहत हैं, हिएं राखि रस-रीति ॥ 
विद जगद्ठिनो द! |्र 


श्रैः 


ऊदा र्जरे 


समझी न कछू अजहूँ हरि सो, ब्रज नेंन नेंचाइ-नेंचाइ हेंसे। 
नित सास की सारी डखाँधनि सों, दिनई दिन माइ की कांति नसे ॥ 
चहुँ ओर बबा की सो सोर सुनें, मन मेरेड आवति रीस कसे । 
वे कहा करों वा 'रसखान' बिल्लोंकि, हियो हुलसे, हुलसे, हुलसे ॥२५६॥ 


“बारिय विरहे बडी वेदन की बाडबारि, 

बडे-बडे बूडे, पार परे प्रम-एुल्त ते । 
छूटि ग्रुन॒ गरुवी गरब गिरि गयो हृग, 

पवन तरंग बुद्धि नॉड नेंक उलतें ॥ 
मेरे मन ! तेरी भूल, मरि हों हिये के सूल, 

'देव” तृन तूल तूत्ष कीन्ही हो अतुल ते । 
भागते ते भोंडी करी, मानिन ते मोंडी करी, 


कोड़ी करी हीरा ते, कनोडी करी कुछ ते ॥२९७॥ 
है... 


पाख हू न बीत्यो चलि आएं हमें पीहर ते, 
नीके के न जानी सासु, ननद, जिठानी है । 
कहे 'सिवराम” ऐउसें केसे निबहेगी ब्रीर ! 
घर-घर मेूँढई चबाइ रीति ठानी है॥ 
शैे €< ब2/ 9... ष्ड टी ॒ 
कोन मिली आँखें-आँख, काको तन-मन मिल्‍यौ, 
के, को, मोद्यो प के पे 
कोने काहि मोहा, कौन काके मन मानी हैं । 
ब्रज की बधून मित्रि चौचेंद मचायों, 


हम कान हू सुनी न कहूँ कानह की कहानी है ॥२६८॥ 
है. 


बीर अधीर भई तो कहा, परी पीर भरी छुतियाँ अब चाँपनी । 
श्रीति रतीक न जा 'हरिओऔध' से, ताकी प्रतीत करी, बनी पापिनी ॥ , 
जा अपकीौरति की बतियाँ, निज हाथन मोइ परी सखि धापती । 

मो पतिआँन पे गाज परे पत्ति-आन के हाथ गई पति आपनी २९६॥ 


कत चौक सीमंत की, बेठी गाँठ दुराइ । 

देख परोसी को भ्रिया, घुंघट में सुसकयाइ ॥२६०॥ 

निसु दिन सासु नेनदिआा, मुहं घर घेर । 

सुनन न देत मसुरल्िया, ना धुनि टेर ॥२६१॥ 
| मतिराम । रतेम 
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( १ ) मुदिता--पर-पुरुष-मिललन विषयक मनोसिलाषा की 
अकस्मात पूर्ति होते देखकर जो नाय्रिका मुदित' होती है, उसे 
मुद्ता कहते है + । 

साँस की कारी घटा घिरे आई, महा मर सों बरसे भरि सावन । 

धोरिऊ कारिऐ आइ गईं, सु रम्हाइ के, धाइ के लागी चुलावन ॥ 

माइ कह्मो कोड जाइ कहै किनि, मोह सो आज कहाँ 3न आ्रवन । 

यो सुनि आनंद ते उठि घाई अकेलिऐ बाल गुपाल बुलाबन ॥२६२॥ 
हि न 


बेठी यह सोच करि, सुंदरि संकोच भरि, 
केसे के बिलोको हरि, करो कौन छुल-छुंद । 

दूबरी भई है देह, कल न परत गेह, 
' सहित सनेह तोलो बोली यो जिठानी-नंद्‌ ॥ 

आज दछ्थि बेचन तू जाइ नदगाँम मथि, 
, सुनत “अबीन बेनी! डसमग्यों अनंद-कंद । 

कसि आईं कंचुकी, उकसि आए दोऊ कुच, 

गसि आईं बहियाँ, सु फेंसि श्राए भुजबंद ॥२६३॥ 


मोहन तें कछु थ्ोसन मे, 'मतिराम! बढ्यौ अजुराग सुहायो 

बेठी हुती तिय माइके मे, सुसरारि को काहू सेंदेसों सुनायों ॥ 

नाह के ब्याह की चाह सुनी, हिय माँहि उछाह छुबीली के आयो । 

पोढ़ि रही पट श्रोढ़ि अटा, दुख के मिस के सुख बाल छिपायो ॥२६४॥ 
है 


दें दिन कौ पथ तीरथ न्हान को, लोग चल्यो मिल्रके सिगरौई । 
सासु बहू सो क्यों यों, रहो घर, और रहे नहिं राखिऐ कोई ॥ 
सुंदरि श्रानंद सों डेमगी, जे चाइत ही जु भयौ अब सोई । 
प्रेम सो पूरन दोऊ जने, घर आपु रही, के रहौ नेनदोई ॥२६५॥ 





(१ ) उहे बात बनि आबई, जो चित चाहत होइ । 
तातें आनंदित महा, मुदिता कहिऐ सोइ ॥ 
“अगार निर्णय” 


(२ ) दास ने मुदिता में विदग्वत्व स्थापित कर 'मदिता विकाधा' का भी 
बरणान किया हैं । 


मुदिता २७४ 





नंद के न्‍्यौती हो भोर भट्ट ! क्यो राधे सो एक सखी सुख माही । 
यो सुनिके चुनि चीर धरथों, घुपरथो मुख, चोप चढी चित चाही ॥ 
सॉमहि तें स्नन माँक मल्लीन त्यो, छीन न होत छुपाकर छाही । 
त्थों पलना हू लगे पतल्न ना, उर आनेँद की कलना कल नाही ॥२६६॥ 
६०६ 
गरबीली गोरटी ल्जीली अंखिआँन बारी, 
लूटी सी फिरति छूटी सखिआँन संग ते । 
कुज-पुज़ क्‍यों हूँ लखि पाई गु ज-माल बारी, 
जाकी सुधराई है सबाई सो अनंगते॥ 
'हरिशऔध हेरें भई बेसुध बिकी सी बाल, 
भाव-भंगी हो गई छुगूनी भंग-रंग ते । 
तरकत मेन की तरंग ते तनी के बढ, 
फाकृत अंग अंग आनेद-डमंग तें ॥२६७॥ 


अब पीहर को दिबरानी चली, रही सासुल, सो आ घिरानी फिरे ! 
पति हू सिवरानी की जात चलल्‍्यो, दिन हक ते दासी रुसानी फिर ॥ 
कवि “ग्वाल' यों जानी तिया जब ते, तब ते छुतिया सियरानी फिर । 


तन ही तन फूलि समानी फिरे, मन ही मन में मुसिक्यानी फिरे ॥२६८॥ 
है 


जा सेंग नेह निरंतर हो, अति हास-बिलासन मोद बढायो । 
खेलत खेल “गुलाब” कहे, नित ही नित चाह कियो मन भायों ॥ 
सास रिसाति रही तबहू, कबहू सपनेहु न कोप जनायो | 


सो नेनदी ससुरारि सिधारत, कारन कौन बधू सुख पायो 0२६४६॥ 
है क्र 


चधू रहे घर, हम चल्नें, चलत बात रसलीन । 
भरकी कदली-पतन्न लो, द्विय-कंचुकी नवीनरँ ॥ २७० ॥ 


खि प्रेम बस पर पुरुष, हरषि रही मन मेंन | 


तब लगि कुकि आई घटा अधिक अधेरी रंन॥ ॥ २७१ ॥ 
६०4 


बिछुरत रोवत्त दुदुँनि की, सखि ! ये बात खरे न । 
दुख-अ सुआँ पिय-नेंन में, सुख-अ सुआँ तिय-ननप' ॥ २७६ ॥ 





* रसलीन  ॥ पद्माकर १ मतिराम 


२७६ परकीया नायिका 


(२) विदग्धा---चतुरता पूर्वक पर-पुरुपानुराग का संकेत करने 
वाली नायिका को विदग्धा' कहते हैं । ह 
विदग्धा के २ भेद होते है--१. बचन विद्स्धा, २. क्रिया विदग्धा । 
१-बचन विदग्धा--जो नायिका वचनो की चतुरता से पर- 
पुरुषानुराग विषयक काय को सम्पन्न करना चाहे, उसे 'बचन विदस्घा! 
कहते है।' । ह 
ठाडी बतरात इतरात ही परौसिन ते, 
जैसी तिथ दूसरी न पूरब-पछाँह में । 
दीठि परि गए तहाँ सुंदर सुजान कानह, 
ओचक ही प्रकट पुछुति परछॉह मे ॥ 
“सोमनाथ' स्यों ही प्रानप्यारे को सुनाइ कह्मो, 
तिय ने सखी सो तरुनाई . के उछाँह में । 
बंसीबट निकट हमें तू मिल्ियोरी काल्हि, 
कातिक में नहाऊँगी तरेयन की छाँह में ॥ २७३ ॥ 


के 
जब लो घर कौ धनी आवे घरे, तब लो तौ कहूँ चित देवों करो । 
'पदमाकर' जे बछुरा अपने, बछुरान के संग चरेवों करो ॥ 


अरु ओरन के घर तें हम सो तुम, दूनी दुह्मयवनी लेवो करो । 


नित साँफ सबेरे हमारी हहा हरि, गेया भल्तः दुढि जैबों करों ॥२७४॥ 
१६ 


ननंद हठाई उन सोवत ,डठाई सास, 
हु पेलि के पठाई अधघरातक अश्रध्यारेई । 
देही ना बिठाई, हों ही जाऊँगी पठाई तुमैं, 
उत वे हठीली हठ मोहीं सो पसारेई ॥ 
पीतंबर खोलो, मुख देखिहों तिहारौ नेंक, 
देखो भोर भयो जू बनेगी पगु धारेई । 
चोखी जाति गेया, कोऊ ओर ना दुड्ैया 'देव', ह 
देबर कन्हैया ! कहा सोचत सबारेईं ॥ २७५ ॥ 





| वचनन की रचनान सों, जो साथे निज काज | 
वचन विद्धा नाइका, ताहि कहत कविराज ॥ --जगद्विनोंद”* 


वचन विदग्धां २७३७ 





यह लात चलावनी हाय देया, हर एक को नाहिं छुहावनी हैं । 
सुनी तेरी तरीफ मिलावनी की, हित तेरे सु माल पुद्दावनी है ॥ 
कवि “ववाल!बचराइ ले आवनी हाँ, फिर बाँधनी पौरि सुहावनी हैं । 
मनभावनी देहों दुद्यावनी मैं, यह गाय तुहो पे दुहावनी है ॥२७६॥ 
है 
भाई हो निपट साँक, गया गई घर मॉम् 
9 ह 
हु हाँ ते दौरि आई, कहे मेरों काम कीजिऐ । 
हो तो हो अकेली और दूसरों न देखियत, 
बन की अं ध्यारी सा अधिक भजत्र भीजिऐ 0 
कवि 'मतिराम”ः मनसोहन सो पुनि-पुनि, 
राधिका कहति बात साँची के पतीजिऐ । 
कब की हों हेरति, न हेरे हरि पावत हो, 
बछुरा हिरानयो, सो हिराहइ नेक दीजिऐ ॥ २७७ ॥ 
१०६ 
नभंद जिठानी अनखानी रहे आठो जाम, 
बरबस बातन बनाइ आई अरती । 
रचि-रचि वचन अल्ीक बहु भाँतिन के, 
करि-करि अनख पिया के कान भरतों ॥ 
कहे 'परताप” केसे बसिऐे निकसिऐ क्‍यों, 
'मौन गहि रहिए. तऊ न नंक टरतीं । 
निजञ-निज मंदिर मे सार तें खबेरे दीप, 
मेरे केलि मंदिर में दीपको न घरती ॥ २७८ ॥ 


कि ० 


पास परिचारिका न कोऊ जो करे बयारि, 
महल टहल मेरी कहल मिटाड रे । 
'राब” कहे बात न सुहाती तेऊ हाँती करी, 
छाती ते छुवाइ श्रति आनंद बढ़ाड रे ॥ 
एरे मीत पौंन ! तू परसि मेरौ अंग आइ, 
तेरें इतें आइवे को मेरें चित चाड रे । 
राखे बड़ी बेर तें किंबारि खोलि तेरे काज, 
एरे मेरे मंदिर में मद-मंद आठ रे ॥ २७३ ॥ 


श्ज्प परकीया नायिका 





( स्वयंदूती+) ) 
नर्नैंद निनारी, सासु साइके सिधारी, 
अहै रेन अधियारी भारी, सूकत न कर है । 
पीतम कौ गौन, 'कविराज” न सुहात भौन, 
दारुन बहत पोन, लाण्यों मेघ भर है ॥ 
सग ना सहेली, बेस नबत्न, अकेली, तन- 
परी तलाबेल्ी महा, लाग्यों मैन-सर हैं । 
भई  अधरात, मेरो जियरा डरात, 
जागु-जागु रे बटोही ! इृहाँ चोरन को डर है ॥ २८०॥ 
है. 
मारग बीच परयोधर पेखि के, कोन को धीरज ज्ञो न गयोौ है । 
'भजनजू! नदिया बहे रूप को, नाउ नहीं, रवि हु अथयों है ॥ 
पथिक रेन बसों इहि देस, भलो तुमको उपदेस दयो हे। 
या मग बीच मिलने वह नीच, जो पाबक मे जरि प्रेत भयो है ॥२८१॥ 
है. 
एह्दो तुम को हो, नेक धरे क्यो न रहो, 
देखी (चिंतामनि! बागन मे कोपे लहलही हैं । 


३५ 


तुमकों धरम हू है देब-अरचन-काज; 


५ 


सुंदरि चमेलीं की कल्ली कछूक चही हैं ॥ 
बाग में अँध्यारों, इरु लागतु है जातें उत, 

ताते हों कहति इहाँ जो लोग और ; नही हैं । 
कैसे करि जाउ फूल लेन हो अ्रकेली, 


हाँ तो आछे-आडछे फूलन की बेली फूल रही हैं ॥२८२॥ 
६ 


घास घरीक निबारिऐे, कल्नित लख्ित अल्ति पुंञ। 
जपुना तीर तमाकू तरु, मिलत मालती कुजा[ ॥ रदरे ॥ 
रे रेंगिया! करि रखियो, सकल रंग को साज । 

साँक परे हों आइहों, स्पाम बसन के काजा ॥ २८४ ॥ 





[| 


+' ल्वयंदूती! भी वचन विद्धा? ही है; अ तर केवल इतना है के बचन- 
विदाधा अम्योक्कि द्वारा अस्पष्ट शब्दों मे ओर स्वयंदूती कुछ स्पष्ट शब्दों 
में अपना अभिप्राय प्रकट करता है। 

| बिहासी * रसलीन । 


किया विदग्या २७9& 





२-क्रिया विदग्घा--जो नायिका क्रिया की चतुस्ता से 
पर-पुरुषानुसरोग विपयक काये को सम्पन्न करना चाहे, उसे 
'क्रिया विदग्धा' कहते है। । 


“बेढी लिया गुरलोगन मे, रति तें अति सुदर रूप बिसेखी । 
आयो तहाँ “मतिराम' सो जामैं, मनोभव तें बढि कांति उरेखी ॥ 
लोचन रूपए पियोई चहै, अरु लाजनि जात नहीं छवि पेखी । 
नेन नबाइ रही हिय्र-माल मे, लाल की मूरति लाल में देखी ॥२८२॥ 
आओ 
बेटों हुती गुरु मडली मे, मन में मनमौहन को ना बिसारति । 
व्यो 'नदरासजू” आइ गए बन तें, तहेँ मोरपखा सिर चारत ॥ 
खाज़ ते पीठ द बेठी बहू, पति-मातु की आँख ते ऑख न टारत । 
सासु की नेनन को पुतरीन में, प्रीवम को प्रतिबिंब निहाारत ॥२८६४ 
१० 


बैदी तिथा गुरु-ललोगन में, रति तें रसमनीय-सी रूप सुहाई । 

आयो तहाँ मनमोहन त्यो, सय की अंखिआँन उहे छुवि छाई ॥ 

कैसें लखे पिय '“बेनी प्रबीन', नबीन सनेह सँकोचि समाई । 

पीठ दे भामते को सजनी, सजनीन की दीढि सो दीठि लगाई ॥२८७॥ 
4 


4बजुल निकुजन में संजुल महत्व मध्य, 
मोतिन की मालरे किनारिन मे कुरबिंद । 
आइगे तहाँ ही 'पदमाकर! पियारे कान्ह, 
आ्रानि जुरे चोचेंद चबाइन के कृद-श्ब द्‌ ॥ 
बैठी फिरि पूतरी अनूतरी फिरंग कैसी, 
पीठ दे प्रवीनी दा दृशन मिले अनंद । 
आहछे अबल्लोकि रही आई रख-मदिर में, 
इन्दीबर सुंदर ॒गुपिद को सुखारविंद ॥२८णा। 


+ जो तिय साथे काज निज, करि कछु किया सुजान ! 
किया विदग्बा नाईंका, ताहि लीजिये जान॥ 
बम 'जगद्विनोद” 


२८० 


परकीया नायिका 





मनिमय मदिर के श्रॉगन अनोखी बाल, 


बेठी गुरु-ल्लोगन मे सोभा सरसाइ के । 


गरक  गुलाब-नीर, श्ररक डसीरन के, 


राखेड औरन सुगध बगराइ के ॥ 
£ प्रताप ? पिय नेन के इसारतनि, 
सारति जनाईं मुख झदु मुखक्याइ के । 


बोली नहिं बोल कछु, सु दरि सुजान रही, 


पुडरीक-सुमन सोहाथो. दिखराइ के ॥२८४॥ 
१०३ 


द्वीऊ अटठान चढे 'पदमाकर', देखि दुहूँ को दुओ छुवि छाई । 
त्यो ब्रजबाले गुपाल तहाँ, बनमाल तमालहिं की दरखाई॥ 
चंद्रमुखी चतुराइई करी तब, ऐसी कछू अपने मन भाई । 
अचल खेचि उरोजन तें, नंदलाल को मालती-माल दिखाई ॥२६०॥ 


बैठी हुती ढिंग सास के लाडिली ओढ़िके कीनी नई अति सारी । 
कंचन तें दुनि देह की दूनी, जु चंद्रहि तें मुख चद्ध उज्यारी ॥ 
मोहन आए तहाँ 'रसिकेस” तिन्हें लखिक पट घूंघट डारी । 
देखि रही भरि नेंनन सो, निज लाडिले के मुख की छुवि प्यारी ॥२६१॥ 


पीछे आल्िन के खड़ी, आ्रायो मदन गोपाल । 
चूँघट भीने चौर मग, लखति अनोखी चाल | ॥ २६२ ॥ 
के 


करि गुलाल सों धुधरित, सकल ग्वालिनी ग्चाल । 
रोरी-मीडन के सु मिस, गोरी गल्याौ गोपाल *॥ २६४३ ॥ 
कि आ 


नहाहू, पहिरि पट, उठि कियों, बेदी मिस परनाम !, 
इग चलाइ घर को चली, ब्िदा किए घनस्थाम ५ ॥ २६४ ॥ 
३ 


बाहेर लेके दियवा, बारन जाइ । 
सासु-ननंद डिंग पहुँचत, देति बुताइ'' ॥ २६५ ॥ 
है 
चढी अटारी बाम वह, कियो प्रनाम अखोट । 
तरुन किरन ते दृगन को, कर खरोज की ओट 7: ॥ २४६ ॥ 


!लकछिराम “* पद्माकर 0 बिहारी ५9 रहीम | मतिराम । 


प्रथम अनुशयना २८४ 





(३) अनुशयना-- पर पुरुष से मिलने के स्थान अथवा 
अवसर को नह्ठ होते देख कर, जो नाय्रिका दुखित होती है. उसे 
अनुशयतना? कहते है" । 


अनुशयना के ३ भेद होते हैं।-- 


(५ 


१. प्रथम अनुशयना, २. द्विवीय अनुशयना मे तृतीय अनुशयना | 


१-अथस अनुशयना---पर पुरुष-मिलन के संकेत स्थान को 
नष्ट होते देख कर जो नायिका दुखित होती है, उसे प्रथम अनुशयना' 
कहते हैं| । 
आई रितु पाबस अकास आदौ दिसन मे, 
सोहत सरूप जल्रघरन की भीर को । 
'मतिरास! सुकवि क्ंबन की बास जुत, 
सरस बढ़ावे रस परस समीर को॥ 
भौन तें निकसि ब्ृषभान की कुमारि देख्यों, 
ता समय सहेट कौ निकुंज गिरचों तीर को । 
जागरि के नेनन में नीर को प्रवाह बाढ्यों, 
देखत प्रवाह बाढयों जमुना के नीर को ॥ २६७॥ 





# बिनसे ठौर सहेट का, आगे हाइ न होइ । 
जाइ सके न सहेट मे, आअनुसबना हैं सोड़ ॥ 
“+'साषामसूषरण 
प (१) दास ने इनका नामोल्नेख निम्न प्रकार से किया हैं-- 
१, केलिस्थान विनाशिता, २. भावी स्थान अभाव ३ संकोच नि-प्राग्य । 
इनके अतिरिक्त उन्हेने “अनुशयना विदर गा नामक एक अन्य भेद 
का भी उल्लेख किया है। 
(२) रसलीन ने इनका नामोल्नेख क्रमशः इस प्रकार किया है-- 
१, स्थान विघटना, २ भावी स्थान सावन, ३ संत स्थल विनिष्ठा । 
(३) चिंतानणि और देव ने अनुशयना के भेद नही लिखे है । 
| केलि कर जहेँ कंथ सों, सो थल मिट्यों निहारि । 
कही, अनूसयना सु यो सोच करें बर नारि ॥ 
“+ रसराज' 


८ ट 


हि है 
>दत 


परकीया नायिका 


*हासजू' वाकी तो द्वार की सूनी कुटी जरे, याते करे दुख थोरे । 
भारी दुखारी शअ्रदारी चढी, उद्दे रोवे, हन छुतिआँ, सिर फोर ॥ 
हाइ भर, कहे लोगनि देखि, अरे निरद्‌इ | कोऊ पानी ले दोर । 
आग लगी लखि मालिनी के, लगी आग है ग्वालिनी के उर ओर ॥२६०॥ 
शः 
रितु आई सुहाई नई वरषा, बढयों मोद मयूरन के हिय को । 
हरिआई चहेूँ दिसि फेलि रही, अनुराग जगावत है जिय कौ ॥ 
चढ़ि ऊँचे अटानि बिल्लोके घटा, कर कंज सो हाथ गहे पिय को । 
लखि कंज कल्लीन तड़ागन में, सुख मंज सत्लीन भयो तिय को ॥२६६॥ 
शँ- 
जरि जाती डज्वारत ऊखन के, गिरि जाती सुने सन की गतियाँ । 
हरियारो सु क्‍यों रहती “द्विजदेव”, सुने तृन सूखन की बतियाँ ॥ 
रहि जाती सु क्यो वह प्रीति-लता, सहि जाती विधा कब थौ छुतियाँ। 
पति राखती जो न दया करिके, पति पूरी पल्लासन की पतियाँ ॥३००॥ 
१०4 
गोरी गज़-चाल् की सुताल की तरफ चल्ली, 
बगिया रसाल की हॉ छोरन के ख्याल की । 
पचलरी लाल की ओऔओ मुकतामाल की, 
सुद्दावनि उताल को कहो का छुवि ज्ञाल की ॥ 
“ग्वाल कवि! बरषा अकाल की कराज्ञ की ते, 
गढ़ी ग्राम पाज्ञ की, गिरी निरखि हाल की । 
बेदन दुसाल की सी, मानो डसी व्याल की सी, 
जारी हो विसाल की सी, देखी दसा बाल की ॥ ३० १0 
न 
गेदा गुलदाउदी गुलाब आबदार चारु, 
चंपक चमेल्निन की न्‍यारी करी बारी मे | 
होंसन बँधाइ रौस-रोसन की रोौसें जहाँ 
सकल सिचाइ सीरे नौर हु सम्हारी में ॥ 
कहे 'परताप' जिन्हें दूसरे मुकाम राखि 
है ग्रति जाम-ज्ञाम जन रखबारी में । 
मेरो उर अधिक जरावन लग्यो है' कौन, 
आवन लग्यौं है नित मेरी फुलबारी में | ३०२॥ 





द्वितीय अनुशयना 


>९्‌! 


रुप 
द्वितीय अनुशयना--पर-पुरुष -मिल्नन के भ्रविष्यत्‌ संफरद 
स्थान के लिए चिंताकुज्न नाथिका को द्वितीय अनुशयना' कहते है| । 

/ ब्रेज्षिन सो लपटाइ रही है, तमालन की अबली अति कारी । 
कोकिल, केकी, कपोतन के कुल, केलि करें जहाँ आनंद मारी ॥ 
सोच करे जिन, होड सुखी, 'मतिराम' अबीन सबै नर-नारी । 
सजुल बंजुल कुजन मे घनपुज, सखी ! ससुरार तिहारी ॥३०६४ 


52] 
छाय रही बहु फूलनि की रज, मानों मनोज बितान तने हैं । 
सीरे समीर सुधा हू तें सोगुने, डोलत मद सुगंध सने है॥ 
गुजत पुज हे मौरन के तहाँ, होत कपोत के घोस घने हैं । 
सोच कहा जु न ज्वार जमीं, ये तमाल के कुज तो वेई बने हैं ॥३६०४॥ 


ल्ड 
 चाले क्यो न चंदसुखी चित में सु चैंन करि, 
नित बन-बागन घनेरे अलि घूमि रहे । 
कहे 'पदुमाकर! मयूर मंजु नाँचत हैं, 
चाब सो चकोरिन-चकोर चूमि-चूमि रहे 0 
कदम, अनार, आस, अगर असोक थोक, 
लबन समेत लोने-लोन लगि भूमि रहे । 
फूलि रहे, फलि रहे, फेल रहे, फबि रहे, 


रूपि रहे, कालि रहे, कुकि रहे, कूमि रहे ॥ ३०४ ॥ 
नर 


* सन सूक्‍थों, बीत्यों बनो, उखी लई उखारि । 
हरी-हरी अरहर अजों, धर घरहर हिय नारि ॥ ३०६ ६ 


जनि मरु रोह दुलहिया, करि मन ऊन । 

सघन-कु ज ससुररिया, और घर सून| ॥ ३०७ ॥ 
केलि करें मधु मत्त जहें, घन मधुपन के पुज । 
सोच न कर तुव सासुरे, सखी सघन बन-पुज ॥ ३०८ ॥ 





| होनहार संकेत को, थरि अभाव उर माहि । 
दुखित हात जो, दूसरी कह अनुसयना ताहि ॥--“जगद्ठिनोद” 
* बिहारी ॥ रहोम | मतिराम 


ग्रे परकीया नायिका 


३-ततीय अनुशयना--निश्चित सकेत स्थान पर किसी 
कारण वश न आ सकने से दुखित होने वाली नायिक? को तृतीय- 
अनुशयना' कहते है| । 
सुनि-सुनि आनँद भपो है सब ही के, तेरे- 
क्यो मुख प्रमेद-बु द मोती से छरकि परे । 
'सेवक' भनत हो ही जान्यो, पे न जान्यो भेद, 
खेद कैसे के, ओठ-अधर फरकि परे ॥ 
तैसेई करेरे कुच कलस तरेरे त्यो ही, 
तेरेंइ तुरंत तनी तारऊ तरकि परे | 
सासुरी न मान, जिय साँचरी कहे री, काहै- 
बाँसुरी सुनत आॉगी आँसुरी ढरकि परे ॥ ३०६ ॥ 
है 
आपुने मीत परौसी सो सुदरि, सूने चौबारे सहेट बखानी । 
हा उन बोलि कपोत के बानि, अटा पै आानि इसारत ठानी ॥ 
जागतु है भरता जे जानि, मनोज के बान लगे थहरानी । 
आई गयी तन में परसेद, परी पति-संग खरी अ्रकुल्लानी ॥३१०॥ 
है 
आप अग-अंग रग, रीक भरी सखी संग, 
बारिज बदन कंटि लचकन बारि सी । 
बेदी पान खात ही सखी सो मुसकात ही, 
सु बाँसुरी बजाईं 'सेख” मोहन महा रसौ ॥ 
चित चल्‍यो तवानन को, आँखें चल्नी कानन को, 
चपलाई श्रानन को, रही ना सम्हार सी । 
लागी देह कॉपन, रही न सुध आपन, 
सु ढाँपन को देखे सुख, भूलि गईं आरसी ॥ ३११॥ 
नै 
कल करील की कुज ते, उठत अतर की बोइ । 
भयो तोहि भाभी ! कहा, उठी अचानक रोइह ॥ ३१२ ॥ 


३ जो तिय सुरति-सकेत को, रमन-गमन अनुमान । 
व्याकुल होतिसु, तौसरी अनुसयना पहिचान ॥ --“जगद्ठिनोद” 


भूत गुप्ता रष्प्श 





(9 ) भुपा--पर-पुरुष-प्रेम को छिपाने की चेष्टा करने वाली 
नायिका को 'ुप्ला' कहते है । 
इसके $ भेद है--१. भूत गुप्ता, २ भविष्यत गुप्ता, ३ वर्तमान शुप्ता । 
“भूत गुप्ता---पर-पुरुष प्रेस-विषयक बीती हुई घटना को 
छिपाने वाली नायिका 'भूत्र गुप्ता' कहलाती है । 
“आली | हो गई ही आज भूलि बरसाने कहेँ, 
ता पे तू परे है 'पदमाकर? तनेंनी क्‍्यों। 
ब्रज-बनिता वे बनितान पे रची है फाग, 
तिनमे जु ऊवबमिनि राधा झूगनेंनी यो ॥ 
घोरि डारी केसरि, सु बेसरि बिल्लोरि डारी, 
बोरि डारी चूनरि चुचात रंग-रेनी ब्यो। 
मोहि रकक्रोरि डारी, कंचुकी मरोरि डारी, 
तोरि डारी कसनि, बिथोरि डारी बनी व्यो ॥३११॥ 
ज्ः 
'जानि कुकाकुक्ी सेस छुपाइ के, गागरि ले घर ते निकरी ती । 
जानें कहाँ ते कबे केहि बेर ते, आइ जुरे जिते होरी घरी ती ॥ 
ठाकुर! दौरि परे मोहि देखत, भाग बची जु ऋछू सु घरी ती । 


बीर ' जो द्वार न देखे किंवार तो, हों हुरिहरन हथ परी ती ॥३१४॥ 
१०६ 


“तुम कैपे आईं, में तो दृधि बेचि आवत ही, 
/ नाहर निकसि आयो बन बजमारे तें । 
वानें मे न देखी, मे अचक भजी चपकी सी, 
घैंसी में करीर की कुदी में इर भारे ते ॥ 
वाल! कवि बेंदी गई, छरा फेसथो, आ्ँगी चली, 
छिंदे ये कपोल, देखो अ्रति डरे ते, 
ग्रास ही न जीवन को, राम ने बचाय राखी, 
मरु के बची हो सास | घरम तिहारे ते ॥३१७॥ 





+ जब तिय सुरति छिपावई, करि विद्ग्वता बाम । 


भूत, भविस, ब्रतमान सो, गुप्ता ताको नाम ॥ के 
--+ आ गार निशय! 


श्र्प्ट 
4 
ल्‍्णी 


परकीया नायिका 





२-भर्विष्यत्‌ शुधा---पर-पुरुष प्रम-विषयक होने वाल्ली घटना 
को पहले से ही छिपाने की चेड्टा करने वाली नायिका “भविष्यत्‌ 
गुप्ा', कहलाती है 
आजु ते न जैहो दि बेचन, दुह्ाई खाडें- 
भैया की, कन्हेया उत ठाडोई रहत है। 
कहे 'प्माकर” त्थों साँकरी गली है अति, 
इत-उत भाजिवे कौ दाउ ना लहत है॥ 
दोरि दधि-दान-काज ऐसोौ अमनेक तहाँ, 
आली ! बनमाली आइ बहियाँ गहत हे। 
भादों सुदी चौथ कौ लख्यो री झ्ग-अक या तें, 
ऋ#ंठऊ कल्बंक मोहिं. लागिदौ चहत है ॥३१६॥ 


राति है अंधेरी फेरि द्वॉरस किंवार देंया, 

हेरी बहु बेरी, वह राह शअ्रति बंक री। 
सासु ! तू पठावै लेन जामन सितावे अब 

जाएं बनि आवबे, पर काँपत है अकरी॥ 
धवाल कवि' गेयन की भीर मॉहि जैबो-ऐवो, 

दोरिके उठेवों पा लागत है संक री । 
आओ मियॉ मसकि जैहे, बिदुली खसकि जैहै 

तब तू दुखंहे दहेँ नाहक कल्नक री ॥३१७॥ 


'ज्ञाति हो गोरस बेचन को, ब्रज-बीथिन घूम मची चहुँचा ते । 
बाल गोपाल सबे अमनेक है, फागुन मे बचिहोब कहाँते ॥ 
छींट हू जो परी “ब्रेनीम्रवीन', कहेँ पट में रंग की बरषा ते । 
नेह के जोही पठावती है, करि है फिर तेह भरी बिघु-बाते' ॥३१८॥ 


कोच भरी कल्न क्यारिन मे, सुक-खारिक ते न कछू भय पानौ | 
कटक-ब्रेलि बिल्ासन सों, तर-जाल बितान जहाँ अरुकानों ॥ 
सग न मोर सखी चलि है, निज हाथन ते चुनि नेंस निभानो। 
प्रात अ्रसून गिरीस चढावन, आज भट्ट ! मोहि बागहि जानो ॥३६१६४॥ 





। होनहार ।हत गोपात, यह अनुमानि । 
ज्यों 'बरषा सुख छाठ, ग्रीषम छानि ॥ --''नवरसत्तरंग”! 


वर्तमान गुप्ता ' रद 





३-बतमान शभुधता---पर-पुरुष-प्रेम, विषयक्र उपस्थित घंटना 

को छिपाने की चेष्टा करने वाली नायिका वतमान गुप्ता! कहलाती है| । 
अब ही की है बात हों नहात हुती, अचका गहिरे पग जात भयो । 
मोहि आह अथाह को ले ही चल्यौ, मनमोहन दूरि हो ते चितयों ॥ 
द्रुति दौरि के पोरि के 'दास” बरोरि के, छोरि के मोहि बचाइ ल्यो। 

इन्हे भेटती भेटिहों तोहिं अल्ली, भयों आजु तो मो अवतार नयौ ॥३२०॥ 

अलि ' हो तो गई जपम्जुना जल्न को, सु कहा कहो बीर ! विपत्ति परी 

घहराइ के कारी घटा उनई, इतने ही मे गागरि सीस धरी ॥ 
रपव्यों पग धाट चक्यो न गयो, कवि 'मडन! हू के बिहाल गिरी । 


विरजीवहि नंद को बारों श्री, गहि बॉह गुविंद ने ठाढी करी ॥३२१॥ 


हु 
शँ ञ्े करे ७5 ## ५, पु कप 
गद में न लई गिरिधर की तुम्हारी सौह, 


योही रारि ठानति हमे न ऐसी भावती । 
छीडत न ढीठ माह लाडिलो कियो है जाइ, 

हँसती कहा हो, द्‌ई आइ न छुडावती ॥ 
फटि गई ऑगी, छुटि गईं चूर-चूर हें के 

लटि गई हो तो, नाँ तो लालह्ि रिकरावती । 
देखती जो ओर ऐसे, लेखतीं कहा थो हि 

सागन ते भट्ट ' तुम जो न इते शआावती ॥३२५॥ 


/जान्यो न में लिता अ्रत्नी ताहि, छु सोवत मॉहि गईं करि हाँथी । 
लाऐ हिये नख केहरि के सम, मेरी तऊ नहीं नींद बिनासी ॥ 
तले गई अबर बेनीग्रवीन', उठाइ लटी दुपटी दुखरासी। 
[क बे बे मं ५ 
तोरि तनी, तन छोरि अभूषन, भूलि गढ गल्ल देन को फॉँसखी ॥३२१॥ 
हि नै 
फागुन मास बडो उतपात रहे, निसि-बासर नींद न आचे। 


आपस माँक्ि सबे नर-नारि, निरंतर चोगुन फाग रचावे ॥ 
जो कुल-नारि कहूँ सरमाइई दुरे, तबहू गुरु-नारि बतावे। 
या ब्रज मे यह रीति बुरी, धर मे घेंसि लोग लुगाइन लावे ॥३२४॥७० 





+ करति सरति परतच्छ सो, सब सो डारति गोइ | 
वृतमान गुप्ता! सोई, अति प्रतरीन तिय होय ॥ --“रसिक विनोद! 


श्प८ परकांया नायिका 





(४ ) लक्षिता--जिस नाप्रिका का पर-पुरुष-प्रेम सब पर 
प्रकट हो जावे, उसे 'लक्षिता' कहते है' । 


चास्यो के पियूप अभिल्लाख्यों के आनंद डर, 
भार्यों ना बनत 'इस' ओर जो कपट मे । 
घरत कहूँ को पॉइ, परत कहूँ को जाइ 
करत कला तू भाई जेमी नॉढी नट में ॥ 
जान न दुराब तू अ्रजानन दुराब भर्तलें, 
मेरे ज्ञान आई आजु कारे की ऋषपट में | 
कालिंदी के तीर तू अकेली तज्जि भीर बीर 
लैंन गई भीर, भरि ढथाई नेह घट में ॥३२४॥ 
६.4 


"९ 


'आई हो पाँह दिवाइ महावर, कुंजन ते कर के सुख सेनी। 
साँवरे आज सेंवारथों दे अजन, नेंनन को लग लाजत ऐंनी॥ 
बात के बूकत ही 'मतिराम', कहा करिए. यह भौह तनेंनी । 
मूंदि न राखत प्रीति भट्ट ! यह गूंदी गुपाल के हाथ की बेनी ॥३२६॥। 
र्कः 
यह भीगि गई थों किते अंगिया छुतियाँ थौंकिते यहि रण रंगी । 
डबटें हू न छूटत दाग हहा ! कब की हो छुडावती ठाडी ठगी ॥ 
सुनि बात इती सुख नाइनि के, श्रति सूधी सयानपने सो पगी । 
सुख मोरि उते मुसुक्यानी तिया. इत नाइनि हु सुसुक्यानि त्वगी ॥३२७॥ 





(१) जहाँ प्रीति पर-पुरुष की, प्रगाठटत जग में होइ । 
ताहि 'लक्षिताः कहत है, चिंतामनि कवि लोड ॥ 
--- कविकुल्कल्पतरु”? 
प्रति लखाई होइ जिहिं, ताहि लक्षिता जानि। 
“ “बरृहद्‌ व्यंग्यार्थ चढ्निका? 
(२) दास ने लक्षिता के तीन सेद किये हैः--- 
१-मुरति लक्षिता, २-हेतु लक्षिता, ३-थीरा । 


(३) रसलीन ने भी लक्षिता के तोन भेद किये हैं। उन्होंने तासरे भेद 'वीरा' 
को 'प्रकाश लक्षिता' नाम से लिखा है। 


लत्षिता 





च्द्६ 


काकरेजी कंचुकी सु केती कसि बाँवी तऊ, 
ग्यानत ही अंग-रंग भवकि सखी पर। 
ओोठन प्रगोछि लाली उठत अनूप ऐसी, 
ललित कपोल लोल दुलित चखी पर ॥ 
नूतन नवेछी बेली फूलन सो गुही बनी, 
नूतन चमेली-दार दुलित नखी परे । 
केती चतुराई सो दुराई प्रीति प्यारे की, पे- 
नेंन  करुवाई जमुदाई सो कम्बी परे ॥४००॥ 
्ः 
भूली सौ,अमी सी,चौकी,जकी सी,थकी सी गोपी, 
दुखी सी रहत कछु नॉोही सुधि देह को। 
मोही सी लुभाई, कछु मोदक सी खाई 
*  शदा बिसरी सी रहे, नेक खबरिं न गेह की ॥ 
रिस भरी रहे, कबों फूली न खेँसाति अंग, 
हँसि-हँसि कहे बात अधिक उमेह की। 
पूछे ते खिसानी होइ, ऊतर न आये सोइ 


जानी, हम ज्ञानी है मनिस्ानोी था मसनेह की ॥३२४६४ 
कैट 


खेंकर सुबास-बारि विमल सुबासित के, 
मंजन कियो है तन अधिक उसाहे ते। 
केसर, कपूर, कसतूरी ओऔ अतर ले कें, 
अगराग, अ्रगन छागायों. वचितचा३ से ॥ 
कहे 'परताए' साजि सकल सिंगार तन, 
भूषन-विभूषणन सकल अबगाड़े ते। 
कब की निदारति हों बेंननि सो कंज ननि ! 
बेसरि बने न ध्याज पहरति काहे ते ॥३३०४ 


' अं. 


/ सतरोही मोहन नहीं, दुर दुराया नेह। 
होत नाम नदल्वाल्व के, तो छनालख सी देह" ॥३३१४ 
मोहि करत कत बाबरी, किपे दुराब दुर न। 


कहे देत रेंग रात फे, रंग निशुग्त से चेन६ ॥३१३६२४ 


वरयकिकरयासा/ता»>कत>-ााालंबालक?भ मागापाम पुल. रिकिकिसेनकक फिमनविंगयाााराक मकर प्ाशरह भध २२ााकाहथए 


| 


मतिराम $ बिहासे 


२६० परकीया नायिका 





( ६ ) कुलदा--अ्रनेक पुरुषों से प्रीति करने वाली कामालका 
व्यभिचारिणो ली को 'कुलटा” कहते है” । ग 
एकन बेंनन ही ललचाड, लचाए है एकन सेनन के के। 
है गुलचाइ नचाए लता, सु बचाए है ओठनि कौ रस लेके ॥ 
एकहि भेटि दुह्ूं सुज 'देव', हियों दृ॒ग अ्रजन रंग उन्हे के ।७ 
चचल नेंनी द्वचल मोरि, हँसे मुख रचक अंचल बेके ॥३३१३॥ 
क्र 
अजन दे निकसे नितर नेंनन, मजन के अ्रति अंग सेंबारे। 
रूप गुमान भरी मग मे, पग ही के अंगूठा अनौट सुधार ॥ 
जोबन के मदू सो * मतिशाम ? भई्टे मतिबारिन लोग निहारे। 
जाति चली इहि भाँति गली, बिथुरी श्रतकके भ्रँचरा न सम्द्वार॥३३४॥ 


है. 
एक को भौह मरोरि ल्ख्यों, कहो एक सो हो तुम तो निरमोही । 
एक सो नेन मिलाइ के बोली, लखो नम कारी घटा किमि सरोही॥ 
चाउ सो एक को आइ गह्यों, उमडे घन का झरर लाचत जोही । 
एक सों भार्यों विलासिनि यों, किन भीजत आइ बचावत मोही ॥३३९॥ 


है. 
यो अलबेली श्रकेली कहूँ सुकुमार सिंगारनि के चल्ले, कै चत्े । 
व्यों 'पद्माकर! एकन के उर से, रस-बीजन ब्वे चले, ब्चे चत्में ॥ 
एकन सो बतराइ कछू छिन, एकन को मन ले चले, ले चले । 
पुकन को तकि घूघट में, सुख मोरि अनेखिन दे चले, दे चले ॥३३६॥ 
एक ब्रह्म मथ सब जगत, ऐसे कहत जु वेद । 
कोन देत, को ल्लेत सखि ! रति-सुख समुझ्ति अमेदु) ॥३३७॥ 
जस मद्मातल्ल हथिया, हुमकत जाइ । 
चितवत छुल तरुनियाँ, मुँह सुसुकाय| ॥३३८॥ 


+ (१) निस-दिन जाकों रति-कथा, सदा काम सों काम । 
मौत अनेकन सो रमें, कुलटा ताको नाम॥ 
--“संदर श्वगार?' 

(२) दास ने कुलटा नायिका का उल्लेख नही किया है। 

(३) कुलणा ओर सामान्या दोनों ही अनेक नायकों से सबंध रखती है | उनमे 
केवल इतना भेद है कि कुलटा का उद्दे श्य काम-वासना को तृप्त करना 
होता है, जब कि सामान्‍्या का धन प्राप्त करना। ह 

| क्ृपाराम | रहीम 


सामान्या २६१ 





सामान्यतः तएयिका 

सामान्यो--क्लेबल् घन के कारण पर-पुरुष से प्रेस का पाखंड 
करन वाज्नी स्त्री को 'सामान्या? या गणशिका' नायिका कहते है। । 

स्पष्ठटीकरशु--नायिका के जिन आठ गुणों -- 'भूषन, जोबन, रूप, गुन, 
विभव, सील, कुल, प्रेम' का पहले वर्शन हो चुका है, उनमे से चार गुण--- 
शील्न, कुल, प्रेम ओर वैभव का सामास्या नायिका में स्वंथा अभाव होता है |, 
इंधलिए कई सानन्‍्य आचारयों ने सामान्या को उल्लेख योग्य नहीं माना है । 
जिन आचायों ने उसका उल्लेख किया है, उन्होंने उसका विस्तार न करते 
हुए केवल उसका नाम मात्र लिख दिया है । उन्होने उसके वर्णन मे भी 
उसकी धन-लोलुपता और स्वाथ बुद्धि को ही दिखलाया है ९। ' 


वास्तव से सामान्या खत्रीको नायक के रूप, गुण, भम आदि से 
कोई प्रयोजन नहीं होता, चह तो अपने रूप और गुण की सोहिनी डाल कर 
घना पुरुषो के घन को लूटा करती है: । 





प करें ओर सो रति-रमन, इक घन हां के हेत । 
सनिका ताहि बखानई, जो कवि स॒रति निकेत॥ 
ऋण्ण> मे जगद्ठधिनोद 997 


| सामन्‍्या बिन सील, कुल प्रेम, बिभों पदहिचानि । 
--“'भवानीविज्ञास”! 
* केशवदास के अतिरिक्त दास जैसे मान्य आचाय ने, जिन्हाने नायिकाभेद 
फे विस्तार करने में अविक रुचि दिखलायी द्वे, सामान्या का नामोल्लेख नही किया हैं। 
$ ठेव ने नायिकाभेद का बडा विस्तार किया है, किंतु सामान्या का केवल 
नामोल्तेख मात्र किया है। मतिराम और पद्माकर ने भी सामान्या का केवल एक 
भेद लिख कर उसका संजक्षिप कपन किया हैं । 

+ नायिकामेद के प्रवान आचार्यों मे एक रसलान ही ऐसा व्यक्ति हे 
जिसने अपने सुप्रसिद्ध रस प्रबोच” में सामान्या नायिका के भेदों का भी कथर 
किया है। उनके मतानुसार सामान्या के चार भेद होते हैं -- 

१, स्वतंत्रा, २. उननी-झ'बरीन, ३ नेसता, ४. प्रेम-द:खिता । 


ल्‍प 
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नॉनति है, गावति है, रीकति, रिफ्रावति है 
वे ही की घात, बात सुनति न व्रिय की । 
तन को सिगारैे, नेंन कज्जल सुधारे अति, 

बार-बार वारे प्रान, ऐसी रीति तिय की ॥ 
'भधर' सुकधि हेतु धन ही के बार-बधू , 

ओर न बिचार कछू, चहेै बात जिय की । 
बाल चाहे जिय सो, के बालन मेरे दिय लागे, 

यात्ष चाहे हिय यो, के माल लीमै पिय की ॥३१३४8॥ 

है: 

मंद-मंद मीठे बेंन बोलि मन ओरे करे, 

मैंन-सेन ही सो मैंच जू को डर थान है । 
दीनता दिखाये हाव-भाव परिपादी माँडि, 

रमन-प्रना्षी मे प्रबीनता प्रदान दे॥ 
“इरिश्रीध' सुधा ही सी खबत कहे जो कबों, 

प्रान-प्यारे सोकों मंज मात्र मुकतान दे । 
मान दे-दे सहित सनेह अपनाये 

प्रान हर॒ति अपान हु' को हँसि कर पान दूं ॥३४०॥ 

कै 

श्राजु मिले बहुते दिन भामते, सेंटत भेंट कहछू मुख भाखो । 
जे भुजभषन मो भुज बाँणि, भुन्ा भरिके अधरा-रस चाखौ ॥ 
दीजिऐ मोइ उद़ाइ जरी-पट, कीजिऐ जू मन को अभिलाखो । 


देव! हमैं-तुमँ अंतर पारत, हार उतारि इसे घरि राखौ ॥३४१॥ 
प्र 


लाए पाइल हो भल्ती, परी रहेगी पाँड । 

लाल ! दीजिऐ माल जो, राखों हिय में लाइ ॥ ३४२ ॥ 
मुकत-माल खखि धनि कह्नों, ए अजुगत है नाह । 

गंग तिहारे उर बसे, सिर मेरे डर माह ॥ ३४३ ॥ 
पर हथ बसिऐ निरदई, धन-सोजन के चाइ । 

धनी प्रान पच्छीन को, हनत कुही लो थाई ॥ ३४४ ॥ 
पिय के नित चित देन लो, चित-हित बढ़ त बनाइ 

हेम-नेम धटि जात ही, प्रस-नेम घटि जाइग ॥ ३४६ ॥ 


/#फनकफमहंपफान्यामाह सा ९ पक आ०का१भाइान्‍न्‍ चक 


) रसलीन 


चतुर्थ पारिच्छेद 
दशानुसार नायिकाएँ 
है» 


थक ओं की क्रशा-अनुसार उनके ३ से३ होते है* 






१-गर्बितुई २-अन्यसंभोगदु:खिता, ३-मानवती । 


--जो श्री अपने प्रियतम के प्रेस और अपने रूप 
का गब करे, उसे “गर्विता' नायिका कहते है । 
धर्विता? नायिका के दो भेद होते है 
१-प्रेम गर्विता, २-रूप गर्विता । 





” (१) केशवदासा और पितामणि ने इन भेदो का कथन नहीं किया है! 

(२) दास ने इनको स्वतत्र रूप से न लिखकर स्वार्यीनयतिक्रा के अंतर्गत गर्बिता, 
वरिप्रलब्चा के अठगंत अभ्यसंभोगदु.खिता आर खडिता के अंतर्गत 
मानवर्ती नायिकाओ का वरान किया है । 

(३) ये तीनो नायिकाएँ शुद्ध रूप से स्वकीया के अ तगत मध्या ओर प्रोढ़ा में हो 

बनती है। कुछ क्यों ने परकीया ओर सामान्‍्या में भी इनका वशान 
किया है, जो अधिकाश आचार्यों के मतानुसार समीचीन नहीं है । कुछ 


कवियों ने खीचतान कर मुग्वा में भी इन भेदों का कथन किया है, जो 
सवथा अग्राह्य है। 


उप /7 
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+ (१) दास ने प्रेम गर्विता ओर रूप गर्बिता के अतिरिक्त ' गरुन गर्विता ? का भी 
उह्तेख किया हे । 

(२) रसलीन ने प्रेम गर्बिता, वक्रोक्नि प्रेम गर्विता, रूप गर्षेता, वकोक्लि रूप 
गर्षिता, शुन गतिता, वकोक्लि गन रर्विता--इस प्रकार ६ भेदों का कथन 
किया है । 

(३) देव ने 'कुल गदिता” भी लिखी है । 


२६४७ दशानुसार नायिऋाएं 


श्न्य् मेशपिता--अपने प्रियतम के प्रम का गव॑ करन वाल्नी 
नायिका 'प्रेम गर्विता? कहलाती है। । 
मो बिन साइ न खाइ कछू, 'पदमाकर' त्यो भई भाभी अचेत है । 
बीरन आए लिवाइवे को, तिन की म्दु बानि हु मान न लेत हे ॥ 
प्रीतम कों समझावति क्यो नहिं, ए सखि ! तू जु पे राखत हेत है । 


और तो मोइ सबे सुख री, दुख री यहै माइके ज्ञान न देत है ॥३४६॥ 
है. 


सामुहे सुमन बरसाई खुधराई संग, 
' लद्धिराम ! रंग सारदा हको रिति रहे। 

छातो मे लगाई सूम-थाती सौ कमल्-कर, 
सुकुमारताई को सराहि दुचिते रहे ॥ 

अलक खेबाई, चारु चख चपल्ाई, 
अवरान की लत्ताई पर हरप हिते रहे। 

साईं ! सनमौहन, गोराई मुखमडल पे, 
.._ राई-नौंन बारि घरी चारि लौ' चित रहे ॥३४७॥ 


है. 

आँखिन में पुतरी हो रहे, हियरा मे हरा है सबें सुख लूटे। 
अंगन संग बसे अंगराग हे, जीव तें जीवनमूरि न फूटे ॥ 

' देवजू ' प्यारे के न्‍्यारेन पे गुन मो सन सानिक तें नहिं टूट । 
ओर तिया सो ततौ बतियाँ करे, मो छुतियाँ सो छिनौ जब छूटे १३४८४ 
नहान-समें जब मेरों लखें, तब साज हो बेठत आनि अगाऊँ । 
नाइक हो, जे न राउरे लाइक, यो कहि हो कितनौं समझाऊ॥ 
दास ? कहा कहें। पे निज हाथई देत, न हैंहूँ सम्हारन पाऊँ। 
मोइ तो साध महा उर मे, जो महाडर नाइन | लोखों दिवाऊँ ॥३४8॥ 


मंत्र और जतन्नादि कछु, है। नहिं. जानति बीर। 
नेतदू-पासु  ऊूें बकति, बधू परम सति थीर' ॥३३०॥ 





पे जाऊं पिय का प्रोति को, जिय में होइ गुमान। 
प्रेम गर्विता नारि को, सुंदर यहै बखान || 

न्‍ “सुंदर ४ गार!! 
कृपाराम 


रूप गविता २६४ 





२-रूपगविता---जिस नायिका को अपने रूप का गव हो, 
उसे 'रूप गर्बिता' कहते हैं। । 


अ ग-अ ग भूषन विभूषन विरचि जोति, 
जीबन जवाहिर की जाहिर जगाई ते। 
चहचहे चोबा चारु चदन अरगजा ओ, 
अगराग हेत कल्ले केसर मेंगाई तें ॥ 
कहे 'परताप” दुति देह की दुरंग होत, 
सुरेंग कुमभी ऐसी चूनरी रेंगाई 
रीकि बारी पुरी सुनि सुंदरि सुज्ान बारी, 
भात्र क्यों न बेंदी सुगमद की लगाई ते | ॥३९१॥ 
है 
फूल घने चहुँ ओर सरोज, प्रसून महा बन कुज न हेरे । 
तीर तरोबर के मेंडरात न, जात सरोवर के नहीं नेरे ॥ 
कारे, कुबेस, डराउने, कूर, दिखाई परे इग साँक-सबेरे । 
छाँंडि सबे अरबिंद मलिद, रहें निसि-बाखर मो घर घेरे ॥३४२॥ 
मै 
मेरी सुख चाह एक चुनगी चुगत आगे, 
धावें एक पीछे बेनी गहन के दाउ री । 
एकन के सासन उसास लेन पावत ना, 
गु'जें आस-पास हों न जानो शुन-चाउ री ॥ 
तू तो परी गौहन, के बेगि चल मोहन पे, 
मानि सेरी बात एती अधिक उपाय री । 
बाबरे चकोरन को, दई मारे मोरन को, 
मंदमति भोरन को दूरि करि आड़ री ॥३५४॥ 
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के जाके अपने रूप को, अति ही होइ गुमान । 


रूप गर्बिता कहत है, ताकों चतुर सुजान॥ 
--“रखराज ? 


| नायिका अपनी सखी से कस्तूरी की काली बिंदी लगाने का आग्रह 
इसलिए करती है कि काले ढिठोना से उसके सुंदर रूप पर किसी की दृष्टि न लग 
सकेगी, इसलिए ब्यंग्याथे से 'रूप गर्विता' है । 


दशानुसार नायिकाएं 





छोरि-छोरि श्राम की रसीली मंजरीन काहिं, 
निकसि गुलाब के असन रसबारे से । 
गुंजरत याही ओर देख वह आवतु हे, 
अति कमनीय कज-बन के किनारे से ।॥ 
६ रे घर मु रे करे 
हरिश्रोध! कीं सो आइ अबई मचहे घूम, 
गूँजि-गेंजि आनन-सुबास के सहारे से । 
भूत्रि श्रत्र भोन ते न बाहर कढौगी कब, 
ऊबि हो गई री, या मलिद मनतवारे से ॥३३४३॥ 


है. 


नेक जो हँसो तो लाल माल होत हीरन को, 
नेक जो मुरो' तो मेरी नील मनि भलकी ! 
अजुरी भरी हैं मुख घोइवे को झ्ारी लक, 

सखिन निहारी हुति राती होति जल्न की ॥ 
जो में रची चीर तो कुचील जुरे ज्ञोबन न, 

देखिवे को ओखे गुनधर हु की ललकी । 
आँगन कढों' तो भौर भीरन अधेरो होत, 

पॉय जो घरो' ती महि होत मखमल्न की ४३५४१ 
औ 


मंदिर की दुति यो दरसी, ज्ञनु रूप के पत्र अलेखन लागे । 
हो गई चाँदनी देरन को, तहेँ क्यों हैँ. घरीक निमेष न ल्ागे ५ 
डीठ परयो नयथों कौतुक हाँ, 'ससिनाथ जू' यातें बडे खन लागे । 
पीडि दे चंद की ओर चकोर, सब मिलति सो मुख देखन लागे ॥8 ४६४७ 
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फूलन की साल मोसो कहत “शुल्ाब” ऐसी, 
फूलन की माल मेलि राखत न क्यों गरे । 
मेरे इग रोज ही बतावत सरोज ऐसे, ु 
ले-ले के सरोज्ञ रोज़ मन मे न क्यों भरे ॥ 
हो' तो री न जैहो' श्राज पास बनमाल्ती, योई--- 
आई प्रिय पास, पाँइ इतका न क्‍यों घरे। 
मेरों मुख चंद सो बतावें ब्रजचंद रोज, 
कही ब्रजचंदजू सों चंद देखिदों करे ॥६५७ | 


रूपगविता 


चौथ ते चकोर चारों ओर जान चंद्रमुखी. 
रही बचि डरनि दसन-दुति द॒पा के ! 
लील जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की, 
गुही जो न होती तो कुसुभ सर कपा के ॥ 
'पूर्खी? कहे जो पे ढिग भौंह ना धनुष होते, 
कोर कैसे छॉडते अधर बिंब रूपा के । 
दाख के से मोर जे कलक जोति जोबन कीं, 
चाटि जाते भौर, जो न होती रंग चंपा के ॥३५८॥ 
जरा 


रंग घने पति-प्रम सने, सब रेंन गने मन मैन हिलोरन । 

अर गन मोरति भोर उठी, छिति पुरति अंग सुगंध ककोरन ॥ 

रूप अनूप निहारि-निहारि, गुमान ज़नाइ कह्मो हृग-कोरन । 

नंदकिसोर अ्रहो चितचोर, न जाड़ेँ मे नहान सरोबर ओरन| ॥३५४६॥ 
१०४ 


न्हातई नहात तिहारई स्थाम, कलिंदि थो स्थाम भई बहुतै है । 
धोखेड धोइ हों यामें कहूँ, तौ यहै रंग सारिन में सरसे है॥ 
साँबरे अंग कौ रंग कहूँ यह, मेरे सुअंगन से लगि जैहे । 
छैल छुबीले छुओगे ज्ञु मोहि, त्ौ गातन मेरे गुराई न रहे ॥३६०॥ 


बरुनी के उधारत वे सिसिके, चहुँघों सुख-जोवती आलि चलें । 
कनखैयन ताकि रहे नेनदी, वे बदी करि सौति कुचालि चले ॥ 
4द्विजदेव' इते पर बावरे लोग, सो डीठि जितै-तित डालि चलें । 
बसिवो तो भयौ'नित ही ब्रज में, कब लो अत्रि ! घूँघट घालि चलें ॥३६१ 


चंद, अरबिद, बिंब, बिहुम, फर्निदू, सुक, 
कुदन, गयद, कुदकल्ली निदरति है। 
चंपा, संपा, संपुट, कदलि 'घनस्थाम! कहाँ. 
कुकुम को अंगराग अंगना करति है ॥ 
केहरी, कपोत, पिक, पल्लब, कलिंदी, घन, 
दर के निरखि दाख्यीं छुतिया बरति हे । 
मेरे इन अ्रगन की नकल बनाई बिधि, रे 
नकल बिलोके सोहिं नल कल परति है ॥३६६०॥ 


_ सरोवर पर जाने से मुखचद्र को देख कर फूले हुए कमल संकुचित 
है जावेगे, इसलिए ब्य॑ग्याथे से 'रूप गरविता' है । 


र्ध्द दशानुसार नायिकाए 





( २ ) अन्यसंभो गहदःखिता---अन्‍न्य स्त्री के तन पर अपने 
प्रियतम के प्रीति-चिनह्न देख कर दुःखित होने वाली. नायिका को 
अन्यसंभोंगदु:ःखिता! कहते है| । 

अल्ति दसे अ्रधर सुगंध पाइ श्रानन कौ, 

कानन में ऐसे चारु चरन चलाए हैं । 
फाटि गई कंचुकी लगे ते कंट कुजन के, 
बैनी बरहीन खोली बार छुवि छाए हैं ॥ 
बेग तें गमन कीनो, घकधक होत सीनो, 
ऊरधघ डसासे तन स्वेद सरसाए है । 
भरी प्रीति पाली बनमाली के बुलाइवे को, 
मेरे हेत आल्ी ! बहुतेरे दुःख पाए है ॥३६३॥ 
है. 


किक 


कंटक ते अटकि-अश्रटकि सब आप ही ते, 
फटिंगे ब्रसन तिन्हें नीके के बनाइ ले । 
बेनी के बिचित्र बार हारन मे आय-आय, 
अरुरे अनोखे तेतो बेढि सुरकाइ ले॥ 
कहे 'सिव' कवि दबि काहे को रही है बाम ! 
घाम ते पसीना बच्यौ, ताको सियराइ ले । 
बात कहिवे में नंदल्लाल की उताल कहा, 
हाल तो हरिन-नेनी हफनि मिटाइ ले ॥३६४॥ 
६.४ 
आई अनमनी है बदन पिश्रराई छाई, 
सुधि न रही है कहूँ आपने-परारे की । 
कहति कछू है, सुख कढ़त कछू को कछू, 
देखति हों आज तेरी गति मतवारे की ॥ 
नेक धिर हे के बेठि, राई-नौन बारौ तो पै, 
तू तो हनुमान! मेरी साथिन है बारे की । 
बजर परो री मोपै, पठई कहाँ ते, तहॉँ-- 
नजर लगी री तोहि जुल्लफन वारे की ॥३६५॥ 





+ प्रीतम-प्रीति-प्रतेत जो, और तिया तन पाइ । 
दुखित होइ भ्सो जानिऐ, अन्यसुरतदुखताइ ॥- “जगद्ठिनोद?” 


अन्यसभो गदु .खिता 


ड्। 
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क्‍्याई बाटिका ही सो सिंगार हार जानती हों, 
कटन को लाग्यो है उरोजनन में घाव री । 
दौरि-दोरि टहल के महल है के बादि ही, 
बिगारयौं उर चंदन दृगंजन बनाव री ॥ 
तेरी कहा दोष दास' बात जनि बूकि लौनो, 
आपनी ही सूक्ति तू तो भरि आई भाव री । 
पीत पट वारे को बुलावन पढाई मैं तौ, 
पीत पट काहे को रैंगाइ ल्याई बावरी ॥३६६॥ 


पहिर परोसिम को पहिले-पहिल देखि, 
एह्ो 'रघुनाथ' छाँडि पास गुरूतिय को । 
घैंघट मे नेंन-सेंन देकर लिवाइ गई, 
प्यारी चित्रसारी में छिपाएँ कोप जिय को ॥ 
आइ पास बेडि, ज्ञागी बूकन अमेठि भौंह, 
साँची कहौ मोसों के कपट दूर हिय को । 
आई है कहाँ तें, को है, कौन तू कहावति है 
कहाँ पायौ, कैसे पायौ हार मेरे पिय को ॥३६७४ 
हा 
आईं श्राज कित अकुलाईं अलसाई प्रात, 


रौसे मति पूछे बात, रंग कित ढरिंगो । 
सौने से या गात छुवे के सौनो भयो आप 


के वे आतप अभात ही कौ प्रगट पसरिगों ॥ 
“हरीचंद' सौतिन की सुख-दुति छीनी के, 
या आपनी बरन कहूँ पाइ थाई ररिगो । 
नील पट तेरोौ ग्राज औरे रण भयों काहे, 
मेरे जनि बिछुरि पिया ते पीरो परिगों ५३६८४ 
१०६ 
सन स्वेद कब्यों, आति स्वॉस बढ्यो, छिन ही छिन आइवबे-जाइवे मे । 
अरी ! सो हित तू बहु खिन्न भईं, पिय मेरे को एतो मनाइवे मे ॥ 
कुल दोष नहीं सिर तेरे मढों, "अब का घनी बात बनाइवे मे । 
सब तेरे ही जग कियो सखि ! तू, त्रुटि राखी न नेह निभाइवे में ४६६६७ 


3०० दशानुसार नायिकाएँ 


ढ 





( ३ ) मानवती--अपने प्रिपतम को अन्य ख्री की ओर 
आकर्षित जानकर, इए्यां पूवंक मान करने वाली नाक्का मानवती' 
कहलाती है* । 

नाम कढयौ पिय के मुख ते तिय और कौ, सो सुनि के डर एंटी 
'देवजू! ऊ हँसि सो है करी, रिस की सिसकी भरि भांँह ग्मेदी ॥ 
नीठऊ डीठि सो डीडठि लगी, इत ईंठ सो रूठि के पीठ दे बी 
लीजिऐ बोलि हिए पट खोलि कै, संदरि मान के मंदिर पेढी ॥३७०॥ 


एकई रन मिल्नली पिय कों तिय, दूसरी श्ने खरी खरको हैं। 
थों उत बालम बाल लखे कहूँ, सौतिन के ढिंग को ढरको हैं ॥ 
लाज-लची सुगलोचनि कौ चित, सोच-सेंकोच भयो सरकोौहै। 
श्रॉँखिन तें खिसके अ्रंसुओं रिस के, अधघरा सिसके फरकौड़े ॥३७१४ 


# ( १ ) लखि नायक-ओगुन, करे जो इर॒षा करि मान। 
मानवती ताकों कहै, जे कवि बुद्धि-नित्रान ॥ 
क्‍ -- रसिकविनोद”” 
( २ ) मानवती का मान तान प्रकार का होता है--१. लघु, २. मध्यम 
ओर ३, गुरु । अपने प्रियतम द्वारा पर-छ्लरी की ओर देखने से 'लघु” मान होता है, 
जो हंसी-विनोद अथवा मनोरजक बातो से दूर हो जाता है । अपने प्रियतम के सुख 
से पर-स्री को चर्चा आदर ओर प्रशसा पूण शब्दों मे सुनने से 'मध्यम' मान होता 
है, जो प्रियतम द्वारा विनयपूरा वचन अथवा शपथ आदि से दूर हो जाता है; 
किंतु पर-ल्ली-गमन का विश्वास होने पर ' गुरु ” मान होता हे, जो प्रियतम द्वारा 
अन्य चेष्टाओ के विफल होने पर आवबीनता पूर्वक प्रियतमा के पैर पकदने पर ही 
दूर होता है । थथा -- 
अपर तिया के दरस तें, नाम कढ़ें तें जोइ । 
संगमादि करि, मान तें मानवती तिय होइ ॥ 
“--ब्रुहदू ब्यग्याथचक्निका” 
सदजे हॉँसी-खेल मे, विनय-वचन सुनि कान। 
पॉय परे तिय के मिटे, लघु-मध्यम-गुरु मान ॥ 


“+ भाषा भूषण” 


मानवतोी ३०१ 





मन ही मसूसि, मन-भामते स्लो रूसि, 
सखी-दासिन सो दूसि, रही रंभा कुकि कका सी । 
आरसी महल, चित्रसारी सो चहल बिन, 
ग्रानंद टहल “ देव ” मंद विधि बंका सी॥ 
सोचे, सुख मोचे, सुकर-सारिका लचापै चौचे, 
रोचे न रुचिर बानि, मानि रही अभका सी। 
संग कौ सकल अग श्रालस-उछाह भरथो, 
ओज बिन सूकति सरोज-बन समझा सी ॥रशे७रा। 
है 
गहरी गुराई ते प्रथम चूर चामीकर, 
चंपक के ऊपरि बहुरि पॉम रौष्यो है। 
पीसरे अखिल अरबिंद आभा बस करि, 
हँसे तडिता को हाइ तोपद में तोष्यों है ॥ 
भनत “ कविंद ? तेरे मान समें सौतें कहा 
सुर-बनितान को गुमान जात लोष्यो है । 
आली ! आज मेरे जानि, एँठ भरौ तेरौ मुख, 
भोंहें तान सौंहैं री, कलानिधि पै कोप्यो है ॥३५३॥ 


६० 
जोरत न दीठि रूँसि बेटी हँसि पीठि देके, 
कौन यह “ देव ” स्थाम सामुनें चहन दे। 
जोबन नबेली अ्रलबेली तू समुक्ति-सोच, हे 
सौतिन गुमान भरी बातें न कहन दे ॥ 
ठाढ़ो पिय पास, मन मिलिवे की आस धरे, 
ताहि रुख रूखो ना बियोग तें दहन दे । 
होय के निसंक, भरि अंक मनमोहन को, 
ग्राज रात मान को अमानत #हन दे ॥३७४॥ 
है. 
बेटी कहा घरि मौन भट्द |, रेंगभोन तुम्हे बिन लागत सून्‍्यी। 
चातक को तुमही ररि देव ', चकोर भयों चिनुगी करि चून्यो ॥ 
साँफ सुहाग की माँ डउदी करि, सोत सरोजन कौ बन लून्यो। 
पाबस ते उठि कीजिऐ चेत, अमावस'तें उठि कीजिऐ पून्यो ॥३७४॥। 


३०२ दशानुसार नायिकाएँ, 


काणलम्यभयकतीलिनिगित कापएपराअादक, 





राधे सुजान इतें चित दे, हित में कित कोजत मान मरोर है। 
माखन ते मन कोवरो हूँ यह, बानि न जानति केसे कठोर हे ॥ 
सॉाँवरे सो मिलि सोहती जैसी, कहा कहिऐ कहिये को न जोर हे । 
तेरो पपीहा जु है बनआानद', है बजचद, पे तेरों चक्रोर है ॥३७३॥ 
ज्ः 
चकई बिछुरि मिलो, तू न मिल्ली मोहन सो, 
'सेख! कहे एतो मान कौनो क्यों अठान री । 
अथऐ नछुत्र-ससि, श्रथई न रीस तेरी, 
तू न भई मुदित, डद्ति भयों भान री ॥ 
तें न खोल्यों मुख, खिली पंकज की कल्ली भत्री , 
तू न चल्ली, चल्ली निसि, भयो है बिहान री। 
कैसी बुद्धिआगरी, न जानें हानि-लाभ री, 
भो दीपक मलीन, न मलीन तेरों मान री ॥३७७॥ 
न 
ये घन घोर उठे चहुँ ओर, इन्हें लबि का करिहेरिस हो व्‌। 
सौति पै जाइ है जो 'कमल्ापति', पाइ है छाँह छिनेक न छवे तू ॥ 
जानि लई अब ही सिगरी, कलपेहे सु हाथ के हीर को ख्वरेतू। 
पॉय परे हू न सानती री, श्रव जा जनि ! ऐसी मिजाजिनि है तू ॥३७८॥ 
है 


लोचन ले को फल सफल हमारो करु, 
ए री प्रानपति को सनेह-रस क्वीन करु । 
तेंडे पाई. परम निकाई को अ्रवधि, 
बृषभान की किसोरी ! तू तो एनी अरबीन करू ॥ 
हा हा | तू उघारि मुख, टारि पट घूँघट को, 
निज तन पानिप में पी कौ मन मीन करु | 
कन-डुवि छीन करु, ससि को मलीन करू, 
सोतिन को दीन करु, प्यारे को अधीन कर ॥३७६॥ 
१ 
न चली कछु लालची लोचन सो, हठ-मोचन के चहिनोई परयौ । 
£ रतनाकर ? बंक बिल्लोकनि-बानि, सहाएु बिना सहितोई परचौ ॥ 
उत तें वे गात छुत्राइ चले, तब तो भ्रत को टहिनोंई परयो | 
भरि झाहि-कराहि' सुनो जू सुनो, नंदलाल सों यों कहिनोई परचौ ॥३८०॥ 





प्चाय  पररिच्छेद 
अवस्थानुसार नायिकाएँ 
है. ( 


काए काओओो अवस्था-अलुसा३नके दस भेद होते है +-- 





स्कृत साहित्य के प्राचीन आचाय भरतादि के मतानुसार 
मन निखित आठ भेद लिखे है-- 

? जे शीनुप्रतिका, २-उक्का, ३-बासकसज्जा, ४-अभिसविता, 
६-प्रोषितपतिका, ७-विप्रलब्बा, 5+अभिसारिका । 





ओर ठेव ने भी यही आठ भेद माने है, किंतु उनके 
नाम केशवदास 5 भ्रनि, आजकल के प्रचलित नामो के अनुधार है, जैसे उक्का के 


स्थान पर उत्कठि् ओर अमिसविता के स्थान पर कलहातरिता । 


( हे ) दास ने भी आठ ही भेद माने है ओर उनको संयोग ओर 
वियोग श्वगार के अतर्गत लिखा है, किंतु स्वाररनपतिका के अंतर्गत गर्विता, 
बासकसज्जा में आगतपतिका, खडिता में धोरादि भेद, मानिनी ओर लघु, मध्यम, 
गुरु मान लिख हा विप्रलब्बा के अतगत अन्यसभोगदु खिता और प्रोषितभत॒ का 
के अतगत प्रवत्म्यस्मयसी, प्रोषितपतिका, आगरछतपतिका और आगतपतिका का 
वशणन किया हैं । 

( « ) हुसलीन ने पहले अष्ट नायिका! के शीष्षेक से आठ नायिकाएँ 
लिखी है । उनके उपरात निम्न लिखित चार नायिकाओं का मी कथन किया है-- 

१-गमष्यतपतिका, २-गच्छुतपतिका, ३-आगमध्यतपतिका, ४-अआगतपतिका । 
। इनमे 3 ' ते प्र्वोक्त अष्ट नायिकाओं में वर्णित पोषितपतिकरा! 
ही है, शेष तीन नाणिकाएँ नवीन है। इस प्रकार उनकी कुल सख्या ११ हुई । 

(५ ) | राम और पद्माकर ने दस नायिकाओं का ही उल्लेख किया है । 
उन्होंने ग्यारहवी “च्यॉगमष्यतपतिका” को नहीं लिखा हे । 

( ६ ) भिन्ने-मिन्न आचार्थों ने अपनी-अपनी रुचि-अनुसार आठ, दस और 
ग्यारह नायिकाओ्ों का वणन कर उनको किसी निश्चित क्रम के अनुसार नहीं लिखा 
है । ऐसा ज्ञात होता हे कि इन नाथिकाओ की मनोदशा का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन 
करते हुए भी उनका कोई वैज्ञानिक क्रम निश्चित करने की चेड्टा नहीं की गयी, 


३०४ अवस्थानुसार नाविकाएँ 


री 





१-स्वाधीनपतिका, २-बासकसज्जा, ३-उत्कंठिता, 
५-अभिसारिका, £-विप्रत्नन्धा, ६-खंडिेता, ४#-कल्लहांतरिता, 
८-प्रवत्स्य्रेयसी, ६-प्रोषितपतिका, १०-आगतपतिका | 

उपयक्त दसों नायिकाओ मे से प्रत्येक के १-मग्घा, र-मध्या, 
अधि पमपतता ओर ४-परकीया और ४-सामान्या-उपभेद और होते है। । 


इसीलिए चाहे जिस नायिका का आअआगे-पीछे उल्लेख कर दिया गया है। हमने 
इन नायिकाओ को जिस क्रम से रखा है, वह उनकी क्रमश विकसित मनोदशा के 
अनुसार है, जिसका विस्तत वन गत पृष्ठों में किया गया है । हमारा 
यह क्रम नायिकामेद के मान्य आचाये 'रसलीन' से मिलता है। संभव है उनका 
ध्यान सबसे पहले ऐसा कुम निर्वारित करने की ओर गया दो, यद्यपि उन्होने 
अपने ग्रंथ मे इसका कोई उल्लेख नहीं क्रिया है। किसी निश्चित क्म का विचार 
किये बिना अनायास ही ऐसे वैज्ञानिक कुम के अनुसार नाथिकाओं का कथन 
हो गया हो, ऐसा भी सभव ज्ञात नहीं द्वोता, अत' यह मानना चाहिए कि 
रसलीन ने ही सबे प्रथम इन नायिकाओ का कम निश्चित किया था, किंतु उनके 
परवती आचायों ने फिर भी उनका अनुकर ण नहीं किया | उदाहरणाथ नायिकाभेद 
के परवर्ती प्रवान विवेचनकर्त्ता पद्माकर ने रसलीन के सु दर कृम को न अपनाकर 
मतिराम के पुराने कूप को ही पसद्‌ क्रिया है । नवीन शेला की आधुनिक पुस्तकों 
में भी इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए 'हरिओओध” जी के 'रस-कलस” में भी 
वही पुराना कम दिखलाई देता है। आधुनिक पृश्तक्ो में पं० बिहादलाल भट्ट कृत 
'साहित्य सागर! का कूप हो ठीक है, किंतु उक्त ग्रंथ की भूमिका मे इस कूम के 
आविष्कार का श्रेय भट्टजी को दिया गया है, वह ठीक नहीं है। हमारे विचार से 
यह श्रेय रसलीन को देना सवथा प्रमाण सिद्ध है । 


॥ ( १) कैशवदास ने इन नायिकाओं के 'झुग्वा' आदि भेद न लिख कर, 
'प्रच्छुज्नी ओर “प्रकाश” नामक दो-दो उपमभेद लिखे है । 


( २ ) दास ने इनकों केवल स्वकाया और परकाया में ही लिखा है। 
सामान्या नायिका तो उन्होने मानी ही नहीं है, अत उनके द्वारा इन नायिकाओं 
को सझ़ाप्ताम्या में कथन करने का प्रश्न ही उपस्थित नहा होता । 


( ३ ) प्रायः सभो अन्य आचायों ने मुग्धा, मध्या, पोंढा, परकीया ओर 
सामान्या--इन परचों नायिकाओ में इनका कथन किया है । 


(४ ) हरिआध जी ने भी सामान्‍्या मे इनका कथन नहीं किया है । 


स्वावीनपतिका ३०४ 


(१) स्वाधीनपतिका---जिस नायिका का नायक सदा उसके 
चशी भूत रहे, उस 'स्वाधीनपतिका! कहते है*-- 
सुधा स्वाधीनपतिका 
आपुने हाथ सो देत महाबर, आपही बार संवारत नीके । 
गप्रापुन ही पहिरावत आनिके, हार सेंवारिके मौरसिरी के ॥ 
दी सखि ! ल्लाजन जात मरी, मतिराम' सुभाव कहा कही पी के । 
लोग मिले, घर घेर कहै. अ्रबई ते ए चेरे भण छुलही के ॥३८१॥ 
् ् 
न-दिन दूनी दुति लखि ललखचाने रहे, 
दिन में * प्रवीनबेनी ' चले कछू बल ना । 
महल पॉहि पाह सनभाई वह, 
जाक बिन देखे ते परत कल्ष पत्न ना ॥ 
ग्रचल्ल उधघारि मुख चाहत सिंगारन कों, 
राखति है चचल सो अचल अ्रचत्द ना । 
ग्रजन ललन लीने ललकत आऑँगुरोन, 
पलक न खोलति है ल्ाजनि तें ललना ॥ श्८२ ॥ 


कं 
केलि-कोठरी ते कहें बाहिर धरीक हू न, 


छोड खेल संग के सखान को दियो है री । 
गेह के उचित ज़न हास-परिहास करे, 
त्ऊ चित्त में न नेक सकुच छिया हें री । 
परिपूर जोबन न भरल्नक सरीर श्राईं, 
उर अब ही ते यहि भावहि लियों हे री । 
जा दिन तें आई गोनिहाई बाल, ता दिन ते, 
साँवरे सलोने पर टोना सौ कियो है री ॥ ३८३ ॥ 
६०४ 
नहिं पराग नहीं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
अली कल्यी ही सा बेंध्यी, आगे कौन हवाल|॥ शे८४ ॥ 
*# क्रेखव जाके गुन बँध्यो, सदा रहे पति सग । 
स्वावीनपतिका' तास को, बरनत प्रेम प्रसग ॥ 
बिहारी -- 'रसिकग्रिया”' 


“३ 
श्श्ध 
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सो 
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अदवस्थ नुसरर नायिकाएं 


हि 
पक 
हक । 





मध्या स्वाधीनपतिका 
ले परजक धरें भरि श्रक, निसंक हे स्वावत प्रेम उपाइन । 
चौकि परे तौ परे उर ल्ागि, हिय्रे सो हियो अनुरागि सुभाइन ॥ 
लाजत हों लरजों गहिरी, बरजों गहिरी कहिरी किहि दाइन । 
जागति जानि कहानी कहे, अरु सोवत “देव” पलेटति पॉइन ॥१८५॥ 
जौ 


जगमगे जोबन अनूप रूप तेरों चाहि, 
रति ऐसी रंभा सी रमा सी बिसराइऐ । 
देखिये को प्रानप्यारी पास ठडो प्रानप्यारों, 
घृ'घट उघारि नेक बदन दिखाइऐ ॥ 
तेरे अग-अ ग में मिठाई श्रो लुनाई भरी, 
€ मतिशम * कहत प्रगट यह पाइऐ । 
नायक के नेंनन मे नाइऐ सुधा सी, सब- 
| सौतिन के लेाचननि दोन सी लगाइऐ ॥ ३८६ ॥ 


सरसाए दुकूल सुगंध सो सानि, सबे रति मदिरि बाख रहो । 
रेंग-रंग के अंग अनूप सिंगार, सिंगार निहारि के मोद लक्षो ॥ 
पुनि बीरी खबावत हु 'ससिनाथ', सुजान सो प्यारी कछू न कह्यों । 
जब लागन ल्ागे महावर पॉइ, तबे सुसिक्याइ के हाथ गश्यौं ॥३८७॥ 


+ 
वे तो तजि मीतन को, गीतन कोहाँसी ख्याल, 
साँक ही लखकि आउदें केलि के महल में । 
तू तो इत लाजनि लपेटी बेटी बडेन की, 
कैसे के सिंगारे अंग चहल-पहल में ॥ 
डारि राखे केसरि “ प्रवीनबेनी ? रूगभद, 
अगर-तगर सार चंदन सहल मे। 
जोली मनभावती न आवती, श्रनेक भॉति, 
तोलो लगे रहे लाल रावरी टहल मे॥ श्८८ ॥ 


है 
लाज मरी गुरु-लेगन मे, इनके मन मे सुन आवत है घिन । 


के 
“देव” कहा कहों, सेवक हू रहे, केसऊ कोड चबाब करो किन ॥ 
चौंर डुलावत, दावत पाँइ, खवासिन ठाडी हँसे बिसवासिन । 
देव बघू-बर जोरी घनी, बरज्यौं री इन्हे, बरजोरी करें किन ॥३े८९॥ 


ला 
स्वावीनपति का 


ध्र्‌ज 
अकमयम कारक 2 पड ७१०५७४६ ४४५ १७२/६३०५६८२००छयक कक. 47:4६: 


इृदीवर-ननी इदु-मुखी सुधाबिंदु हास 
इ दिरा-सी सुदरि गुबिद चित चाह सो । 
नननि उनसी ज्ञाज सननि सुनसी काज़ 
चैननि उ्नेंसी माह सोहे कहेँ ना हँसी ॥ 
ग्रीति-भीति अ्रगट, प्रतीत रीति गुपति, 
दिपति पति दीपति छिपति छुवि माह सी । 
आगें-आगे आनन अनूप कौ उज्यारों रूप, 
पाछें-पाछे प्यारों लग्यो डोले परछाँह सी ॥ ३६० ॥ 
है 


ता छिन ते रहे औरनि भूल, सु भत्नी कदबन की परछोही । 
स्यो 'पदमाकर! सग सखान के, भत्ति भुलाइ कला अबगाहो ॥ 
जा छिन ते तू बसीकर मंत्र सी, मेलि सु कानह के कानन माही । 
5 गलबाही जु॒ नॉही करी, वो नाही गुपाल को भूलत नांहा ॥३६१॥ 
अ] 
लेाचन लचाइ लचि ल्ाजनि चल्ति त्यो- 
त्यों लाल छूचे जात चित लागी ललचइ है । 
देव दग दोऊ भरि, हियौं भरि हौंसनि के, 
भुजा भरि भाग-अशुराग भरि छइ है ४ 
सों है सुखदानि लो सुखद मुख देखि पल- 
आध, न अधात देखे, साथ नित नई हे । 
घनि-धनि रूप, गुन साधन अनूप 'धन, 
या गृहै-धनी को निधि को धन भई हैं॥ रे४२ ॥ 
है 
त्रिणे कौरति कान सुने, अरू तेरोई रूप सदा दृग देखे । 
तेरिएे बात कहैँ रसना, अरु सत्षि हू ओर की ओर न पेख ॥ 
तू जिय मे, हि्र में पिय के, पिय तो बिन जात घरी जुग लेख । 
जानि 'दिनेस! किये बस ते, के भये हरि आप ही हाथ की रेखे ॥३६३॥ 
है ०६ 
आधे-आधथे दशनि रति, आधे धगन सु लाज | 
राधे आधे बचन कहि, सुबस किए बजराजत ॥ र२६४ ह 
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अवग्थानुसार नायिकाएँ 


(थामा ३ थक >लभ०- कप नकय 


२३०८६ 





प्रोढ़ा स्थाधीनपतिका 
श्रापु ही पॉइन “देत महाबर, बैनी गुहै और बेंनी डुलावे । 
आपु ही बीरी बनाइ खबाबे, अनेक बिल्लासन रीशि-रिफावै ॥ 
तेरी सखी अरु आपने मित्र सों, तेरे ही प्रेम की बातें चलावे । 
तो सी चिल्लोक मे को बड़ भागिनि, जो तिय यों पीय को बस पावे ॥३६५॥ 
औँ- 


मालिनी हो हरि माल्न गुहै, चितवेै सुख, चेरि भब्रौ चितचाइनि । 
पान खबाबे खबासिनि हो के, सबासिन हो सिखये सुख भाइनि ॥ 
बेंदी दे. 'देवः दिखाइ के दर्पन, जाबक देत भयौ अब नाइनि । 
प्रेम पगी पिय पीत पिछीरी सो, प्यारी के पोछि पमारी-से पॉइनि ॥३६६॥ 


आ 
पीत पटी लौ कटी लपटी रहे, छुल छुरी लो खरी पकरी रहे । 
कान्ह के कठ की कठी भई, बनमाल हो बाल हिए पसरी रहै ॥ 
देव जू! कान लरे लुरकी लौ, भई बेंसुरी अधरान घरी रहे । 
पाग ही पाग व मूठ चढी, गहनो सब ग्वाल गुपाल करी है ॥३६७॥ 


टू 
माँग सेवारत काँचई ले, कच-भार सिंजावत अंग समेत हो । 
रोम उठावत कु कुम लेइक, दास! मिक्ताइ मनो लिए रेत हो ॥ , 
बीरी खबावत, अंजन देत, बनावत आड केंपो बिन व हो 
या सुधराई भरौसे क्यो दौरिके, छोरि सखीन को काजर लेत ह/॥३8८॥ 
ज 
फूल्नन सों बाल की बनाय गुद्दी बेनी लाल, 
भाल दुई बेदी सदमद की असति है । 
भोति-मॉति. भूषण बनाए ब्रजभूषन, 
सु बीरी निज कर सो खबाई करि हित है ।! 
हे के रस-बस जब दीवे कों महावर के, 
'सेनापति' लाल गहल्मो चरन ललित है | 
चूमि हाथ नाह के, लगाइ रही आ्रॉखिन सो, 
पुह्दो प्रानानाथ ! यह अ्रति अनुचित है ॥ ३8६ ॥ 


ज्ै 
अगराग और अगन करत, कछू बरजी न । 
पे मेंहदी न दिवाइ हों, तुम सों पगन प्रबीन३ ॥४००॥ 
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३१० अवस्थानुसार नायिकाएं 


उरवप्ममकरताा0, 


( २ ) बासकसज्जा---अपने प्रियवम का निश्चित मिलन 
जानकर उससे मिलने के लिये साज-शूगार और संभोग सामग्री 
एकत्रित करने वाली नायिका 'बासकसज्जा? कहलाती है' । 

मुश्था वासकसज्ा 
सखिऑॉन सिंगार सिंगारे सबे, बिहँंसे रति की दुति धारति है । 
मन मॉमि नई बतिश्रँ सुनिवे को) कछूक विनोद विचारति है ॥ 
'ससिनाथ” सुजान को आगमस जानि, बनी फुँफदी का सम्हारति ह। 
तिग्र नार नबाइ बिहारति है, दुरिके पिय-पथ निहारति है ॥४०७॥ 
जद 


कजन ते कंत की तयारी आयवे की जानि, 
घारी जरतारी, कोर कल्नित किनारी की । 
सखिन सुत्रारी सेज, मेज मजु मोजकारी, 
लखत लजारी होत ओट में किवारी की ॥ 
“वाल! कवि चद की उज्यारी लखि हारी ताहि, 
बीजुका बिचारी सर करें चमकारी की । 
आँख झरूपकारी, चढी नींद की खुमारी भारी, 
तऊ बेस वारी बाट जोबे बनवारी की ॥४०८॥ 
डर भॉमती को जानि परथो एरी भट्ट ! 
देखि चोराचोरी आज़ लागी है टहल में । 
माइके की सखी सो मेंगाइ फूल मालती के, 
चादर सो ढांपे छाइ तोखक पहल में ॥ 
'रघुनाथ' भाँमते को पानदान भर बीरी- 
भरी, घरीं पोथी कोऊ कथा की रहल से । 
अतर गुलाब को छिरकि हेत सौरभ के, 
चहल-पहल कन्हे रति के महत्न में ॥४०६॥ 


5 
॥ 


छुट 


हरुए गबन नबेल्लिया, दीठि बचाइ | ., 
पोढी जाइ पल्नेगिया, सेज बिछाइ+ ॥ ४१० ॥ 





“ पिय-आगमन जानि वर बाला । सुरति-सामग्नमी रचे रसाला । 

दूता पूछे, सखि सो हेँसे। करे मनोरथ, बिकसे लखे ॥ 

नेननि निपट चटपटी लहिएे । सो तिय 'बासकसज्जा? कहिऐ॥ 
 रहाम “+नेंदुदास कृत “रश्तमजरी"! 


बासकसज्जा ३९१५ 





सचध्या बासकरसज्जा 
खोलिके, कपाट दीन्हे अ्तर कपट रँश- 

राउटी मे ओट हें सुगध सुबटतई । 
पोछति कपोलनि, अश्रगोछुति डरोजलि, 

तिलोछुति सुदेस केस चोबा चबटतई ॥ 
मैहदी रचाइ कर, पॉइनि महाडर द,' 

देखति कनेखनि सखीन  खुबटतई । 
कली सुख संग की उमगनि अकेली “देव', 

दिबस गँमावे अंग रंग उबठतई ॥४११॥ 


ग्वाक्षन की रास ते, गऊन के निवास त॑ जु, 

ऐहें अरब कंत तंत आसते-ही-आसते । 
ऐसे जिय भासते जु लाज के खबास ते सु, 

कहै न खबास ते कि डठि जाड पास ते ॥ 
“वाल” कवि काम के उकास ते, विक्रास ते जु, 

* पहुँग सुवास ते, सज्यौरी रतिवास ते । 

आनन उजास ते, विकास ते, हुल्लास ते जु, 

बातन विल्लास ते, सु बेठी पिय-आस ते ॥४१२॥ 

१०4 


सुख-सेजहिं साजि, सिगार सजे, गुहि बार सुगध सबे बसिके । 
चुनि चूनरी ल्ञाल् खरी पहिरी, कवि 'देव' सुवेस रहो लसिके ॥ 
पिय भेटिवे को उमही छुतिआँ, सु छिपावति हेरि हियो हँसिके । 


अं गिया की तनी खुलि जात घनी, सु बनी फिरि बॉधति है कसिके॥४ १३॥ 
हार 


कुकि-कुकि रकपको है पलन, फिरि-फिरि जुरि-जमुहाइ । । 
जानि पियागम नींद मिस, दी सब सखी उठाई ॥ ४१४ ॥ 
है 


लाल-मिलन-गुन तनु सजति, बाल बदन की जोति । 
खिनक कमल सी मलत्रिन, खिन अ्रमल चद सी होति| ॥ ४१९ ॥ 
१०६ 


सुभग बिछाय पल्ेगिया, अग सिंगार । 
चर, 


चितवति चौकि तरुनिश्रॉ, है दृग ह्वार३ ॥ ४१६ 0 





(' बिहारी ।  रसलीन ५ रहोम 


३१२ अवस्थानुसार नायिकाएं 





प्रौढ़ा बासकसज्ाा 
, बारनि धूपि अँगारिन घूपिके, धूस अध्यारी पसरारी महाहे । 
आनन चद समान उगौ, झूदु सद ठेंसी जनो जोन्ह कहा है ॥ 
फेलि रही 'मतिराम' जहाँ-तहाँ, दीपति द्ीपन को परभा हे । 
लाल  तिहारे मिलाप को बाल ने, आज करी दिन ही मे निसा है ॥४१७ 


लाइ के फुलेल करी केंघई सेंवारि पाटी, 
मोतिन सो पोइ आदझछे अ्रग्म अलकन के । 
बडे-बडे नेंन तैसे कठिन डरोज सोहै, 
बीर मानो कम कोटि सोभा लच्छुन के ॥ 
उज्जल्न जुन्हाई मे बिछाइ सेज, कामिनी क- 
उठत तरग, अ्रग-अगण लल्कनि के । 
चित्र की सी लिखी प्यारी, प्रीतम की बाट हेरे, 
एक टक पॉमरे पसारे पलकन के ॥ ध्श्८ ॥ 
१० 


सेज सजी ओऔ सिंगार सजे, रचिके रति-केलि'को मद्रि नीको । 

आयो हिऐ बढि चोगुनों चाव त्यों भाव भयौ सब जाहिर जी कौ ॥ 

झानन आन धरथों कर ऊपर, कोल मे मडल मानों ससी को । 

द्वार की ओर दिए दइग दोऊ, निहारिति प्यारी प्रिया समग पी को ॥४१६॥ 
नौ 


पामरी के पॉमरे परे हैं पुर पोरि ल्लागि, 
घाम-घाम धूपनि के घूम धुनियत 
कस्तूरी, अतर-सार, चोबा, रस घनसार, 
दीपक हजारन अंध्यार लुनियतु 
मधुर सरुदंग राग-रम के तरगन मे, 
अग-अग गोपिन के गुन गुनियतु है। 
देव सुखसाज महाराज ब्रजराज आज, 
राधिका के सदन सिधारे सुनिय्रतु है ॥ ४२० ॥ 


5 क 


(हैः 


फेल 


चौसई में कल केल्षि-निकु ज कियो मनि-मडित, सो मन भाषे । 
'सेखर”ः सीचि सुगंधन सों, मुकुतान की बंदनबार बेंधावे ॥ 
सेज बिछाइ के बेढि रही, सब अंग डमंगन की छुबि छावे । 
आवतई रजनी सजनीनि लगी पति-प्रीति की रीति खिखाबे ॥४२१॥ 


सामान्या बासकसज्ञा ३१३ 


परकीया बासकसज्जा 

ओधि आधी राति की दे, आपनो बताइ गेह, 

देखि अभिल्लाखि मिल्लिवे को सुखदाइ के । 
भूमि ही मे कैयों डारि तोषक बिछोना कौन्हे, 

आप-पास धरि दीन्हे चौसर बनाई के ॥ 
पानी पान, अतर नजीक सब राखे लाइ, 

गुजरेटी “ रघुनाथ ” ओऔरो चित्त चाइ 
खोलि राखी खिरफी, बुकाइ राखे दीप, द्वार- 


लाइ राखे नेन, कान आहटे में पॉइ के ॥४२२॥ 
ज् 
सॉम ही ते करि राखे सब्र, करिवे के जे काज हुते रजनी के । 
पौडि रही उर्मेंगी अति ही, 'सतिराम! अ्रुनंद अमात न जी के ॥ 
बिक के, के + 
सोचत जानि के लोग सबे, अधिकाने मिलाप सनोरथ पी के । 
सेज तें बाल डठी हरुए, हरुण पट खोल दिए खिरकी के ॥४२३॥ 
जे 


कं» 


मेला की बहार कर, इतहे पधार कर, 


देहें सुख सार कर, प्रीतम बिहार कर । 
ऐसे जी बिचार कर, ननद सी रार कर, 


सासु सो उचार कर, माँदी हो अपार कर ॥ 
“वाल” कवि पोरिएे बुहार कर, चारु कर, 

सॉकर डतार कर, मूदे से किंवार कर । 
पाइल उत्तार कर, दीपक निवार कर, 


मौनी सेज डार कर, बेठी दृ॒ग द्वार कर ॥४२४॥ 
फू 


सामान्या बासलकसज्जा 


चंद सा बदन, चद्विका सी चारु सेत सारी, 
तैसिएणे गुराई गसी डरज उतग की । 
से ५ ७ 4५ 
हेरि के हिए को हार-हारिनी हरिन-नेनी, 
हेरें हिए हरषे सखी त्यों सन सग की 9 
भनत 'कर्बिद! सोहे बासक नवबेत्नी नारि, 
कु [8 
बाढ़ी चित्त चाह, जाक॑ आगम उसग की । 
जगर-मगर बेठी सेज पे नगर-बाल, 
आज्ी साल मोहिये को बाला ज्यों श्रनंग की ॥४०४॥ 


३१४७ अदस्यानुसार नायिकाएँ 


( ३ ) उत्क॑ठिता--केलि स्थान मे नायक की उत्सुकता पृथक 
आधा पा कआत उका + “उत्काठि गा 
प्रतीज्ञा करने वाली नायिका को “उत्कंठिता' कहते है । 
म॒ुग्धा उत्कठिता। 
बीत गई जुग जाम निसा, 'मतिराम! मिटी तम की सरखसाई । 
जानति ही कहेँ और तिया सें, रहे रस में रमिकरे रसराई ॥ 
सोचत सेज परी यो नबेली, सहेल्ली सो जातस न बात सुनाई । 
कर्द चढयो उदयाचल पे, मुखचद पे आन चढ़ी पियराई ॥४२६॥ 
ज् 


“जामिनि को पहिलो जब जाम, बितीत भयौ, पिय गेह न आयो । 
लाजन बोलि सके न सखीन सों, बाम को काम-हियो अ्रकुल्ायों ॥ 
यो मन बीच बिचारि करे, उन केहू न सोहि वियोग दिखायौ । 
जानति हो न कहा गति हूं, मेरे प्रानन को पति के बिल्लमायों ॥४०७॥ 
गे 
लाज ते बूक्ति सखी हू सके न, बिचारति सी कछू एईं विचारि है । 
के तो रिक्राय लय कहूँ काहू, खिर्तायो कतौ अति ही सुकुमार है ॥ 
रे मन ! तू तो रहे प्रिय-पास, कहे किन काहे ते कीन्हीं अबार है । 
प्यारी हे पीरी गई इहि सोच, मनो पतरा! लबंग की डार है ॥४२८॥ 
६०६ 
खरी दुपहरी, हरी भरी फरी कुज मंजु, 
गुज अल्ति-पु जन की 'देव” हिएऐ हरि जाति | 
सीर॒ नद-नीर॒ तरु तीरनि गहीर छाँद, 
सोबें परे पथिक पुकारे पिकी करि जाति ॥ 
ऐसे मे किसोरी भोरी को री कुम्हिलानों मुख, 
पंकज से पॉाइ घरा धीरज सो धरि जाति । 
सी है धाम स्थास-मग हेरति हथेरी-ओट, 
ऊँचे घाम बाम चढ़ि आवति उतरि जाति ॥४२४॥ 





* प्रिय सहेट आयी नहीं, चिता मन में आनि । 

सोच कर संताप सो, 'उत्कठिता! बखानि ॥ 
--“साषाभूषण'' 

कुछ विद्वानों के विचारानुसार 'उत्कठिता का मुग्बा भेद नहीं होता हैं। 


रन 


ठिता ३१४ 


ज्यो-ज्यों चलें सजनी अपने घर, त्यो-त्यों मनो सुख-सिंध मे पेंठे । 
ज्यों-ज्यों वितीतति है रजनी, उठि त्यॉ-त्यो डनीदे से अंगनि एंट ॥ 
आवतत बात न कोऊ हिएें, चित कैसे नजै कुल-कानि अकेठे । 


ज्यो-ज्यों सुने मग पाँइन की घुनि, सेज पै त्यो-स्पों लली उठि बेठे ॥ 3३०॥ 
जौ 
भोरी सी, भ्रमी सी, खमी, सूखी सी बिलोके गेल, 
करे 
बावरी सी मदन मसूर्स मन मारि-मारि । 
“द्विज जू! कहत भई बिकल बिसूरे सुख, 
रखवाए दूर रति-साज सब टारि-टारि ॥ 
लाजि ते न बोलिवों कहति, बीती ओधि जानि, 
ऊबि-ऊबि भामतो उसासे लेति हारि-हारि । 
हरि चारो ओर घेरे घन की घुमड, देत -- 
बडी-बडी ऑखिन ते आँसू बेंद डारि-डारि ॥४३१॥ 
ज है 


कहा भयो आए न क्यो, सुख ते कद्दत न बेन । 
चित-चंचल्नता कहत है, चंचल-नेनी नेन | ॥ ४३२ ॥। 
ऊँ 


मध्या उत्कठिता 
आधे अकास मे आयो ससी, चुपचाप चहू दिसि माँक भई अति । 
नींद सों नाहिं कुकें अ खियाँ, 'ससिनाथ” सनेह बिहाल करी मति ॥ 
भूलि गए घर की सुधि के, के कहूँ रस-बातन मे बिरमे पति । 


क्यो नहिं आए, कहा करिऐ, तिय नार नबाइ सखीन सो बूकमति ॥४३३॥ 
है. 


पलेंग बिछाए छाए फूलनि सों मन भाए, 

हार सेंगवाएं घरवाए चेंगेरन में । 
सारी सरसाबन किनारी बारी पेन्ही आइ, 

भूषन जबादहिर के भूषे सब तन में ॥ 
“(घुनाथ! भॉमतो न आयो केल्लि-मदिर मे, 

बीती जाम जामिनी अधिक ओधिपन मे । 
कहति संकोचति है सखी सो छंलाइवे को, 

छ्ोचति है भट्ट, बेठी सोचति है मन में ॥४३४॥ 





 हरिओप 


३१६ अवस्थानुसार नायिकाएँ 





प्रोढा उत्कंठिता 
आए न 'देव” सु आन दूसा भई, आनेंद साहस की म॑ति ऊेँदी । 
खंजन-नेनी उठी अकुलाइ, धरे अ्रंगुरीन सुश्रजन बँदी 0 
पौरि लो दोरिके देखौरी देखो कहै कर दावे रहे पट फूँदी । 
आली अंगोडत अग छुटी, गजमोतिन माँग छुटी अधगृ दी ॥४३२॥ 


ँः 
काहू रूपवती मे रमे है लोभी आलसो हैं, 
ललकत डोले बोले तजत सुभाण ना । 
काहू सग सखिन के रण मढि रहे केधो, 
कैथो उर उडिके अनग-बान लाए ना ॥ 
कौन असमंजस अ्रवीनबेनी यातें और 
भोर होत आली ! नभ लाली ते बताए ना । 
अथवत इदु, अरबिंद बन बिकसत. 
गु जत मलिंद हैं, गुबिंद गेह आए ना॥ ४३६ ॥ 
अं 
बार न देति किंबार अबार हू, तोसो में बार हजार कहीं री । 
फूल बिथोरि, दुकूलहि छोरि ले, भावति मोहि बयारि न सीरी ॥ 
'देव” कहाली गनो उनके गुन, सौस घुनो, न सुनों रंग रीरी । 
डारि दे सौंधि, बिडारि दे चेरिनि, गारी दे बोले बगारि दे बीरी ॥४३७॥ 
कु 
क्यो न थ्राये कंत अलबेल में श्रल्लेल में हर, 
रहे रिस-रेल में, के बेटे भप-मेल्ल में । 
अमल अमेल में, के प्यालिन उस्ेल मे, 
के रहे कुकि भेलि में, के झूलों की रूमेल मे ॥ 
“वाल कवि! बाहन की पेल मे, पहेल मे, 
के बातन उचेल में, के इलस सफेल में । 
काहू मीत मेल से, के हितुन के हेल मे, 
के चौसर के खेल मे, के लागे कहेँ केल् मे ॥ ४३८ ॥ 
' ऊँ 
» ब्रभ लाली, चालोी निसा, चटकाली धुनि कीन । 
रति पाली आली अनत, आए बनमाली न| ॥ ४३६ ॥ 





| बिहारी 


उत्कंठिता ३१७ 


परकीया उत्कंठिता 
भूलि गए इतकी सुधि के, चित मे कछु ओरहि बानि बसाई । 
खेलत ह्वाल्नन सग रहे हैं, किधो 'ससिनाथ” लई निदुराई ॥ 
प्रीति करी कहूँ अंत किधों, डरपे अपलेक ते लाल कन्हाई ; 
क्यों नहिं आए अजो सजनी कहि, मोहि भई रजनी दुखदाई ॥४४०॥ 
मे 
तनिक्रो तिनके खिरके खरकौं, तिनके तन को ठहरेवों करे । 
लखि बोलत बोल नतमाल के डोलत, चाउ सों चौ'कि चितैवों करें ॥ 
यह जानती पीतम आवहिगे अधरात ल्ौ , ज्यो नित ऐवौ करे । 
ओअंखिऑन को “दास? कहा, कहिऐ, बिन कारन ही अकुलेवों करे ॥४४१॥ 
१०६ 
सकुची न सखीन सो, सोतिन सो, सपने हू न सासु की कॉन कहेँ । 
कुनवान की तीयन सो किह-ुँ भाति, डराए ते हो न डरी कबहूँ ॥ 
कहि “सु दर! नदकुमार लिऐएे, तन को तनको नहि चेन कहूँ । 
हरि के हित मे तो करी इतनी, हरि कीन्ही जु आए नही श्रजहूँ ॥४४२॥ 


है. 
फागुन मे का गुन बिचारि ना दिखाई देत, 
एती बार लाई, उन कानन मे नॉइ आड़ । 
कहे 'पदमाकर! हितू जो हमारी है तो, 
हमारे कहे बीर ! उहि धाम लगि घाइ आड़ ॥ 
जोरि जो धरी है बेदरद के दुआरे होरी, 
मेरी बिरहागि की उलूकन लो छाइ आउ । 
एरी ! इन नेननि के नीर मे अबीर धोरि, 
बोरि पिचक्रारी चितचोर पे चलाइ आड ॥ ४४३ ॥ 
जप 
सामान्या उत्कठिता 
आवत बन्यौ न काहू कास को सिधारबों, 
किधों और बारबधू सो सनेह सरसाई की । 
परम विचितन्न काहू मिन्न ने सिम्बायों किथौं, 
मानी है अटक ल्ेाक-लाज अधिकाई की ॥ 
काहे ते न आयो, सो न जानियत बात रच, 
कहाँ लौ' बडाईं कीजे वाकी चतुराई की । 
खाली हाँ न आवतो, कछू पे धन ल्यावतो री, 
योही गईं रेंन आत्ली ! आजु की जुन्हाई की ॥ ४४४ ॥ 


श्श्द अवस्थानुसार नायिकाएँ 





(४) अभिम्तारिका--कामार्च होकर स्वय नायक के पास 
जाने वाली, अथवा उसे अपने पास बुलाने “ वाली नायिका 
असमिसारिका' कहलाती है। । 

मुग्चा अभिसारिका 


किंकिनी छोरि छुपाई कहूँ, कहूँ बराजनी पाइल पॉड ते नाई । 
त्यों “ पद्माकर” पातहू के खरके, कहेँ कॉँपि उठे छुवि छाई ॥ 
ल्ाजहिं तें गडि जाति कहूँ, अडि जाति कहूँ, गज की गति भाई । 
बैस की थोरी किसोरी हरें-हरै, था विधि नंदकिसोर पे आई ॥9४४४॥ 
जौ 
नीके नहवाइ गुलाब के नीर, सरीर सिंगारे सखी बियनें सब । 
भीत भई हहरे हिय माँक, कहो यह रग लख्यों पिय ने कब । 
लाख जिठानी की सौह सुने, अति ही पतियारों कियो जिय ने जब !॥ 
भौंह चढाइ, मसूकरि के, पति पास को पॉइ दियो तिथ ने तब ॥४४६॥ 
है ४ 
दाबि-दाबि ठतन अधर छुतबंत करे, 
आपने ही पॉइन को आहट सुनति खोन । 
'द्विजदेव” लेति भरि गातन भ्रसेद अ्रत्नि, 
पातहू की खरक जु होती कहूँ काहू भॉन ॥ 
कंटकित होत अ्रति उससि उसासनि ते, 
सहज सुबासन सरीर मंजु लागें पोन । 
पथ ही में कंत के जु होत यह हालत तो पे, 
लाल की मिलनि हे है बाल की दसा थ्रों कौन ॥४४७॥ 
है 


[का [ हि रि 
चल्नी अली नवलाहि ले, पिय पे साज् सिंगार । 
ज्यों मतग अडदार को, लिए जात गडदार ॥५०८ा॥ 





| क्रेलि-हेत पिय-थल गवन, करे विलक्षन ब्रोइ । 
पिया वुलाबं आपु अल, अभिपारिका' मु होड़ ॥ 

डर 
-“-- हिततरंगिनी”? 


+ मतिराम 


अभिसारिका 


हे 
चित 
र्रि 








मध्या अभिसारिका 
कीन्हों है सिंगार नख-सिख लो कुरग-ने भी, 
" अंगना अनूप अंगराग अंग घसिके। 
कचन की बेली सी अकेली चली केलि-भोन, 
करिके मनोरथ रसीले रस रसिके ॥ 


मंद-मंद चोरी सी करन जात चदमुखी, 
'नद॒दास” कोठे के समीप गई लसखिके । 
2 क्र च् रे 
एक पॉइ सीढी पे मनोज मजबूत गहे, 
एक पोइ भूतल पे लाज गहे कसिके ॥७४४६॥ 
१4 


चर चिनोटिया चाइन सो, चुनिके पहिरबो दुति चारु लसाति है । 
ताहि निहारति ही सु भल्ली विधि सोतिन की मुख-ज्योति बिल्ाति है ॥ 
चाहति बूकों सखीनि कछू रसरीति, हिऐं-मन मॉमक लजाति है । 


कै कै 
नाथ सुजान समीप को बाल, चलन ठठुके, सुरके मुसकाति है ॥४४०४७ 
है. 


पाइलनि डारे, कटि-किंकनी उतारे कहें. 
हाथन ते मारि भीर टारति मल्िढ को ॥ 
भूषन-चमक ते चमक लगे पॉइन में, 
“द्विजदेव” आँखिन बचाइ अलि-ब्रद की ॥ 
भौन ते दमकि दासिनी लो दुरे दूजे मोन, 
व्यागि गरबीली गति गोौरव-गयंद की । 
- था विधि ते जाति चली साँवरी उँ माह सखी, 
आज भई चाहे भाग उदित गुबिद की ॥४२९१॥ 
१०६ 


पेजनी-कंकन की मनकार सो, नासिका मोरि मरोरति भोौंहैं। 
ठाढी रहे पग द्वेक चल, सने स्वेद कपोल कछू उधरोहै ॥ 
यो “'लब्िराम” सनेह के संगन, साँकरे मे परी प्यारी लजोंहे। 
छाकि रहो रस रंग श्रमो, मनमोहन ताकि रघ्यों तिरछो हैं ॥४९२॥ 


जोबन सद-गज मद गति, चल्ली बाल पिय-गेह । 

पगनि लाज आँदू परी, चढ्यो महावत नेह< ॥४४०॥ 
६024 + दर 

पिय पहँस्‍ जात लजाति बहु, ल्लंक लच बल खाति। 

तजति उताइल भाव तिय, जो पाइल बज जाति३ ॥४५४॥ 





« मतिराम ६ हरिओब 


न्फ 


अवस्थानुसर नायिकाए 


प्रोढ़ा अभिसारिका 
सहज सुभाइन सो भामती सहेलिन से, 
सोहत सखर्प-रासि कंचन सो भशात्त हे । 
सकल सिंगार साज, सहित उमंग भरी, 
जोबन-तरग सील सोभा सरसात है ॥ 
गुरुजन गेह के सोवाय के सिधारी 'यारी, 
बेठों जहाँ 'सेखर' पियारो सुखदात है । 
बाढो अति प्रेम को पयोनिवि अथाह, 
तामे लाज भरों मदन-जहाज चलौ जात है ॥ ४९५॥ 


मै 

नोसत सिंगार साजि, कीन्हो अम्विसार जाइ 

जोबन-बहार रोम-रोम खसरसत जात । 
' लद्िराम ! तैसी ऋनकार पेजनी की, 

कर-ककन खनक चूरी चारु परसत जात ॥ 
झरत शभरवेद, मुंख चूनर सुरंग बीच, 

विहेंसत मन सारदा को तरसत जात । 
दामिनी अमंद सोहें बस रस फद चद, 

मानो लाल बादर मे मोती बरसत जात ॥ ४६६ ॥ 


७५ चर 


है ०4 

घूंघर की घूम, के सुकूम, के जचाहिर, 

मिल्लमिल झालर की भूमि लो कुलत जात । 
कहे 'पद्माकर' सुधाकर-मुखी के हीर- 

हारन में तारन के तोम से तुलत जात ॥ 
मद-मद मकल मतग लो चलेई भरे 

भुजन समेत भुजमृूषन इलत जात । 
घोंधरे ककोरन चहुँधा खार-खारन मे, 


खूब खसबोई के खजाने से खुलत जात ॥| ४४७ ॥ 
क्‌ः 


सर्जि सिंगार सेजहि चली, बाल प्रानपति प्रान ! 
चढत अटारी की सिढी, मई कोस परमान" ॥ ४४८ ।। 
जेठ-दुपहरी मे बधू , तजि गुरुजन की ल्लाज । 
सौरे तहखाने गईं, सुनि सोए जदुराज ॥ ४६६ ॥ 





के सतिराम १ कृपाराम 


परकीया अभिसारिका ३२१ 


'फिलामआाय.2+ मक। 





परकीया अभिसारिका 
सूझत न गात, बीत आई अधघरात, अरु- 

सोए सब जानि गुरुजन जे बगर 
छिपके छुबीली अभिसार को किंचार खोलि, 

छुटिंगे सुगत्र चारु चदन अगर के ॥ 
दिव' कहे भोर गुंजि आए क्ुज-कुजन सो, 

पूछि-पूछि पाछे परे पाहरू डगर के । 
देवता के दामिनी, मसाल किथों जोति-ज्वाल, 


रगरे परत जागे सिगरे नगर के ॥४६०॥ 
है. 4 


सोए ल्लोग घर के, बगर के किंवार खोलि, 
ज्नि मन मॉहि निज गई जुग जामिनी । 
चुपचाप 'चोरा-चोरी चोकत चकित चल्नी, 
पीठम के पास चित चाह भरी भासिनी ॥ 
पडुँचि सक्रेत के निकेत “संभु' सोभा देति, 
ऐसी बन-बीथिन बिराज रही कामिनी । 
चामीकर चोर जान्यो, चपत्तता भौर जान्यो, 
चद्गमा चकोर जान्यों, मोर जानयो दामिनी ॥४६१॥ 
4 
केतिकि चमेली चंपा कुटज करद्ंब मन्ली, 
' आम कुल बकुल परागन सो नाथी सी । 
संझा ते अबंसा प्र सम रंसानल झुकी कीनी, 
कनके रसन, बल्ले नूपुर समाधी सौ ॥ 
ऊषमा विषम बिष सेख स्वेद बिंदु चुवे, 
अधरन  आबरे सुमन-सलर साथो सी । 
घूली मधु अंध अखिबंधुन मद करें, 
आधो रात डउमडी रुगध-धुथि ओर! सी ॥४६२४ 
की 
कौन है तू ? कित जात चली बलि ! बीती निसा अघरात अमाने 
हों 'पद्माकर! भाँमती हो, मन मॉाँमते पे अबई मुहिं जानें ॥ 
तो अलबेली अकेली डरे किन ? क्यो डरो ? मेरी सद्ाइ के ल्ानें | 
है सखि सग, मनोभव सो भट, कान दों बान-सराखन तानें ४५६४॥ 


छह? 


१२२ अवध्थानुसार नायिकाएँ 





वृषभान-मदिर ते सुदरि अकेली कढ़ी, 
चढी ज्यों श्रेघेरी अध ऊरधहि अधघूराति । 
बाग लो बगर ही तें आई बगरावति, 
अगर-सार कप्तूरी सुबास 'देव” सरसाति ॥ 
भोर भमहराने, लहराने बन-कुज, 
हहराने प्रेत-पु ज, छुहराने छवि श्रधिकाति । 
बोलें बन-देवता निसंक कोऊ संकों मति, 
केवरि मयकमुखी सकेत-सदन जाति ॥४६४॥ 
है ०६ 
घटा घहराति, डिज्जु-छुटठा छुहराति, 
आधी रात हृदराति, कोटि कौए-रव रुज़ लो । 
हूकत डलूक बन कूकत फिरत, फेर-- 
भूकत जु भेरों-भूत, गावे अलि-पुज लौ' ॥ 
मिल्‍्ली मुख मूद तहाँ बीक्षीगन गू दे, बिष- 
व्यालन को रूद के मुनालन के पुज लो । 
जाई वृषभान की कन्हाई के सनेह-बस, 
आईं उठि ऐसे मे अकेली केलि-ऋुज लो ॥४६२॥ 
०५ 


सोभा पाई कु ज-भौन, जहाँ-तहाँ कौन्हो' गौन, 
सरस सुगंध पौन पाये मधुबन हे । 
बीथिन बिथोर, मुकताहल मराल पाये, 
| आलिन दुसाल-साल पाये अनगन है॥ 
रन पाई चॉदनी फटक सी चटक रुख, 
सुख पाये पीतम “प्रबीन बेनी' घनि है । 
बेन पाये सारिका, पढ़न लागी कारिका सी, 
आई अभिसारिका, के चारु चिंतामनि है ॥४६३६॥ 
६.4 


तर्क 
गोप अथाइन ते उठे, ग्रोरज छाई गैल । 
चलि बक्ति अत्नि श्रभिसार की, भद्दी समोखें सैल। ॥४६७॥, 





' बिहारी 


परकीया अभिसारिका के मेद्‌ ३२३ 





परकीया अभिसारिका के भेद 


परफीया अभिखा रिका के तीन भेद होते हैं*-- 
१-शुक्राभिसारिका, २-कष्णामिसारिका, ३-दिवासिसारिका | 
शुक्लामिसारिका 
सज्ि ब्रजचंद पे चली यो मुख चद जाको, 
चंद-चाँदनी को मुख मद सो करत जात । 
कहे “पदमाकर' त्यो सहज सुगरध्र ही के- 
पुज, बन कु जन मे कंज़ से भरत जात ॥ 
घरत जहाॉईं जहाँ, पग हे सु प्यारी तहाँ, 
ड़ मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढुरत जात । 
हारन ते हीरे ढरें, सारी के किनारन तें- 
बारन ते सुकता हजारन मरत जात ॥४६८॥ 
है..ई 
कनक बरन बाल, नगन-जटठटित माल, 
मोतिन की माल डर सोहे भल्नी भाँति है । 
चदन चढ़ाएं चारु, चंदमुखी चॉदनी सी, 
निकसि अ्रबास तें सिधारी मुसकाति है ॥ 
घूनरी विचित्र स्थाम सजि के 'ममारख जूः, 
“ढॉपि नख-सिख त्ोां, अधिक सकुचाति है । 
चंद्र मे लपेटि के, समेटि के नछत्र मानो, 


चौस को प्रनाम किए राति चल्नी ,जाति है ॥४६६॥ 
है... 4 


जुबति जोन्द मे मिल गई, नेक न परति लखाइ । 
सॉंघे के डोरन लगी, अत्नी चली सँग जाइ[ ॥ ४७० ॥ 





(१) केशवदास ने अभिसारिका के निम्न लिखित भेद लिखे है -- 
१०स्वकीया अभिसारिका, २-परकीया अभिसारिका, ३-सामान्या अभिसारिफा 
८४“प्रेमाभिप्नारिका, ५-गर्वाभिसारिका, ६-क्रामाभिसारिका । उन्होंने पिछले 
तीन भेदों मे से अत्येक के प्रच्छज्ञ और प्रकाश नामक उपमेद भी लिखे हैं । 
(२) चिंतामशि ने इनके नान निम्न पृक्ार से लिखे है-- 
१-ज्योत्स्ना अभिसारेका, २-तमोमिसारिका, ३-दिव्याभिसारिका । 
| बिहारी 


३२४७ अवस्थानुसार नायिकाएँ 


कृप्णामिसारिका 

कारों नभ, कारी निम्ति, कारीऐ डरारी घथा, हि 

मकूकन बहत पोंन आनेंद को कद री । 
'द्विजदेव” सॉवरी सलौनी सज्ि स्थामजू पे, 

कीन्होी अभिसार लखि पावस-श्रनंद्‌ री ॥ 
नागरी गुनागरी सु केसे डरे रेन-डर, 

जाके सग सोहे ए सहायक श्रमंद री । 
बाहन मनोरथ, उमाहें सगवारी सखी, 

मेंन-मद सुभट, मसाल सुखचर री ॥४७१॥ 


धूँघट के घेर मे दवायों मुख जेर करि, 

दूसन उजेरे को दवायो रद-छुद सो । 
बाजनू विभूषन दुबाए गति मंद करि, 

महक दबाई बन-कुजन की हद सो ॥ 
आहट को 'सिवक? दबाऊँ कौन भाँति कंसे, 

घेरथों भोर भीतर अँधेरों करि नद सो । 
गहने जवाहिर के दाबे। पट शबरी मे, 

संबरी प्राति दुति दाबी सग-मंद सो ॥४७२॥ 


सजल  जल्द-घन उसडि घुमडि आए, 
तैसिएे अंधेरी घेरी सूझत न संग कौ । 


प्यारी बनवारी पे सिघारी पनवारी माँहि, 
* साले उर बान पंचबान के निषंग को ॥ 
पॉइ तरे दब्यों अहि, श्रहि रह्ौ पाँद गहि, 
कह्यी न॒ परत जहाँ कोतुक भुजंग को । 
लिए लोह-लगर ज्यों सॉकर सहित छूब्यों, 
जात हे मतग मानो नुपति अनंग को ॥४७३४७ 


सघन कु ज-घन, घन तिमिर, अ्रध्िक श्रें घेरी राति । 
तऊ न दुरिहे स्पाम यह, दीप-सिखा सी जाति | ॥४७४॥ 
है 


स्याम बसन मे स्थाम निसि, दुरी न तिय की देह । 
पहुँचाई चहुँ ओर घिरि, भौर-भीर पिश् -गेह* ॥४७३॥ 





|बिहा!'र * मतिराम 


आतनिसारिका श्र 





दिवामिसारिका 
दिन को फ्रिंबार खोलि, कीन्हों श्रभिसार, 
पैन जानि परी काह्न, कहा जाति चल्ली छुल सी । 
कहे 'पदमाकर! न नॉक री लिकोरै, जाहि- 
कॉकरी पान लगे पंकज के दक्क ख्री॥ 
कामर सी कानन, कपूर ऐसी धूरि छागे, 
पर से पहार, नदी लागति है नत्व सी । 
वाम चोंदनी स्री ल्रगें, चद सो ल्वगत रवि, 
मग रूखनूल सो, मही हू मखमत्त सलरी॥ ४७६७ 
ह 
केसर-रग रंगे पट धारि, चली वृषभानु-लली विमला सी | 
ग्रीपम मे जुग जाम गऐ दिन, दीप दुवानक्ञ काम-कला सी ॥ 
घाम छुल्ली कर पाबक् सी, अमतल्ली कर कोल-कली, कमला सी । 
रछायन-कोयन से लखती भय, लेयन मे चल्मर्ती चपत्ला सी ॥४७७॥ 


है 
अंषम-रितु की दुपहरी, चली बाल बन-कुज । 
अंग-ल्पट तीछुन लुएं, मल्लय-पतब्रन के पुज॥॥ ४ण्ण ॥ 
गौ 
दूर करन कामिने चल्तोी, मदन जनित संताप । 


तप-रितु तीखे तपन के, ताप को न गिनि ताप ॥ ४७६ ४ 
० 


सामान्या अभिसारिका 
कंदन से अंग, साजे बसन सुरंग खदा, 

घरऊ में घरनी पै चरन धरथो ना में । 
अ्रतर-तमोर बिन ठहरी घरी ना सखी 

नेंक सुसक््याइ कौन हियरा हरबो ना में 0 
'सोमनाथ' प्यारे पे चली यो बतरात बात, 

पन ऐसो .काहू संग अबल्ती करणो ना में । 
टेढ़ी अलकनि सो लपेटि मन प्रीतम को, 

ल्थाउंगी जराब जरे सुद्र तरबौना में ॥ ४८० ॥ 


6 मतिराम [| दरिओव 


३२६ अवस्थानुसार नायिकाएँ 


(१४ ) भिप्रजुब्ध---फरेलि-स्थान पर नायक को न पाकर 
व्याकुल होने वाली नायिका “विप्रल्नब्बाः फहलाती है/# । 
मुग्धा विप्रलब्धा 
हे रसलीन प्रबीन सखी बस, नाह सो नेह नबीन खजोयो । 
छुवावै न छॉह, छिपी चित चाह, सु दूती की वाह उठे मगु जोयो ॥ 
'देव' सेंद्रेत मिले न इसे पे, चित्त मे स्रोच-लसेंकोच समोयो । 
लाज कस्यो हिचरा 3कस्यौ, कछु चाहे हँस्‍्पौ, कछु आवत रोयो ॥४८१॥ 
अं 
खेल को दहानों के सहेल्लिन के संग बाल, 
आई केलि-मदिर करों सुदर मजेज पर । 
कहे 'पद्माकर' तहाँ न पिय पायो तिय, 
व्यों ही तन ते रही, तमीपति के तेज पर ॥ 
बाढ़त बिथा की कथा काहू सो कछू न कही, 
लचकि सता लो गई, लाज बारी लेज पर । 
बीरी परी बिथुरि, कपोलन पे पीरी परी, 
धीरी परी, धाइ गिरी, खीरी परी सेज पर ॥ ४७८२ ॥ 


लक 
खेलि हैं लाल के सर चलो, कहिके डर में मति औरई ठानी । 
यों बहिकाइ के नेह बढाइ, मरयंरमुखी रति मंदिर-आनी ॥ 
हा न लखे 'ससिना्था सुज्ञान, कछूक तहीं ठठकी ठकुरानी | 
हे न स्थान रती भर हू, अल्लबेली तऊ हिय मे अकुलानी ॥४८४३॥ 
कै 
ल्‍्याई लिवाइ सखी सब साथ की, सोडन खाइ के सुदरि कोहै । 
कुज़ के सीतर सूनो चिते करि, बेठि रही है नवाइ के भौंहे ॥ 
छाल भई दुति कोयन की, चमक पुतरी अति दीठि लजोंडे । 


छे।हित कंजन मध्य मनों, रस चाखत लेल भमधुबत सोहे ॥४८७४॥ 
न्क्‌ 
मिलेठ न कंत सहेटवा, लखेउ डेराइ । 


धनियाँ कमल बदनियाँ, गइ कुम्हिलाइ| ॥ ४८५ ॥ 





* मलन-आस कर जाइ तिय, भिले न पिय संकेत । 
“ विप्रलब्धा ' सी जानिऐ, विरह-विकल बिन चेत ॥ 
+ रहोम -- रसराज़"”! 


विषध्लब्धा ३२७ 





मध्या विप्रलब्धा 

स्वाइ गुरु, लेगन को, सोधे सो अ्न्हाह, भूषे- 

भूषन जराइन क, पहिरे बसन वर । 
मद-मद दावे पॉइ, श्राइ केल्षि मदेर मे, 

घूघट मे हेरत डछ्छाह भरी ज्ञाज भर ॥ 
'द्विज जू! बिल्े।क सूनी सेज हे चकित रही, 

चारो ओर चाहति झ्॒गी सी भूरि भरी डर । 
ऐसी भईं विकल बिसूरि विथा, बाढी, जैसे- 


पथिक निदाघ कौ पियासौं देखे सूखी सर ॥ ४८६ 0७ 
०६ 


प्रानप्यारो आलिनि, प्रच्ान प्यारी प्रीतम की, 

ठानि न्‍्यारी मिलन निकु ज-गेह मन में । 
साज सोहे सील मे, समातर सोहे सजी संग, 

लाज सोहे सरस, विल्लास सोहे तन से ॥ 
आस भरी 'सेखर! हुलास भरी देखी तहाँ, 

सेज परी सूनी हे अचेत परी छुनमें । 
नीर छायों नेंनन, अधीर छायथो बेंनन मे, 

पीर छाई अंगन, समीर छायो बन में ॥ «८७ ॥ 
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रात कौ तमासौ सुनो, सोए गुरुजनन जब, 

कीन्दे अभिसार तब साधिके रमल सौ । 
'रघुनाथ! मन से सनोरथ की सिद्धि जानि, 

नूपुर बजन लागे पाँ३ में दमल सो ॥ 
केल्ि के महल बीच प्यारे सो न भेंट भई, 

ऐसी द्सा भई मनो खायोौ है श्रमल्ल सौ | 
भोर के समे को ऐसी प्यारी को बदन र्यो, 


एरी भट्ट | फेर सथों साँक के कमल सी ॥ «८८ ॥ 
कक 


मौज मे आई इते “लक्िराम”, लग्यों मन साँबरों आनंद कद मे । 
सूनो सेंकेत निहारतई, परथो साँबरो आनन घूघट बद मे ॥ 
बोलिये को अभिलाख रचे, पे न बोले कछू दुख-रासि दुचंद में । 
हो रही रेंन-सरोज सी प्यारी, परी मनों ल्लाज-मनौज़ के फंद में ॥४८४॥ 


ध्ध्र 


अवस्थानुसार नायिका 








रथ 


प्रोढ्ा विपलब्धा 


सकल सिंगार साज, रंग ले सहेद्विन को, 
सुदरि मिलन चल्नी आनेद के कंद कों । 
कवि “ मतिराम ! मंग करत मनोरथरननि, 
पेख्यो परजक पे न प्यारे नेटनंद को ॥ 
नेह तें छूगी है देह दाबन, दृहत गेह, 
बाग का बिल्लाकि द्रुम-ब्रलिन के बंद को । 
चंद का हेसत तब प्रायों मुखचद 
अब चद ल्ाग्यों लाने तिया के मुखचंढ को ॥४६०॥ 
६०३ 
उजल सरद-चंद-वंद्रिका अमद दहनि, 
त्रिबिध समीर की झकोर आनि फहरे । 
सुकता अनिंद मकरंद के से बिंदु चारु, 
बदनारबिंद की छुबीली छुटा दृहरे ॥ 
साजि रग-रंगनि के सुदर सिंगार प्यारी, 
.._गई केलि-घाम दूरी जामिनी की पहरें । 
पेखि परजक नंदनंद ब्रिन “ सोमनाथ *, 
लागी अंग उठनि सुजंग की सी लहरें ॥ ४४१४ 
के | 
चटपटी चाह श्रग उपदे अनंग करी, 
रृंग-रा टी लें काम-नट की कुमारी सी । 
कवि 'लद्धिराम!' राज-हंसनि सो मद-मद, 
परम प्रकासमान चाँदनी सेवारी सी॥ 
नागरि निकुंज में न हेरथो ब्रजचंद, 
सुख रुख पे सहेत्ी मई आँखें रतनारी सी । 
भेहन मसपरति, विथोरति सुकुत-हार, 
छोरति छुरा के बढ, शेप-मद्‌ ढारी सौ ॥ ०8४२॥ 
१० 
जोबन-मदमाती चलती, सज्ि सब अंग लिंगार । 
सूना थत्र विष सो लन्‍्या, विरद्द अनता, की मारते ॥ ४६४३ ॥ 





| रोछेराम 


विपलव्या 





परकीया विप्रललब्धा 
कसी ही लगन, जासे गत लगाई तुम, 

प्रेम की पगनि के परेखे हिए कसके । 
केतिकों छुपाइ के हपाय उपलज्ाइ प्यारे! 

तुम ते मिल्ाप के बढ़ाए चोप चसके ॥ 
भनत  कबिद ! हमें कुज में बुलाइ करि, 

बसे कित जाय, दुख देकर अचस के । 
परान में छाले परे, नॉधिवे को नाले परे, 

तऊ लाल लाल परे, गाउरे दरख के ॥ ४६४ 
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काले परे कोस, चल्लि-चंलि थक्ति गए पॉड, 

सुख के कसाले परे, ताल पर॑ नस के । 
रोइ-रोइ नेनन मे हाले परे, जाले परे, 

मदन के पाले पर आन परबस के ४७ 


“हरिचद' अगऊ हबाले परे रोगन के, 
५५ 


है 


सोगन के भाले परे तन बल खुख के । 
पगन से छात्न परे, नॉथधिवे को नाले परे, 
तऊ लाल !' जाले परे, राउरे दरख के ॥ ४६१< | 
मे 
गजन सु गुंज छग्यों, तसो पोॉन-ए ज छम्यों, 
दोष-मनि कुंज लग्यों गुजन सो गजि के । 
कहे 'पदमाकर” न खोज लग्योँ ख्यालन कौ, 
घधालन मनोज लब्यों, बीर ! तीर सजि के 
सूखन सु बिब लग्यों, दूधन कदंब लब्यों, 
मोहि न बिलब लस्यो, आई गेह तजि के । 
मीजन मयक लसयो, सीतऊ न अंक लग्यो, 
पक्र लग्या पॉइनि, कलक लग्यों बजि के ॥ ४७३६ । 
न 
सुनि के धुनि यो चित में हुलसी, उत जेऐ घने सुख पावने 
ढिग आनि लख्यों उनकी उल्नदी, कहुँ ताल, कहेँ सुर गावने री ॥ 
कहि “ठाकुर” भूल सु नेनन की, तिनसो कहा नेह बढावने री 


जि 


चल दूर भट्ट ! ही बृथा सटकी, लगे दूर के ढोल सुहावने री ॥४ 


अराअन्‍चल, 
अगर 


घर था 


३३० अवस्थानुसार नायिक्राएं 


कक 





लीवे को चली ती बहु भाँतिन कौ चेन बन, 
ऊँची के भुजान भरि अर चल लिपाईं ज्ञाज । 
छीवे को चली ती वह पानिप-भरौई तन, 
छवाइ-छवाह आईं हियो पावक वियोग-साज ॥ 
भभरि रही सी अमभिलाषा मत ही की मन, 
“द्विजदेव' की सौ कछु भूल्ि हू भयो न काज । 
पीवे को चली ती ब्रजबंद को अमद हास, 
पाइ चली प्यारी विष-विरह विधा को श्राज ॥ ४६८ ॥ 
मै 
प्यारी सँकेत सिधारी सखी सेँग, स्थाम के काश-सेंदेसिन के सुख । 
सूनो उते रेंगभौन चितै, चित मौन रही, चक्रि चोकि चहूँ रुख ॥ 
एकई बार रही जकि ज्यों कि त्यो, भौहन तानिके सानि महा दुख । 
'देव” कछू रद बीरी दे बीरी, सुहाथ की हाथ, रही मुख की मुख ॥४६४॥ 
ः 
सामान्या विप्रलब्धा 
निसि अधियारी, तऊ प्यारी परबीन, चढि- 
माल के मनोरथ के रथ पै चली गई । 
कहे 'पदमाकर! तहाँ न मनमोहन सो- 
भेंट भई, सटकि सहेट ते अली गई ॥7 
चदन सो, चाँदनी सो, चंद सो, चमेल्तिन सा, 
ओर बन-बेलिन के दल्लनन दल्ली गईं । 
आई हुती छेल के छुले को छुल -छुद्दन सो, 
छैल तो छुल्यो न, आप छेल सों छुल्ली गई ॥ १०० ॥ 
ऊ 
साजि के सिंगार चली साँकई कमललनेंनी, 
ग्वाइ के अभ्रमल, बिंदा होइ गुरुजन ते । 
संग से सहेलिन की अबली अनौखी प्यारी, 
लीवेई की घात जात ।पूछति खबनि ते ॥ 
कहे 'हनुसान! कु ज-भोन मे मिलल्‍यो न लाल, 
हालई मे जीती गई बाल वा अतन ते । 
हीन भई घन तें, बिहीन भई पन तें, 
सु छीन भई तन ते, मलीन भई मन ते ॥ ४०१ 


३३१ 





(६) खाडिता--रात्रि मे कही रम कर प्रात काल आने बाल 


अपन नायक' के तन पर पर-पज्री-ससगे के चिह्न देखकर इईष्याों करन 
वाली नायिका को 'ख'डिता! कहते है। ! 


* मुग्बा सडिता 
बेंडी परजंक पे नवबेजली निरसक जहाँ, 
जागी जोति जाहर, जबाहर की जागे ज्यों । 
कहे “ पदमाकर * कहूँ तें नंदनंदन हू, 
श्रोचकई आइ अलसाइ प्रेम पाणे यों ॥ 
रूपका है पत्चनक पिया के पीकं-लीक लखि, 
कुकि कहराइ हू न नेक अनुरागैत्यों ; 
वैसेड मयकसुखी लागत न अक हुती, 
देखिके कलंक अब एरी ! अक लागे क्यो ॥ ०२ ॥ 
फौ 


निसि अत हे आए प्रभात भऐ, गति पॉइन ओरहई पाइ छई । 
'समिनाथ' उनीदी ऊुकें भ्रं खिआँ, पगिया उन पेरि बनाइ लाई ॥ 
रति-चिहनन पूछुति ज़ानि-सुजान, हँसी मिस बाल भुल्ाइ लड़ । 
कर चाब अमोल कपोलन चूमि, भुजा भरि कंठ लगाइ ल ॥%०३६॥ 





पं (१) ७ा+ ५९ निसि जाइ कहेँ, प्रात*मिल पति आइ | 


नारि खडिता” सोति के, चिह्न लख बिलखाइ ॥ 
“रसबचिलास'' 


(६) अनत रमे रवि-चिन्ह लखि, ग्रीतम के सुभ गात । 


दुखित हे।ह सो खडिता”, बरनत मति अबदात ॥ 
“व गारनिणय/ 
(३) बीरादि भेद और ख्डिता में अतर करना कड़ा कठिन है । 
नायिकाभेद के बडे-बडे आचायों के उदाहरण भी तत्संबवी मत- 
भेद से खाली नहीं है। कदायचित इसीलिए दास ने खटिता के 
४, तर्गत धीरादि भेद का कथन कर इस बखेंडे वो ही दूर करने 
का चेष्टा की थी, 4 तु उनका यह मत प्रचलित नहीं हुआ ओर 
दोनों प्रकार की नायिकाओं का पूर्वबत प्रथकू-पथक्‌ ही वरान 
होता रहा । खंटिता और वारादि भेद के सूच्म अंतर का उल्लेख 
गत पृथ्ठो म विस्तार पूर्वक किया जा छुव। हैं। दास ने मानिना 
आर ग्तन-मैद का उल्लेख भी खंडिता के अंतर्गत किया है। 


“६४! 


हाथ 


अवस्थानुसार नाग्रिकाएं 








मध्या खडिता 

आए रति मान काहू बाम सो प्रभात घर 

पीक की बिराज़ रही लीक लोनी दग-कोर । 
अर जन अधघर देखि ज्ञाबक लिलार, भए- 

बाल के सु मन महा ताल रग सरायोर ॥ 
“गोकुल' लखति, कछु कहति न आनन सा, 

लाज ललना को आनि गही दोरि बरजोरि । 
अ्नख सो भरी, पीठ देके बेटी भॉमते सो, 

करति मही में रेखा, चाहति सखी की ओर ॥५००३॥ 


हे के 8 
जाबक लिलार, ओठ अंजन की लौक सो है, 
खेयन अलीक लेक-लीक न बिसारिऐ । 
कवि 'मतिरामः छाती नख-छन जगमग. 
के 70 
डगमगे पण सूधे मंग में न ध्ारिएे।॥ 
कसके उघारत हो. पलक पलक याते, 
पतलका पे पोह ख्म राति को निबारिणे । 
बकरे ५ 
अटपटे बन, कछू बात न कहत बनें, 
लटपटे पेच सिर पाग के सुधारिएु ॥ ४०४ ॥ 


कै 
भोर दग लाल भए, लाख घर आए, भाल- 


जाबक लग्यौरी, ओठ श्र ज्ञन के दागे री । 
पेच अलबेले, हार उबटे नबेले, छाकि- 

छाकि रसरेले कॉरि, केसि झनुरागे री ॥ 
घूमि-घूमि परे, सोभ भूमै पग धरे, भूमि- 

ऋूमि बतरात, पर प्यारी प्रेम पागे री । 
नाखि न सकति, उर राखि न सकति, बढ़ी- 

आखिन मे असुओँ ऋलमलान ल्ागेरी ॥ २०६ ॥ 


भोर स्थाम-सिर पे छरती , डहि ओढ़नी सुरग । 
बरसति ऑसू लाल हग, कातिन सनमुख संग ॥ <०७ ॥ 
अधर खम्यो श्रंजनि निरखि, चितवति दग भर लेति । 
उससि कछू चाहति कहन, ल्ाज कहन नहिं देतित ॥ €०्म ॥ 





| लहिराम  हरिऔब 


हि 8 
श्छं 
/थ् 


प्रोढ्या खडिता 
प्रोढ़ा खडिपा 

इतई हे मन, याते सूधे न फरत पग, 

अझ्रग अरखात भुरहरें उठि आए हो। 
रेंगमगी ऑअंखियों अनूप रूप चोरे लेत, 

सोमनाथ! आछे यहि रूप लखि पाए ही ॥ 
हम सो तो बि्देसि बिल्लोकियों बिसारयों पिय 

सभे बिधि उनई के हाथन बिकाणु हो'। 
काहे को नटत, वचेई बेनन प्रकट होत, 

अनुराग जिनको लिलसार धरि आए हो ॥€०६॥ 

है ई 


कर के च के 
परणि गई हो पेच-पाच वारे चेनन सो, है 
परपच कीने मोहि मिलत सहारों ना । 


काट-छॉट वारी बानि काटत करेजो अजों 
कपट किऐ हु कूट बचन उचारों ना॥ 


“हरिश्रोच! जाह, जागि जामिनी बिताई जिते 
जियरों हु जाबक ख़िल्लार ज्ाइ जारो ना । 


ढंग वारी साखिन पे ढारों ना हमारों मन, 
रंग बारी अँंखिन की मोप रग इारों ना ॥€१०॥ 


मेरें नेन अजन, तिहारें अधरन पर 
हु सोभा देखि गूमर बढायों सब सखियों । 


मेरे अधरन पे ललाई पीक लाल, तेसे- 
राडरे कपोल्ल गोल नोखी लीक लखियाँ ॥| 


कवि “हरिजन! मेरे डर गुनमाल, तेरें- 
बिन गुनसाल-रेख देखि-देखि भकियों । 


देखो ले मुकुर, दुति कौन की अ्रव्िक लाल ' 
मेरी लाल चूनरी, के तेरी लात्न अखियोँ ॥४११॥ 
है 


पाबक सो नेनन खग्यों, जाबक 'लाग्यो भाक्ष । 

मुहर होडगे नेक में, सुकुर बिल्लोकों लाल ॥ ४१२ ॥ 
है. 

ग्रान-प्रिया हिय में बसे, नख-रेखा ससि भाल । 

भलो दिखायो आनि ये, हरि ! हर-रूप रसालई ॥ «१३ ॥ 





4 बिहारी 
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परकीया खडिता 
कहूँ रति मानि आनि भाँभतौ गली मे कडयो, 
भोर ग्राज भामती सो सेंट ओचका भई । 
नेन-सेन देके उन्हे बाहरई टाडो किया 
आपु के चपत्न गति दहलीज़ से गईं ॥ 
वहा कही सट्ू !' नखलिख लो निरखि चिह्न, 
। मन ही मे 'रघुनाथ* ऐसी कोप सो तई । 
मुख सो न कह्मों कछू,हाथ की इसारति सो, 
गारी ठेके श्रापनी किबारी दोनों दें ले ॥६१४॥ 
चर 


प्रीति रावरे सो करी, परम सुजान जानि, 

अब तो अजान बनि मिलत खबेरे पे ! 
लद्धिराम' ताह पे सुरंग ओढ़नी ले सीस, 

पीत पट देत गुज्रेटिन के खेरे पे ॥ 
सराबोर छुलके प्रस्वेद-कन, लात भात्र, 

मदन सप्राल वाह बदन-उजेरे पे । 
आपुने कल्कक सो कल्ंकिनी बनी हो, लूटि- 

और हू को, धरति कल्लंक सिर मेरे पं ॥६१५॥ 

१०५ 


सामानन्‍्या खंडिता 
* काम-कलोलनि मे अटक्यो, सु बस्यो निसि अत विद्योग निवारिक । 
प्रातहि आई गधों अरसात, रूबे कुल-कानि की श्रोट उघारि के ॥ 
ए 'सल्लिनाथ जू! या छुवि सो, निज्र पौरि निहारि रही मन गारि के । 
भोंह चढाइ के बारबधू ने लियो सुकता ग्रबतंस उतारि के ॥६१६॥ 


रमि रन कह अनते बितई, सु कियो इत आवन भोर ही को । 
नहि छूटत छेल, छुबीले लता ', जो सुभाव परथों परि छोर ही को ॥ 
हित मान है सो हन 'बेनीप्रबीन!, कटद्ों नित हे इत और ही को । 


तरवा सहरावन मेरे चले, हरवा पहिराइ के और ही को ॥«१७॥ 
ज्र 


मितवा झोठ कजरवा, जाबक भाल । 
लिहेसि काहि बरिग्नदया, तकि मनि-प्रात्ञ" ॥ »१्८ ॥ 





* रहीम 


कलहातरिता ३४५ 
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( ७ ) कलहांतरिता--अपने नायक का अपमान कर पुन- 
पश्चात्ताप करने ब्वाली नायिका को 'कलह तरिता' कहते हैं| । 


मुग्धा कलहांतरिता 
“संखिन-सेंकोच, गुरु-पोच, स्गलोचनि- 
रिसानी पिय सो, जु उन नेक हँसि छीयो गात । 
देवा वे सुभाइ मुसकाइ उठि गए, 
इन सिसकि-सिसकि निश्चि खोई, रोय पायो प्रात ॥ 
को जानेरी बीर | बिन बिरही बिरह-बिथा, 
हाय-हाय करि पछुताऐं ना कछू सुहात । 
बढ-बढे नेंनन सों आँसू भरि-भरि ढरि, 
गोरो-गोरो सुख आज ओरौ सी बिलानीो जात ॥५१३॥ 


जे 
ताज के अठोट कै-कै बेठती न ओट दे-दे, 
घंघट को काहे को कपट-पट तानती । 
डारि देती डर, कर ऐचती न कोप करि, 
दीठि चोरि, पीठ मोरि हो न हठ ठानती ॥ 
“देव” सुख सोवती, न रोवती सुहाग रेंन, 
मेट ताप ही तें, आप ही ते हित मानती । 
हाय ! हाय !! काहे को तितेक दुख देखती, 
जो पीतमे मिलते को, मे इतेक सुख जानती ॥%२०॥ 
ऊ 
आई गौ'ने कादिह ही, सीखी कहाँ सयान ? 
अब ही ते खरूंसन लगी, अरब ही ते पद्चितान $ ॥ ९२१४ 





प्‌ ३५ कर धकत हे >> 
 ( * ) प्रथमहि पाय अनादर करें। पीछे ते पहछितावे मर॥ 


साँस मरे कर अति संताप । अरुके, सुरके करे प्रलाप ॥ 
सोचति सीस धुनति जो लहिएऐ । सो तिय 'कलहातरिता” कदिऐ॥ 
--नंददास कृत “रसमंजरी”' 
(२ ) प्रथम कछू अपमान कर पिय को, फिरि पद्धिताइ 
' ऋलहांतरिता ” नाइक, तहि कहत कविराइ ॥ 
--“जगद्विनोद'! 


अकाल 


३ मतिराम 


3३ अवध्यानुसर नायिकाएँ 


हे हे 





के 


मध्या वल्वह 7रिता 
हरि तो मजुहार मनाइ गए, जिनपे जियरा रति बारति 
'समिनाथ' मनोज की ज्वालनि सो, अब कु दुन सो तण जारति 
उठि लेटलि सेज ये चंडमुखी, पछिताइ के पोरि निदारति 
न कहै मुख ते दुख अतर को, असुओॉनि सो ऑखि पखारति 
ज 
बैठी रति-मदिर में सुदरि बनाएं वेष, 
जाके रूप सौहे रति-हुप हू निदरिगो । 
ऋयो तहाँ लाल, जासो बोली नहिं दाल नेक, 
ऐसी कछु अकस अम्वारो आनि अरिगो ॥ 
'एने सॉहि रूसलि हनुमान! मनभावन गौ, 
लागी पहछ्ितान प्रेम-एंज यो पसरिगों । 
कानन ते पंठि हिए बस्यों हो जु मान, सोइ- 
हाय ! इन आँखिन तें ऑस हे निकरिगो ॥४२३॥ 
है. ( 
पॉयन आनि परे तो परे रहे, केती करी मनुहार सु हेली । 
मान्यों मनायों न में 'मतिराम!, गुमान में ऐसी मई अलबेली ! 
प्यारौ गयो दुख मान कहेँ, अब केसे रहूँ यहि राति अकेली । 


०. किक. 


२ €ह के ३५ 
आपते ल्याउ मनाय कन्हाई को, मेरी न लीजियो नाम सहेली ॥४२४॥ 
है. 


प्रोढ्ा कलहांतरिता 


ए अति | इक्त आइ पॉयन परे हे आइ, 
अर के बिक है स 
हो न तब हेरी या गुमान बजमारे लो । 
कहूँ 'पदमाकर” वे रूठिगे, सु ऐपी भई- 
कर ला [न च्् 
नेनन ते नींद गई हाइ के दबारे सता ॥ 


हे 


रेन-दिन चेन है न मेन है हमारे बस, 
एन सुख सूखत उसास अनुसारे सो । 
प्रनन की हानि सी दिखान सी लगी हे हाथ ! 
कौन गुन जानि मान कोीन्‍्हों प्रान-प्यारे सो ॥४२५॥ 
१०४ 


प्‌ 5 ग्छ 


724५ 


का 
साइल्‍मा 
सामान 
हर 

बा 

के 
#*०- 


॥/९ 


५, 


बैरिनि जीमहिं काटि करों, मन द्वोही को सीजिके, मोन घरौंगी । 
जाने को दिवः कहा सयों सोहि, लरी कहे ल्लोक मे, लाज मरी गी ॥ 
प्रानप्ती खुरू-सवेस वे उनसो गुन-रूप को गये करोंगी।! 
अजुल्ि ज्ञोरि, निहारि गरे परि, हो हरिप्यारे के पॉय परो'गी ॥५२६॥ 


सामान्या कलश तरिता ३३७५ 


| 
$ 


|| 





क्‍ परकीया कलहांतरिता 

'सासु के न्रास, बिसारे सबे, उपहासन हू ते निसकिन हों भई । 
सीक-अल्ीीक न जानी कछू, ठकुरानी कहाइ सु रंकिन हों भई ॥ 

जा ससिनाथ! सुज्ञान के काज, तजे सुख-साज अलकिन हों भई । 
गी| तिन सो हित तोरि के हाथ ! बरथा बज माँहि कलंकिन हों सई॥४२७॥ 


जाके लिए गृह काज तज्यो, न सखी-सखिऑँन की सीख सिखाई । 
बेर कियो सिगरे ब्रज गॉम सो, जाके लिए कुल्न-कानि गेमाई ॥ 
जाके लिए घर-बाहर हू, “ मतिराम ? रहे हँसि लेग-लुगाई । 
ता हरि सो हित एकई बार, गेंबारि में तोरति बार न ल्ञाई ॥६२८॥ 


प्रम-समुद्र परचो गहिरे, अभिमान के फैन रह्यो गहि रे मन ! 
कोप-वरगनि ते बहि रे, अ्रकुल्लाइ पुरारत क्यों बहिरे मन ! 
“'देवजू' ल्ाज-जहाज ते कूद, भज्यों मुख मूद्‌ अजो रहि रे मन ! 
जीरत, तोरत प्रीति तुद्दी, अब तेरी अनीत तुही सहि रे मन ॥$२६॥ 


जर 
जोरत हू सजनी बिपति, तोरत बिपति-समाज । 
नेह कियो बिन काज, पुनि तेह कियो बिन काज ॥ ४३० ॥ 
१०४ 
सांमान्या कलहांतरिता 
कंचन के परजंकन पे सु, नि््ंक हें आसब सग पियौ मैं । 
दौलत जाकी जबाहिर के गहिने, सज्ि अ्रग प्रकास कियो में ॥ 
जाके समान उदार अजो, धनदाइक और लख्यों न बियों से । 
हाथ " कहा कहो भूलि सखी, घर माँहि ते ताहि उठाइ दियो में ॥१३१॥ 


हज 
कर ७. 
ससकि-ससकि उठ कसकि-कसकि हिए, 
याही अपसोसन कढो न भोन कोने सो । 
एुक तान लागे सुकतान के अ्रनेक, हार, 
बक्सत राज, काज रुपे सो, न प्तोने सो ॥ 
भनत 'कविंद' ऐसे नाह सो गुनाह बिना, 
कियो में बिगारि, रारि टरे कौन टौने सो । 
ए री मो कुमति, तैनें कलह करायो, अब- 
सुलह करावे कौन सॉँबरे सलोौने सा ॥ ६३० ॥ 





* सतिराम 


३३८ _ऋन्‍गुत्गर नाविक। गनुगार नायिकाएँ 





( ८ ) प्रवत्स्यस्प्रेयसी--अपने प्रियतम के भविष्यत्‌ वियोग 
की आशंका से दुखित नायिका अ्रवत्य्यस्प्रेयसी? कहलाती दे” । 
मुग्धा प्रवत्स्यत्प्रेयसी 
जा दिन ते चलिवे की चरचा चल्लाह तुम, 
ता दिन ते वाके पिश्चराई तन छाई है । 
कहे 'मतिराम! छोडे भूषन, बसन, पान, 
सखिन सो खेलनि, हँसनि बिसराई है॥ 
आई रितु सुरभ सुहाईं, प्रीति वाके चित, 
ऐसे मे चलो, का लाल ! राउती बडाई है । 
सोवत न रेन, दिन रोचत रहत बालन, ः 
बूक्के ते कहत माइके की सुधि आईं है ॥ १३३ ॥ 
न 
डर गई बात, पिय पर-पुर जाइवे की, 
सुर गईं, झजुर गई, बिरहागि पुर गई। 
घुर गई ही जो खेल्ल उमंग स्रों हुर, गई, 
फुर गई पीर मुख, दुति हे श्रडर गईं-॥ 
ग्वाल कवि' अ्रत्ति सों बिछुरि गईं, लरि गई, 
नारि हू निहुरि गईं, नेंन सो निश्चुरि गईं । 
दुरि गईं कोठरी में, मुरि .गईं सासें तकि, ' 
जुरि गईं लाज, लाजवती सी सिकुरि गई ॥६४३४ ॥ 





। ज् 
' सेज़ परी सफरी सी पत्लेटति, ज़्यो-ज्यो घटा घन की गरजै री । 
सयो 'पदमाकर' लाजनि तें,न कहे दुलही हिय की हरजै री ॥ 
आली कछू को कछू उपचार करे, पै न पाहइ सके मरजैरी । 


जाहि न ऐसे समें मधुर, यह कोऊ न कान्हर को बरजै री ॥४३५॥ 
४. 


परिगा कान सखियबा, पिय कर गौन । 
बेढी कनक-पत्नँगिआ, होइ के मौन| ॥ ५३६ ॥ ' 





+ हेनद्वार पिय के विरह, विकल हाइ जो बाल । 
ताहि 'प्रवच्छतिग्रेयंसी, बरनत दुद्धि-बिसाल ॥ 
+ रहीम --+ रसराज! 


प्रवत्स्यन्भेयसी ३३६ 


मध्या प्रवत्स्यव्रेय ली 
पी चल्रिवे «की चतल्नी चरचा, सुनि चंदसुखी वितई दृग-कोरन । 
पीरी परी तुरतै मुख पै, बिलखी अति ब्याकुल मैंन-मरोरन ॥ 
को बरजै अल्लि ! कासो कहें, मन झूखत नेह ज्यों लाज रकोरन । 


मोती से पोड्ट रहे अ्रेंसुऑआँ, न गिरे, न फिरे बरुनीन के कोरन ॥६३७॥ 
श 
कल न परत, कहूँ ललन चलन कहयो, 
दवा सो दहै देह दहक दहक-दहक ! 
खगी रहे हिलकी, हलक सूख्यो, हाले हियो 
देव” कहे गरथों भरथों आवत गहक-यढइक ॥ 


<2/चड. कईे 


दौरध उसाँसें ल-ले ससिम्ुस्वि सिसकरति, 
सुलप सलोनी लक लहक लहक छहक । 
मानत न बरज्यों, सु बारिज़ से नेनन ते- 
बारि कौ प्रवाह बह्मो आवत बहक-बहक ॥ रेशे८ ॥ 
१० 
गौने के द्यौस छै-सातक बीते न, चौथी कहा अबई चलि आईं । 
सालन-बाल के ता छिन में, 'मतिरास? परी मुख पै पियराई ॥ 
स्तन बहू को पठाइ शअ्त्वी ! यह देख दुद्ुँन की प्रीति, सुहाई । 


रोए से, रोचन मोए से लेचन, सोए न साचन रन बिताईं ॥९३६॥ 
न 
पीतसम चलछत हलबली सी मची हे गेह, 


देह खलबली सी, तिया के त्यों रली सी है । 
दुति ही ससी सी, सरसी सी, से! खिसी सी भइ , 
सासु तें टल्ली सी, राखे नजर ढली सी हैं ॥ 
< बवाल कि ? विरहे बरी सी, घबरी सौ, 
जऊ चितवे चंपी सी, तऊ चूसी सी छुली सी है । 
मैंन की मली सी ताज लंगर दुली सी दीसी, 
हैम की थी सी, गई मसुरक्ति कली सी है ॥ ४४५० ॥ 


ना 
नंद धर छृषभान के भौन ते, जान क्ह्यौ हरि 'देव' सु हॉसुनि । 
त्ताइ' घरी तें घरी पल्न ल्लाज़, घरी के घरी उधरी बतियाँ सुनि ॥ 
गझ्रात अर्सभ ही खंभ लगी, निरदंभ निरंभ सम्हार न साँसुनि । 
टाढ़ी बडे खन की बंरसे बडरी ऑखिआँन बडे-बढे आँसुनि ॥६४१॥ 


३४० 


अवस्थानुसार नायिकाए 





प्रौढा प्रवत्स्यत्प्रेयसी 

मान के मुरी न, दला दुसहे दुरी न, 

छिन एको बिछुरी न, रूढि हठि न हटठाऊँगी । 
पीठ देडँ जीही को, न पी को पीढ देड नेक, 

नीठ परदेस चले, डीठ न नठाऊँगी ॥ 
प्रीतम सं ग्रीति की अतीति मेरें और की न, 

प्रम-पीठि बेठि भौंह एऐुठि न बढाऊँगी । 
प्रानपति प्रात ही पयान करो चाहे देव”, 


सेवा करिवे को संग  प्रानन पढठाऊँगी ॥ ४४२ ॥ 
ग्ड । 


सौ दिन को मारग, तहाँ को बेगि माँगी बिदा, 

प्यारे * पदमाकर ? प्रभात रात बीते पर । 

सो सुनि पियारी पिय-गमन बराइवे को, 
आँसुनि अन्ह'इ बोली आसन सु तीते पर ॥ 

बालम दिदेस तुम जात हो तो जाड, पर- 
- साँची कहि जाउ, कब ऐडो भौन रीते पर । 

पहर के भीतर, के दुपहर ऊपर हो, 

हे तीसरे पहर, केघों साँकई बिठोते पर ॥ <४३ ॥ 
है / 

जो पे कहों रहिऐ' तो अभ्भुता प्रगठ हे.नि, 
“चलन” कही तो हित-हानि नॉँहि सहने । 

भाव जो करहु! तो उदास-भाव प्राननाथ ! 
“साथ ही चल्नों' तो केसे लोक-लाज बहने || 

सौह है तिहारी, नेंक सुनो ए हो प्रानप्यारे ! 
चले ही बनत, तो पे नॉँही ल्ाज रहने । 

जैसिऐं सिखावी सोख, तुम हो सुजान पीय, 


तुम हु चलत जैसी, जैसी मोहि कहने ॥ ४४ ॥ 
जे 


रोकहिं जो तो अमंगल होइ, ओर प्रेम नसे जो कहें 'पिय जाइऐ' । 
जो कहें (जाउ न! तो प्रभुता, जो कछू न कहैं तो सनेह नसाइऐ ॥ 
जो 'हरिचंद' कहें तुम्हरे बिन जी हैं न', तो यह क्यो पतियाइऐ । 
तासों पयान समें तुम सो हम, का कहैं प्यारे ! यहै समुझाइऐ ॥६४४॥ 


परकाया प्रवत्त्यत्पयमी ३४९ 





पर्कीया प्रवत्स्यस्पेयरी 
मोह लला को सुन्यो चलन बिदेस, भगौ- 

बाल मोहनी को चित निपट उचाट में । 
परी तलाबेली तन-मन मे, छुबीली राखे- 

छिति पर छिनकु, छिनकु पाँव खाट में ॥ 
प्रीतम नयन-कुबल्ययन को चद, घरी- 

एक में चलगौं 'मतिराम! जिहिं बाट में । 
नागर नबेली रूप आगरि अकेली, रीती- 


गागरी ले ठाडी भई बाट ही के घाट में ॥£४६॥ 
ऊ 


प्रानपिया कहुँ गमनत ल्है। रह प्र पाई पिय सो इमि कहे ॥ 

पति-द्विजदेव-सेव सब तजी | रीति तजी, कुल-कान न लजी ॥ 

तिनके फल जे नरक बताए | ते सब मो कहें जीवित आए ॥ 

तपन-जातना शआई तन कों। कु भीपाक पराभव मन को॥ 

महा घोर रोरच जु॒ बतायो। क्रोध-रूप हे नेननि आयों ॥ 

जु गति आहि पिय गमनत तोहि। क्‍यों न होहि ऐसी गति मोहि ॥ 
चलन कहत हैं कालि पिय, का करिहों मेरी आत्नि ! 


बिप्रना ऐसे करि कछू, जासें होइ न काल्ति | ॥६४४७॥ 
है 
पहिलें अपनाइ सुजान सनेह सों, क्यो फिर नेह को तोरिएे जू । 


निरधार अधार दे धार मेंकार, दई गहि बॉह न बोरिऐ जू ॥ 
“घनआनेद” आपएुने चातक को, गुन बाँघि के मोह न छोरिऐ जू । 
रस प्याइ के जाइ, बँधाइ के आस, बिसास में ना बिष घोरिएे जू ॥९४४८॥ 


जो उर-झार नहीं भरसी, मद माल्नती-माल उहे मग नाखे । 

नेहवती जुबती 'परमाकर”, पात्री न प्रान कछू अ्रभिल्लाखे ॥ 

मकाँकि ररोखे रही कब की, दबकी वह बाल सन-मन भाख । 

कोऊ न ऐसौो हितू हमरा, हु परौलिन के पिय को गहि राखे ॥९४४६॥ 
है 


करी देह जी चीकनी, हरि नित ल्ाइ सनेह । 
बिरह-अगिन जरि छिनक में, होन चहति अरब खेह ॥४२५०॥ 





 नंददास +* ससलीन 


३४५४ अवस्थानुसार नायिकाएँ 


चलन चहत प्रान-प्यारोी परदेस आली ! 

आकुल है हियरो हमारों सुधि लेखे ना । 
चकि-चकि रहत चहुँक्रित चिते के चित्त, 

बेदन बित्रस हके सुरतति सरेखे ना ॥ 
हरिआ्रोथ! प्यारे संग करन पय्ान ही में 

आपनी भलाई पापी प्रान हु परखे ना । 
बिलखि-बिलखि भरि-भरि बार-बार बारि, 

नेंन हूँ निगोरे आज नेन भरि देखे ना ॥४२१॥ 


पर 

सामान्‍्या प्रवत्स्पत्प्रयसी 
फाटि गयी हियरो हमारों ऐसे बेंन सुनि, 

जाइहो बिदेस ताहि लाख ल्लाइ ल्वाखें जाउ । 
पीढि परजंक पै, उढ़ाइ सोइ पीतपट, 

मेरे अधरान कौ पिऊष नेक चाखे जाड ॥ 
“नंदराम” जात हो, बसंत कंत आवत है, 

मानिहों न ओबि को अधार धाम भाखे जञाड । 
राडरे बियोग मे बिहाल हुंहों नदलाल, 

प्रान राखिवे को मनि-माल लाल राखे जाउ ॥९४६२॥ 


है 
कीबे को बिदेस-गोन, आए विदा हौन मोसो 
'रघुनाथ” प्यारे सुनों कहति मे नेति हो । 
मेरे इन लोगनि को काहू सॉपे जाहु 
लेह इनकी खबरिं, सब तुम्हे सीप देति हो ॥ 
बेठी, इक-दोइ तान जाजबंती सुनि लेहु 
मेरे ये कृपा के अब ही सुधि समेति हो । 
आये फेरि साहेब को मिल्तों के न मिलों 
हैं न जीव को भरोसो, यातें आजु गाएँ लेति हौ॥२५३४७ 


पीतम इक खुमरनियों, मोहिं दुइ जा 
जेहि जप तोरि बिरहवा, करब निय ॥ €५७ ४ 


पहिले बित है आपनो, जो कौनों चित हाथ । 
सो हित तोरि बिदेस कों, कत चलियत अब नाथ! ॥ <«२ ४ 





| रहीम ६ *सलीन 


प्रोषितपतिका ३७३ 





( & ) प्रोपितततिक्ा--अपने प्रियतम के वियोग से दुखित 
विरहिणी नायिका आ्रपतपतिकरा' कहल्लाती ह* । 


मुग्धा प्रोषितपतिका 

जा दिन सो चले हैं बिदेस, भई ता दिने सो- 

'रघुनाथ” ऐसी दूसा ल्लाज भरी तिय की । 
भूल्यो खान-पान, भूल्यों पट-परचान, भूहयौ- 

सुनिवों सहेल्षिन सो तान प्यारी जिय की ॥ 
वेकर किवारी चित्रस।री मे विल्लोकै मैल, 

ठाडी खिरकी,सो ओद करिके सखिय की । 
पूजा करिवे को देवी-देव की मनौती करे, 

नित सुगनौती धरे, श्राइवे को पिय की ॥५४६॥ 

है. 


मॉगि सिख नो दिन की न्‍यौते गे गुबिद, तिय 

सौ दिन समान छिन मानि अकुल्ाव है । 
कहें * पदमाकर ' छुपाकर छुपाकर ते, 

बदन-छुपाकर मल्लीन मुरझावे है ॥ 
बूकत जु कोऊ, के 'कहा री भयो तोहि', तब- 

ओर ही की औरे कछु बेदन बतावे है । 
आँसू सके मोचि न, सेंकोच-बस आत्विन मे, 

उल्नही त्रिरह-बेलि, दुलही दुराबे है ॥१४७॥ 

जौ 


बोल्नत न काहू सो, बिल्ोकति न काह ओर, 
बेटी दिन-रेंन गुन गनत पिया के री। 


आवन की को कहे न पाती हू पठाई आलि ! 

ऐसे कछू कानह भए कठिन हिया के री ॥ 
देखीं 'द्विज' में हुँ तो वियोरिनि बिकल केतीं, 

पैन ऐसे हाल हेरे काहू स्वकिया के री । 
सोचन-सेंकोचन के मोचन करे न ओर , 

रोचन से हूँ रहे विज्ोचन तिया के री ॥शश्था। 


* जाको पति देसांतर रहे | अति सताप बिरह-जुर सहै॥ 


दुरबल तन, मन ज्याकुल होई । प्रोषितपतिफरा! कहिएऐं सोई ॥ 
--* एसमंजरी” 


न अवस्था नुसार, नायिकाएँ 





था प्रोषितपतिका 
अब हे है कहा, अश्ररबिद-सौ आनन इतु के हाय ! हवाले परथों । 
'पदमाकर' भाखे न भाखें बने, जिय ऐसे कछूक कसाले परथों ॥ 
इक मीन बिचारो बिंध्यों बनसी, पुनि जाल के जाइ दुमाले परथो । 


मन तो मनमोहन के सैँग गो, तथ लःज-मनोज के पाले परथो ॥६४६॥ 
न 


बिछुरे जदुनदून जा दिन ते, सख्ि ! ऐसी कछू उद्वेग परो। 
छिन एकौ न जाती सही तलफे, दुख एक के ठॉव अनेग परो ॥ 
कःसके 'द्विजदेवजू”ः पेसी बढी उर अतर मानो परेश परों । 


मन तो मनमोहन क॑ सग गौ, तन लाज-मनोज़ के नेग परों ॥९६०॥ 
भर 


ऊबत हो, डूबत हों, ध्गत हो, डोलत हो , 

बोलत न काहँ भीति-रीतिन गिति चले । 
कहें पुदमाकर! त्यों डांस उर्सांसन सा 

ऑसू वे अपार आइ आँखिन इते चल्ल ॥ 
आधि ही के आगम लो' रहत बने तो रहो, 

बीच ही क्यो बेरी ! बंध-बेदनि बिले चले । 
परे मरे प्रान ! आानप्यारे की चलाचलि मे 


तब तो चले न, अब चाहत किते चले ॥५६१॥ 
ग 


जा दिन ते चरचा चहूँघाँ चलिये की चली, 

डससि उसॉस अति आतुर निते चले । 
प्रीतम॒प्रवास-साज साजे आसपास, लखि, 

आँसू इन आऑॉखिन ते डेमहि इते चले ॥ 
'द्विजदेव! की सौ प्रिय-प्रीतम इते पै उठि, 

पगन चल्लाइ प्रीति-रीतिन रिते चले 
ऐसी, दल्लाचलि, मे न कीनन्‍्हों कछु कॉनि अब, 

परे मेरे पान ! तुम चाहत कित चले ॥&६०॥ 


तिथ-डसास पिय-विरह तें, उससि अधर लौ आइ । 
कछु बाहर निकसति, कछुक भीतर को फिरि जाइ (॥ *६३ ।। 





' 3 रसलीन 
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आहि के कराहि काँपि, कस तन बेदी आइ, 
$ चाहत सेँदेसो कहिवे की, पै न कहि जात । 
फेरि मसि-भाजन मेंगायो छिखिवे को कछू, 
चाहत कलम गहिवे को, पे न गहि जात ॥ 
ऐते मे उमडि अ्रेंसुओन कौ प्रवाह बच्चो, 
चाहे 'समु' थाह लहिवे को, पे न लह्ठि जात । 
दृहि जात गात, बात बूझ्के हु न कहि जात, 
बहि ज्ञात, कागदु, कलम हाथ रहि जात ॥ €६४ ॥ 


आहि के कॉपि कराहि उठी शो आसुन मोचि सेकोचि घरी हे । 
वो कर कागद्‌ को री, लत्ला क्षिखिवे कहेँ बेदी वियोग-कथा स्वे ॥ 
पेसे मे आन कहेँ 'द्विजदेव', बसत-बयारि कढी तितही है । 
बात की बात में बोरी तिया, श्ररु पीत ही पाती परी कर ते च्वे ॥६६<॥ 


आवति चला हैँ यह विषम बयारि देखि, 

दबे-दबे पॉइन  किवारनि लरजि दे । 
के लिया कलक्रिनि को दें री समुकाइ, 

मधु-मॉती मछु-पालिनि कुचालिनि तरजिद ॥ 
आज ब्रजरानी के वियोग को दिवस, तातें- 

हर-हर कौर बकबादिन दरजि हढें। 
पी-पी के पुकारिये को खोलें ज्यो न जीहन, 


पपीहन के जूहन त्यों बावरी बरजि दें॥ ४६६४ 


०4 
अग्रे-कूले मल्तिदुनि देखि निते, तन भूलि रहें किन सामिनियाँ । 
“द्विजदेव जू डोली-लतान चितै, हिऐु धीर घरें किसि कामिनियों ॥ 
हरि हाइ ! विदेस मे जाइ बसे, तजि ऐसे समे गज-गासिनियाँ । 
मन बोरे न क्यों सजनी ! अबतो, बन बोरी बिसासिनि आमिनियाँ ॥६६७॥ 


न 
विरह घरी बीतत नहीं, जुग सम दिबस सिराहि । 


सखियन को लखि के, रुकत अं खिञ्रन को जल नाहि-ए प॥ ५६८ ॥ 
मर 


बिहु ल्लत अंसुओऑन के, लाल भए इण-फोर । 
देखें बिन पिय चंदु-भुख, चिनगी चुगत चकोर$ ॥ *६६३ ४७ 





पं हरिओोत्. ॥ मतिराम 


5 अवस्थानुसार नायिकाएं 





प्रौढ़ा प्रषितपतिका 

बालम-बिरह जिन जान्यो न जनम भरि, 

बरि-बरि उठे, ज्यो-ज्यों बरसे बरफ राति । 
बीजन डुलावति सखी जन त्यों सीत हू मे, 

सौति के सराप तन-तापन तरफराति ॥ 
'देव' कहै सॉसनि ही अँसुओँ सुखान मुख, 

निकसे न बात, ऐसी सिसकी सरफराति । 
लेटि-ले!टि परति करौट खटपाटी लें-ल्ले, 

सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराति ॥ ४७० ॥ 


कु 

कचन मे आँच गई, चूनी चिनगारी भर, 

भूषन भए है सब दूषन, उतारि ले । 
बाल्म बिदेस, ऐसी बेस, मैन लागी आग, 

बरि-बरि हियो उठे, बिरह-बयारि ले ॥ 
एरी ! प्रर-घर कित माँगन को जेहे आली ! 

आँगन में चदा ते ऑँगारी चार झारि ले । 
साँस भए भोन सम्माबाती क्‍यों न देत आली ' 


छाती तें छिवाइ दिया-बाती क्यों न बारि ले ॥६७१॥ 
० 


थाकी गति अंगन की, मति परि गई मंद, 
सूख माँफरी सी हे के देह लागी पियरान । 
बावरी सी बुद्धि भई, हॉसी काहु छीन लई, 
सुख के समाज जित-तित ज्लागे दूर ज्ञान ॥ 
“हरीचंदः राडरे बिरह मे जग दुख मयो- 
भयो, कछू और होनहार लागे दिखरान । 
नेन कुम्हिलान लागे, बैंन हूँ अ्रथान ल्ागे, 
आओ प्राननाथ ! अब प्रान लागे मुरान ॥ €७२ ॥ 
मे 
लखि के या कपूत कलानिधि को, सिगरो कज्न आपुनौ खोबती हैं । 
नभ के इन तारन की अबल्ली, निज नेन के तारन पोवती है ॥ 
“हरिश्रोध! न श्रॉख लगे कबहूँ, दुख सो पत्र हू नहि सोवती है । 
पतिओँ पढ़ि के सिगरी रतियाँ, पकरें छतियों हम रोवती है ॥६७३॥ 


3४८ अवस्थानुसार नायिकाएँ 


५50७७७3 ७७ कांज का, 








कारी कूर कोकिल कहाँ कौ बेर काढति री, 
कूकि-कूकि अब ही करेज्ञो किन कोरिले । 
पढ परे पापी ये कल्लापी निस औस ज्यो ही, 
चातक घातक त्यो ही तुहँ कान फोरि से ॥ 
आनद के घन! प्रान-जीवन सुजञान बिना, 
जानि के अफ्रेली सब घेरों दल जोरि ले । 
जौलौं करें आवन, विनोद-बरसावन वे, 
तोलों रे डरारे बज़मारे घन घोरि ले ॥ €७६ ॥ 
तर 
घमि के चहुंघा धाइ आये जलधर-धार, 
वडित-पताके बाँके नभ में पसरिगे । 
“द्विजदेव” कालिदी समीपन फे, नीपन के, 
पात-पात जुगनू-जमातनि तें भरिगे ॥ 
चातक, चकोर, मोर, दादुर सुभट जोर, 
निज-निज दाँव टॉव-डाँवन में अरिगे । 
बिन जदुराइ अब कीजे कहा साइ हाइ ! 
पावस महीप के चहुँघाँ घेरे परिंगे॥ €८० ॥ 
है. 
घहरि-घहरि घन ! सघन चहुँघाँ घेरि, 
छुदरि-छहरि बिष-बुँद बरसावै ना । 
'द्विजदेव” की सो' अब चूकि मत दॉव अरे, 
पातकी पपीहा तू पिया की धुनि गावै ना 0 
फेरि ऐसो ओऔसर न ऐहै तेरे हाथ अरे, 
मटकि-मटकि सोर सोर तू मचावैना । 
हों तौ बिन-प्रान, आन चाहति तज्यौई अब, 
कंत नभचंद्‌ | तू अरकास चढ़ि धात्रे ना ॥ ४८१ ॥ 
नर 
कैसें हु सीत के चौस्॒ टरे, बहुरे सुधि कोने सुधि हू बिसरेगी । 
मीषम से बहराइ के राखी, इतौ कोऊ चीरज और घरेगी ॥ 
आए न ल्ाक्ष अजो' कवि “बीर', सु याकौ उपाइ कहा थौ' करेगी । 
जाइ दरार रहो छुतियाँ, अरब पाती परें अरराह परैगी ॥४८२७ 


प्रीद्या प्रोषितपतिका ' ३७६ 





चचला चमके चहुँ ओरन ते चाह भरी, 
ञ चरजि गईं ती, फेरि चरजन ल्ागी रीं । 
कहे 'परमाकर! ल्बगन की लोनी लता 
लरजि यई ती, फेरि लरजन सागी री ॥ 
कैसे धरो धीर बीर ! त्रिब्रिधि समीर तब, 
तरजि गईं ती फेरि तरजन लागी री । 
घुंमडि घमंड-घटा-धन की घनेरी शअवै, 
गरजि गईं ती, फेरि गरजन ल्ागी री ॥€८३॥ 
है. 
मेरे मन भावत न आए सखि ! साबन मे, 
ताबन लगी है, लता लरजि-लरजि के । 
दे कबो रूदे, कब्ो धारें हिय फारें देया ! 
बीजरी हू बारे, हारी बरजि-बरज़ि के ॥ 
“वाल कवि! चातकी परम पातकी सो मिल्नि, 
मोर हू करत सोर तरजि-तरजि के । 
गरजि गए ज़े घन, गरजि गए हैं भत्ता, 
, फेर ए कसाई आए गरजि-गरजि के ॥४८४॥ 
जौ 
“सरद-ससी से अधससी हो बची हों, कवि- 
'चिंतामनि' तिमि हिमि-सिसिर रूमक ते । 
मारत मरूके बची बच्रिक बसंत हू तें, 
पावक-प्रचार बची, ग्रीषम-तमक तें ॥ 
आयो पापी पावस ये, प्रान अकुलान ल्ाग्यो, 
भयो री असान घोर घन के घमक ते । 
ताप तें तचौगी, जो पे अमिय अचौंगी आली ! 
अब ना बचोंगी चपलान की चमक तें॥«८५॥ 
कु 
बन गाजन दे री चकोरन-मोरन, आज इन्हें गजिवोई परौ । 
छिति छाजन दे री लबग-ल्लतान को, जौ पे तिन्‍्हें छुजियोई परो ॥ 
सब आज लौ' गाहक जाके हुते, वह स्वॉग हमें सजिवोई परौ । 
प्रिय-प्रान के नेह लगालगी में, अब प्रान हमें तजिवोई परो ॥£८६॥ 


३४० अवध्थानुसर नायिकाएँ 





पावस, अथम पिय ऐव की अ्रवधि सो जो, 
आवत ही आवें तो बुलाऊें अति आदरनि । 
नाही तौ न हील होन दे री मील मझावरनि, 
प्रीपमहि राख, खाली भाख खल खादरनि ॥ 
बीजुरी बरज, कहुँ मेघ न गरज, इन- 
गाज मारे मोर-मसुख मोरि री निरादरनि । 
कठ रोकि को किलनि, चौच नीचि चातकनि, 
दूर कर दादुर, बिदा कर री बादरनि ॥४८७॥ 
जर 


केथो मोर सोर तजि अनत गए री भाजि, 
केधोी उत दादुर न बोलत हैं ए दुइं ! 
केधी पिक-चात्तक बध्चिक काहू मारि डारे, 
केधो बक-पाँति उत अरतगति हूँ गई ॥ 
'आलस! कहत आल्ी आज हू न आए कत, 
केथी उत रीत बिपरीत बिधि ने छुई । 
मदन महीप की दुहाई फिरवे तें रही, 
जूक्ि गए मेघ, कंधौ' बोजुरी सत्ती भई ॥१८८॥ 
अं 
दूरि जदुराई 'सेनापति' सुखदाई देखो, 
आई रितु पावस, न पाई ं प्रेम-पतियाँ । 
धीर जल्घर की सुनति धुनि, घरकी सु- 
दरकी सुहागिनि की छोह भरी छतियाँ ॥ 
आईं खुधि वर की, हिए मे आनि खरकी, 
सुमरिरि प्रानप्यारी वह प्रीवम की बतियाँ। 
बीतो औधि आवन की ,लाल सनभावन की, 
डग॒भई बामन की सामन की रतियों ॥#८४६॥ 
है 
दूं कहि ब्रीर | सिकारिन कों, इहि बाग न कोकिल आवन पाते । 
मूंदि करोखनि मदि्रि के, सल्यानिल आइ न छावन पाचे॥ 
आए बिना “रघुनाथ”, बसत क़ो ऐवो न कोऊ सुनावन पावै । 
प्यारी को चाहो जिवाओ, घमार तौ गाँव को कोऊ न गरावन पाचै ॥४६०॥ 


प्रोढ़ा प्रोषितपतिका ३४९ 


लागत बसंत के सु पाती लिखीं पीतम कों, 
«प्यारी परबीन के हमारी सुधि आनिवी । 
कहै 'पदमाकर! इहाँ कौ थों हबाल, बिर- 
हानल की ज्वाल, सो दावानल ते मानिवी ॥ 
डबक्री उसासन कौ पूरों परकास, सो तौ- 
निपट उदास पौन ही ते पहिचानिवी । 
नेनन कौ ढंग सो अभग पिचकारिन तें, 
गातन कौ रग पोरे पातन ते जानिवी ॥५६१॥ 
० 


कूकि-कूकि कोकिल चल्लाइ हैं अचूक चोट, 
पातक्की पपीहा ए बिथा के गीत गाइ है । 
: द्विजदेव ” तैसेंई सरस सुख पाएं वायु, 
जम के पढाए छिति-छोर लगि छाडइ दें ॥ 
ऊदौ ! देखि ऊधम इते पर पल्ासन को, 
बापुरी बियोगिने सु कैलें कल पाइ हैं । 
ऐसे मधु सास के समागम-समैं में न जो, 
प्यारे मुसूदन हमारे घर आइ है ॥५६8२॥ 
० 
मंजुल मलिद गुंजें मंजरीन मेज-मज, 
मुद्ति मुरली अलवेली डोलें पात-पात । 
तैसोई समीर सुभ सौ कवि “द्विजदेव!, 
सरस असम-सर बेघत बियोगी-गात ॥ 
चोंथती चकोरनी चहुँचाँ चारु चाँदनीनि, 
चारयों घाँईँ चतुर चकोर तें चहचहात । 
घीर ना घरात, चित्त चोगुनो पिरात शआ्राल्ी ! 
कंत बिनु हाय ! दिन ऐमेंद सिरात जात ॥४६३॥ 
० ई 


सोचे की बास डसासहिं रोकत, चंदन दाहक गाहक जी को । 
मैंननि बैरी सो है री गुल्ाल, अबीर उड़ावत धीरज ही कौ ॥ 
राग विराग, धमार त्यो धार सी, लोटि परथोौ ढंग यों खब ही को । 
रंग रचावन जान बिता “धनआनैद लागत फागुन फीको ॥२ 830 


३४५२ अवस्थानुसार नायिकाएँ 





भूले-मले भौर बन भाँवरें भरेगे चहेँ, 

फूल्षि-फूकि क्सुक जके से रहि «जाइ है । 
'दिजदेव” की सो वह केंजनि बिसारि कूर, 

कोकिल कलंकी ठोर-ठोर पछिताइ है ॥ 
आवत दसंत के न ऐहै जो पे स्याम तो पे, 

बाबरी ! बलाइ सौ , हमारे हू उपाइ है । 
पी है पहिलेई ते हलाहल मेंगाइ, या- 

कलानिधि की एकी कला चलन न पाइ हैं ॥४६९०॥ 

है. 


फूल घने तर-जाल विल्लोकि, हुते कछु सूधे सुभाइ ससे री । 
आरगि सी लागि पत्लासन देखि तऊ भय सो कहूँ भागि बचे री ॥ 
4 ६ ह्वु ल्‍-+ ि के 
छूटे सेंचान से प्‌ श्रव तो, 'द्विजदेव” चहूँ दिसि कोकिल बरी । 
हो है कहा लजनी ! श्रबधो, बचिहे केहि भाँति सो प्रान-पखेरी ॥४६६॥ 
है 
सग सखी के गई अलबेली, महा सुख सो बन-बाग बिहारन । 
बाढे वियोग विल्लास गए द्वव, देखत ही वे पल्लास की डारन ॥ 
जानि बसंत ओऔ कत बिदेस, सखी लगी बावरी-सी हे पुकारन । 


च्वै चलि हैं चुरियाँ चत्ति आड री, ऑॉगुरियाँ जन ल्ाड अ्रंगारन ॥९६७॥ 
१७६ 


किंसुक झार, कुलुमित डारि दे, कार बयारि बहेजो गेंबारन । 
आग सत्वगी है कहूँ बिन काज, न मे हूँ सुनी-समुझी रितुरागन ॥ 
तेरी सो तोहि डरौ में 'मुबारक', सौरी करो' सखी पे जलधारन । 
व्वै चलि है चुरियाँ चलि आउ री, ओऑगुरियाँ जन ह्लाउ श्रंगारन ॥९४६८॥ 
कक 
आयो बसत दुहंत सखी, घर आए न नाह, न पाए सेंदेसे । 
कोकिल कूँकि उठी चहुँ ओरि तें, हूकि उठी हिय कूक सो लेसे ॥ 
याही तें जीय डरे 'मधुसूदन', जाति नहीं बन वाही आँदेसे । 
फूलि पत्नास रहे जित-ही-तित, लोहू भरे नख नाहर जैसे ॥६६४६॥ 


कु 
भूरि से कोनें लए बन-बाग, ऐ कोने जु ऑवन की हरिआई । 
कोइल काहें कराहति है बन, कोने चहूँ दिसि घूरि डड़ाईं ॥ 
कैसी 'नरेस!ः बयारि बहै यह, कौन धो कौन सो माहुर नाई । 
हाय | न कोऊ तलास करे, ए पल्लासन कोने दबारि लगाई ॥६००॥ 


प्रोफिपतिका २४३ 
परकीया प्रोषितपरतिका 
कहा कहिऐे कहिवे की नहीं, मग जोवत-जोवत ज्वै गयी है । 
उन तोरत बार न लाई कछू, तन तें ब्रथा जोबन ख्वे गयो है ॥ 
कहि 'ठाकुरः कूबरी के बस है, रस मे बिष बावरों ज्वै गयो है । 
मनमौहन कौ हिलिवो-मिलिवौं, दिन चारिक चेत सौ हु गयो है ॥६०४ 
१०६ 


नी 


2 


पर काजहिं देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ हे दरसो । 

निधि-नीर सुधा के समान करों, सबई विधि सज्जनता सरसो ॥ 
धनआनेंद ः जीवनदाइक हो, कछु मेरीउ पीर हिएं परसी । 
फबऊ वा बिसासी सुजान के श्रांगन, सो श्रेंसुआँन को ले बरसों ॥६० २४ 


म्‌ः 
ए रे बीर पोन ! तेरौं चहुँ ओर गौन 


किक 


तो लो और कोन, मने ढरकोई बानि दे । 
जगत के भान, श्रोछे-बढे सा समान, 
धघनआनद' निधरान सुख-दान दुखियान दे ॥ 
रूप उजियारे, गुन वारे, वे सुजञान प्यारे 
अब ही अश्रमोही बेंठे पीठि पतियाब द्‌ । 
बिरह-बिथा की मूरि, आँखिल में राखी प्रि, 
थूरि तिन पॉइन की हा ' हा ! नेक आन दे ॥६०३॥ 
न 
वे बतियाँ छुतियाँ लहकें, दहके बिरहागिन को डर आंच । 
या बेंसुरी कौ परथो रसु री, इन कानन मौहन मतन्न से माँच ॥ 
कौलरि ध्यान धरें मुनि लो रहिएऐे, कहिऐ गुन वेइ से बॉच । 


सूकत ना सखि ! आन कछू, निश्चि-दोस वेई अखिओन में नाच ॥६०४॥ 


काऊ सो माई कहा कहिऐ, सहिऐे जु सोई 'रसखान!' सहावे । 
सैस कहा, जब प्रेम कियौ, तब नॉचिऐ सोई, जो नॉच नचावे ॥ 
चाहत है हम और कहा सख्ि | क्‍यों हू कहँ पिय देखन पाते । 


चगीय सो जु गुपाल रच्यौ, तो चलो री, सबे मिल्नि चेरि कहावे ॥5०९॥ 
न 

जिन घोल सुबोल अमोल सब. अंग केक्ि कले!लन मोल ल्लिप्‌ । 

जिनको चित लालची लेचन रूप, अनूप पियूष सु पीय जिए ॥ 

जिनऊे पद्‌ 'केसब” पानि हिए, सुख मानि सब दुख दूर किए । 


तिनकौ सेंग फ़टत ही फिट रे | फटि कोटिक दृक भयो न हिए ॥६०६४७ 


न 


५ 4 अवस्थानुसार नायिकाएँ 
लगी अ तर में, करे बाहर को, बिन जाहर कोऊ न मानतु है । 
दुख औ सुख, हानि ओऔ लाअ सबें, घर की कोड बाहर भानतु है ॥ 
कवि ठाकुर! आपनी चातुरी सो, सब ही सब सॉति बखानतु ह । 
पर बीर ! मिल्ले-बिछुरे की बिथा, मिल्रिक्रे बिछुरे सोई जानतु है ॥६०७॥ 

5 कं 
बाढ्यों करे दिनई छिनई-छिन, कोटि डपाड करो न बुराई । 
दाहत लाज, समाज-सुखे, गुरुकी भय, नींद सखबे सेंग लाई ॥ 
छीजत देहके सग में प्रान हु, हा “ हरिचद ” करो का डपाई । 
क्यो हू बुझे नहिं ऑल के नीरन, लालन ! कैसी दुबारि लगाई ॥६०८॥ 


इन दुखियान को न चेन सपनेहु मिल्यों 
सतासो सदा व्याकुल बिकल अकुलॉयगी । 
प्यारे हरिचंदजू! जी की बीती जानि श्रोषि, 
प्रान चाहत चले पै एतो सग ना समॉयर्गी ॥ 
देख्यों एक बार हू न नेन भरि तोहि, यापे- 
जोन-जीन लेक जैहै, तहाँ पछितॉयगी । 
बिना प्रानप्यारे भए दरस तुम्हारे, हाय ! 
मरे हु पे आँखे ए खुली ही रह जॉयगी ॥ ६०६ ॥ 


मेँ 
बंजबासी बियोगिन के घर मे, जग दोॉडि के क्यो जनसाई हमें । 
मिल्निवों बडी दूरि रह्चो 'हरिचद', दई इक नाम-घराई हमे ॥ 
जग के सिगरे सुख सो ठगि के, सहिते को यही है जिवाई हमे । 
केहि बेर सो हाय दुईं बिघिना ! दुख देखिये ही को बनाई हमे ॥६१०॥ 


न 
रोवे सदा नित की दुखियाँ, बलि ! ए श्रखिओं जिहि ब्यौस सो ल्ञागी । 
रूप दिखाओ इन्हे कबहू, 'हरिचंदजू” जानि महा अनुरागी ॥ 
मानि है ओरन सो नहिं ए, तुम रग रेंगी, कुल-ल्लाजहि त्यागी । 
आँसुन कों अपने अं चरान सो, खालन ! पौछि करो बड भागी ॥६११॥ 
४ है 4 
बरुनीन में नेंन ऋुके-उफ्के, मनों खजन प्रेम के जाले परे । 
दिन ओधि के कैसे गनौ सजनी ! अ्रगुरीन के पोरन छाल्ले परे ॥ 
कवि “ठाकुर! ऐसो क़द्ा कहिऐ, निज प्रीति किए के कसाले परे । 
जिन लालन चाह करी इतनी,"विन्हें देखिवे के अब लाले परे ॥६१२॥ 





प्रंबितपतिका ३४४ 





अंतर हो, किधौ' अ्रत रहौ, दृग फारि फिरो' के अ्रभागिन भौरो । 
आगि जरा" अकि पानि परो, श्र कैसी करो, हिय का विधि धीरों ॥ 
जो 'घनआनद! ऐसी रुची, तौ कहा बस है अहा ! प्राननि पीरी । 
पाऊ कहाँ हरि हाथ ! तुम्हे, धरनी मे घैंखों, के अकासहि चीरी ॥६१३॥ 
है. ॥ 
जकि-जकि जात गात लेखनी ज़्खत नेन, 
थकि-थकि जात पेसि पकज्ञ के पात री । 
भरि-भरि आवे देह नेह क मरकोर जोर, 
करि-करि आवत न क्यों हूँ मुख बात री ॥ 
ए री मेरी बीर | पीर जिरह-बिथा की अग, 
केसे हू न काहू लो कछूक कहि ज्ञात री । 
कीने कहा राम ! काम बेरी की अकस मोहिं, 


मेँठे हू सज्ञोग कौ नज्ोग द्रसात री ॥६१४॥ 
है 
साखनि भाँति भरे अभिल्लाषनि, के पत्र पॉवडे पंथ निहारे । 
लाडिली आवनि ल्ालसा लागि, न लागत है मन मे पन धारें ॥ 
यो रस भीजे रहे धनश्रानद', रीके सुज्ञान सुरूप तिहारे । 
चायनि बावरे नेन कब, असुआँनि सो रावरे पॉय पखारे ॥६१९॥ 
शी 
बँधुरित धूरि घुरवॉन की सु छाई नभ, 
जलधर-घारा घरा परसन खागी री । 
“द्विजदेवः हरी भरी लक्षित कब्ारे त्यो, 
कद॒वन की डारे रस-बरसन लागी री ॥ 
कालि ही ते देखि बन-बेलिन को बनक, 
नबेत्तिन की मति श्रति अरसन ल्ागी री । 
/ बेगि लिखि पाती, वा सँघाती मनमोहन को, 
पावस-अचाती ब्रज दरसन ल्ागसी रो ॥६१६॥ 
भें 
वा मुसकानि पें आन दियो, जिय-जान दियो वह तान पे प्यारी । 


समान दियो सन-मानिक के सग, वा मुख मज़ु पे जाबन वारी ॥ 
बातन की 'रसखान' पे री, तन ताहि दियो नहिं आनि विचारी । 
सो मुख मोड़ि करी अब का, ह॒हा लाल ! ले आज समाज मे ख्वारी॥६१७॥ 


यह 


मे छे| 


अवस्थानुसार नायिकाएँ 


'क। शेआउममभाश्रकाानमनानमा#कमस का 





बहुत दिनानि की अवधि शभ्रास-पास पर, 
खरे अबरति भरे है डउडि जान #को । 
कहि-कहि आवन संदेसों मन-भावन +ो 
गहि-रगहि राखत हो <-दें सनम्तान को ॥ 
कूठी बतियान के पत्यान ते उदा+ हुं के, 
ग्रव्म॒ न॒ घिरत 'घनशथ्रानेंद' निदान को । 
अधर लगे है आनि, करके पयान प्रान, 
चाहत चलन थ्रे सदेमी ले सुज्ान की ॥६१८॥ 
है 4 


अब मति हे री कान, कान्ह की बसीठिन पे, 
मूँडे-केंठे प्रेस के पत्तौवन को फेरि दें 

उरमि रही ती जो अनेक पुरखा ते सोऊ, 
नाते की गिरह मूँदि नेननि निबेरि दे ॥ 

कि पै्‌ 2 

मरन चहति काहू छेल पे छुबीली कोऊ, 
2 ७ कप के 
हाथन उँचाइ ब्ज-बीथिन में डेरि 4 

नेह री कहा कौ, जरि खेह री भई तो मेरी, 
देह री उठाइ, वाकी देढरी पै गेरि दे ॥६९8॥ 

१० 


मु 


है 


है 


तेरी बाट हेरत हिराने ओ पिराने पतन, 
थाके ये बिकल नेना ताहि नपि-नपि रे । 
हिए मे डउद्ेग-आगशि ल्वागि रही रात-चोस, 
तोहि को अरायो', जोग साथी तपि-तपि रे ॥ 
जान 'घनआनद' यों दुसह दुह्ेली दसा, 
बीच परि-परि प्रान पिसे चपि-चपि रे । 
जीव ते भई उदास, तऊ है मिलन आस 
जीवहिं जिवाऊँ नाम तेरो जपि-जपि रे ॥६२०॥ 


है 
बच 


राधे कही है कि तें छुमिय्रो ब्रजनाथ ! किते अपराध किए में । 
कानन तानन भक्त ना छिन, आँखिन रूप अनुप पिए में ॥ 
आपने ओछे हिए में दुराइ, 'दुयानिधि' देव बसाइ लिए में । 
हो ही अ्रसाध बच्ची न कहें, पल आध अगाध तिहारे हिए में ॥६२१॥ 


व्रेषितपतिका 38७ 
तब तो छवि पीवत जीवत हे, भ्रब सोचनि लेाचन जात जरे । 
हित पोषके लोष हु प्रान पल्ेे, बिललात महा दुख-दोष भरे ॥ 
'घनआनंद! मीत सुज्ञान बिना, सब ही सुख-साज-समाज टरे । 
तब हार पहार से ल्लागत हे, अब आनिके बीच पहार परे ॥६२२॥ 

हक 
जा थल्न कीन्हे बिहार अनेकन, ता थल कॉकरी बैठि घुन्यौ करें 
जा रसना ते करी बहु बातन, ता रसना सा चरित्र गुन्यों करे ॥ 
आलम' जोन से कु जन में करी केल्नि, तहाँ श्रब सीस धुन्यों करे । 


नेनन मे जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्यों करें ॥६२३॥ 
तर 


जिग्र सूधी चितोंन की साध रही, सदा बातन में अनखाइ रहे । 
हँमिके 'हरिचंद' न ,बोले कबों, मन दूर ही सो लल्तवाइ रहे ॥ 
नहिं नेक दया उर आधचत क्यों, करिके कहा ऐसे सुभाइ रहे । 
सुख्व कोन सौ प्यारे ! दियो पहिले, जेहि के बदले यो सताइ रहे ॥६२४॥ 


बाबरी हे जाती बार-बार कद वेदन को, 

बिलखि-बिल्लखि जो बिहार-थत्र रोती ना । 
पीर उठे हियरोौ हमारौ हक-हूक होत, 

ध्याइ प्राननाथ जो कसक निज खोती ना ॥ 
“'हरिश्रोध” प्यारे के पधारि गए परदेस, 

मेंन नसि जात, जो सपन सेंग सोती ना । 
तन जरि जातो, जो न असुश्रा ढरत आल्ली ! 


प्रात कढि जातो, जो प्रतीत डर होती ना ॥ ६२५ ॥ 
ै 


सामान्‍्या प्रोषितप तेका 
आवत अनेक और आवेंगे घनेह, बेसो- 
कौन धो रिकावेगो, सुधा सी तान गावेगो । 
सोमनाथ” फूलन के गहने बनाई चारु, 
अंग सरसावेगी, अनग . उपजावेगी ॥ 
रात परजक पे निम्ंक नित चॉँदनी मे, 
छुतियाँ छगावेगो, वियोगहि बुझावेगों । 
सुख को दिविया वह प्यारों परदेखन तें, 
फेर कब आवेगौ री सखि ! घन ल्ावेगो ॥ ६२६ ॥ 


अवस्थानुसार नायिकाएँ 


च्क 


( १० ) आगतपतिका--अपने प्रियतम के आगमन पर 


कफ 


प्रसन्न होने वाली नायिका 'आगतउतिका' ऊहल्ाती ६ । 
मुग्धा आगतपतिका 


चारक दिनाततें रीति नई डनई है क्छू, 
४ रे ह पु. 2३ 
कॉन यह वेदन भई है तन-मई हैं । 
आँख वॉहि वाई लई फरकनि-वानि दुई 
कई घरी बीत जात येके ठीक ढई हैं ॥ 
वाल कवि! सुनई सखी ने सुगुनई सब, 
० (5 को 
आवई विदेसख ते, बल्म सखुखदाइई है ! 
ए आर ९ 
सुनत सिकुर गईं, गरे सो निहुर गईं, 
तरे को नजर भई, रुप परि गई है ॥६०७॥ 





* (१) बहु दिन बिते बेस तें, जाड़ो आबे कत । 
« आगतपतिका ? नाइका, ताहि कहत मतिवत ॥ 
--“'रसिकविनोद! 


(२) केशवदास और विंतामणि ने आगतपतिक” का कथन नहीं किया हे । 

(३) देव, दाप और रसलीन ने अष्ट नायक्राओं में 'आगतपतिका का उल्तेख 
न कर उसऊा पृथक वशन किया है। 

(५) दास ने संयोग ्गार के अतगत 'बासकपज्ञा! में 'झग्तपतिकरा” का 
उल्लेख किया है। यथा-- 

पिय-आगम परदेस तें, 'आगतपतिक्रा' भाड । 

है बासकमजाहि में उहै, बढे चित चाड ॥ 
--» गारनिणय * 

(५) दास और रसलीन आदि कई आचास्थों ने 'आगतपतिका' से पृथक 
आगमप्यत्पतिका' का भी उल्लेख किया है । जिसका नायक आने वाला 
ही, उसे आगमधष्यत्पतिका! ओर जिसका चायक आ गया हो, उसे 
“आगतपतिका' लिखा गया है, किंतु मतिराम, पद्माकर आदि ने दानों 
प्रकार की नायिकाओ को 'आगत पतिका' ही माना है । 


(६) रसलीन ने आगतपतिका' के अंतर्गत 'सयोग गर्विता! भा लिखी हे । 


आगतपतिका ३४६ 


आए, कही काहू आइ कहूँ ते, उह्दी चितवै चित चाहि विसेखे । 
4 चर भ् 4 पु न च् श्र 2 का 
अल मे जया अर, करके सु दियो, पे लखि छल ॥ 
ओऔचक्द चित चौंकि चहूँ दिसि, आगम सों उम्रगी अबरेखे । 
घूंघट ओट किए दृग-कोरन, द्वार की ओट दुरे-दुरे देखें ॥६२८॥ 
है... हु 


रखचि भूषण आइ अक्लीन के संग तें, सासु के पास बिराज़ि गईं । 
सुखचंद-मऊपनि सो 'ससिनाथ', सबे घर मे छवि छाज्ि गईं ॥ 
इनको पत्ति ऐहै सबार, सखी कह्यों, यो सुनि के हिय ल्ाजि गईं । 
सुख पाइके, नार नबाइ तिया, मुसकक्‍याइ के भौ न मे भाजि गईं ॥१२९॥ 
रे ै 
आयो बिदेख ते आनपिया, 'सतिराम! अनद बढाइ अलेखे । 
ल्ोगन सो मिल्नि श्रॉगन बेठि, घरी ही घरी सिगरों घर देखे ॥ 
भीतर भौन के द्वार खरी, सुकुमार तिया तन कप बिसेखे । 
घूँघट की पट ओट दिए, पट-ओट किऐ, पिय कौ मुख देखे ॥६३०॥ 
> 
मध्या आगतपतिका 
दूरि भई कप्िके कवि 'बीर', जे जी मे तबे नट्खाल सी साली । 
मेन-बियोग तगीर कह्नो, अबला यो लिखाइ संयोग-बिहाली ॥ 
आवत ही बनमाली बिदेस ते, बाल की ओर लखें सब आली । 
वा पिश्वराईं मे आइके आज़, चढी कछु ओर ही भॉति की लाली ॥६३१॥ 
ह..॥ 


आँगन बेठी सून्‍्यों पिय-गआरवन, चित्त सरोखन से लरक्‍्यो परे । 
'देवजू! घूघट के पट हू मे, सैमाति न फूल्यो हि्यो फरक्यों परे ॥ 


& सर. च्ड मच री श ्र हि 
नेंनन ते सुख के ऑँसुप्रॉँ मनो भौर सरोजन तें सरक्यो परे । 
#._ ६27 कहें + रे 
मंद हँसे, दुति दत लसे, सुख सुंदर दाडिम सौ दरक्यों परे ॥६३२॥ 
है 


हि 


नेंदगॉम ते आइगो नदर्वला, लखि ल्ाडिली ताहि रिक्ताइ रही । 
सुख घूँघट घालि सके नहिं माइक, माइ के पोछें दुराइ रह्दी ॥ 
उचके कुच-कोरन की 'पदमाकर”, ऐसी कछू छुवि छाइ रही । 
ललचाइ रही, सकुचाइ रही, सिर नाइ रही, सुसुक्याइ रही ॥६३३। 


बिछुरे' ज्िए सेंकोच यह, सुख तें कहत न बेल । 
दोऊ दौरि ल्ागे हिएँ, किऐ निचोहें नेना॥ ६३४॥ 





बिहारी 


३६० अवस्थानुसार नायिकाएँ 


अवेरके ककान.....3स्‍लकमनम+#कनाा++. “नमक १ /-॑िल्‍क 5, 





गीला व्यास तपतिका 
लाल-बियोग की ताप, मल्लीन महा, दुति देह सु छीक तिश्रा को । 
पंकज-सौ मुख गौ मुग्भाइ, लगे लपटे बिर्हागि दिया की ॥ 
तेसई आवत कान्ह सुने, हुलसी सु तनो तरकी अंगिया को । 
यो जगि जोति उठी तन की, उकसाइ दुईं मानो बाति दिया की ॥६३५॥ 
है 
आवन सुन्‍्यी है मनभावन को भामिनी, 
सु नेनन अनंद-आँसें ढरकि-ढरकि उठे । 
'देव' दग दोऊ दोरि जाति द्वार देहरी लो, 
केहरी सी साँसि बरी खरकि-खरकि उठे ॥ 
ट्हलले करत, टहले न हाथ-पॉइ, 
रगमहले हू निहारि, तनी तरकि-तरकि उठे । 
सरकि-सरकि सारी, दरक्ि-दरकि आॉगी, 
आचक उचौ हैं कुचि फराक्रे-फरकि उठे ॥ ६३६ ॥ 
१०4 
ललित लजीली अइ लतिता-बिसाखा हू सां, 
नेनन को मूँदि कर सैनन करत फिए । 
आए ब्रजचद चंद्रावलि के सुनाएु सुनि, 
चंदसुख्ी धाइ प्रीति-पॉडडे घरति फिरे ॥ 
४ देव” ब्रज-देवी-देव-देवता मनाइ, 
मन ही मन निदछावरि हूँ भावरी भरत फिरे | 
गोकुल-गुरसाइन  कुवरि ठकुराइन सो- 


किक 


गोपी-गोप-गाइन के पॉइन परति फिर ॥ ६३७ ॥ 
ज 


धाई खे।रि-खारि ते बधाई पिय-आागम की, 

सुनि-सुनि कोरि-कोरि भाँवरे भरति है । 
मोरि-मोरि बदन निहारति बिहार-भूमि, 

घोरि-घोरि आनद घरी-सी डउघरति है।। 
'देवः कर जोरि-जोरि बदुत सुरन, गुर- 

ल्ोगन के लोरि-लोरि पॉइन परति है । 
तोरि-तोरि मं तिन के हार पूर चौकन, 

निछावरि को छोरि-छोरि भषन घरति है ॥ ६३८ । 


फ् 
40 


प्रोढा आगतपतिका ३६१९ 





बादि ही चदन चारु घसे, घनसार धनों धिसि पक्र बनावत । 
बादि उसीर समीर चहै दिन-रेंनि पुरेनि के पात बिछावत ॥ 
आप ही ताप मिटी 'द्विजदेव”, सुदाध-निदाध की कौन कहावत । 
बाचरी ! तू नहि जानति आजु, मयक लजावत मोहन आवत ॥६३४॥ 
है 
आज दिन कान्ह-आगमन के बधाएं सुनि 
छाए मग फूलनि, सुहाए थल्न-थल्र के । 
कहे 'पदुमाकर' त्यो आरती उतारिवे कों, 
थारन मे दीप हीरा-हारन के छुल्कके ॥ 
कंचन के कलस भराए भूरि पन्नन के, 
ताने तुग तोरन तहाँई मरूलामल के । 
पौरि के दुबारे ते, लगाइ केलि-मदिर कीं, 
पदमिनी पाँवडे पसारे मखमल के ॥ ६४० ॥ 


अं 


किकके 


हाई रही श्रबत्ता-मन मे, छुरबान कौ घावन देख उदासी । 
री हरिऔध! हू श्राए विदेस सो, आइ बही इतने हि में दासी ॥ 
शानैंद के असुआँन बढहे, श्रकुलाइ के दौरि चली चपत्ना सी । 
लाल के अंग-तमाल सो जाइ, रही लपटाइ लबंगलना सो ॥६४१॥ 
है 4 
पेंजनी गढ़ाय, चौंच सौने सो मढाय लेहों 
कर पर लाय, पर रुचि सों सुधरि हों । 
कहै कवि 'तोष” छिन अटक न लेहों कबो, 
कचन कटोरे अटा खौर भरि घरि हो ॥ 
णुरे कारे काग | तेरे सगुन सजोग आजु, 
मेरे पत्ति आवैं, तौ वचन ते न दरि हो । 
करती करार, तौन पहिले करोंगी सब, 
ऋापने पिया को फिरि पाछे अक भरि हो ॥६४२४ 
न्छु 
दास बाहु फरकत मिलें, जो हरि जीवन-मरे । 
तो तोई सो भेटि हो, राखि दाहिनी दूर ॥ 5४३ ४ 


पे' बिहारी 


३६२ 


अवध्थानुसर नायिकाएँ 


परकीया आगतपतिका 
आली बहु बाखर बिताए ध्यान धरि-धघरि, 

तिनका सुफल नेंन दरसन पावेंगे । 
होत हैं री सगुन सुहावने प्रभात ही तें, 

अगन में अधिक विनोद सरखावंगे ॥ 
सोमनाथ! हरें-हरें बतियाँ अनूठी कहि, 

गृह बिरहानल की तपनि बुझावेंगे । 
सबही तें प्यारे प्रान, प्रानन ते प्यारे पति, 

पति हू ते प्यारे ब्रजपति आज आवेंगे ॥६४४॥ 

है.३ 


एके चले रस-गोरस ले, अरु एके चले मग फूल बिछावत । 

त्यों पदमाकर!' गावत गीत, सु एके चले डर आनेंद छावत ॥ 

यों नेंदनंद निहारिवे कों, नंदगॉव के लोग चले सब धावत । 

आवत कान्ह बने बन ते, वर प्रान परे-से परौसिन पावत ॥६४९॥ 
है 


सामान्या आगतपतिका 
नागर विदेख मे बिताइ बहु द्योस आयो, 
नागरी के हिय मे हुल्लासन की खान की । 
कवि 'मतिराम!' अक भरत मयंकझुखी, 
नेहे सरसाइ मति मोही सुखदानि की ॥ 
सु बरन बोलिक बतावति है सुबरन, 
हीरन बतावति है छवि मुसकान की । 
आँखिन ते आनंद के आँसू उमगाइ प्यारी, 
प्यारे को दिवावत्ति सुरति मुकतान की ॥६४६॥ 


; है 

डज्जल अनूप नौर नहाइ के नगर-नारि, 

पहरे दुकूल सरसानी रति-बेस तें। 
'घोमनाथ' कहै आछो अतर लगायो तैसो, 

छुहरी सुगंध चारु चंपक सुदेस ते॥ 
प्रातई ते ओर रखिकन कों जवाब दौीनौ, 

हँसति कहत बात, निबरी कल्लेस तें । 
संक तजि सुंदरी बिछ्ाएँ परजंक आजु, 

धन को दिवेया सुनि आवत विदेस तें ॥६४७॥ 





पृछल पारिच्छेल 
गुणानुसार नायिकाएँ 
है. 


नायिकाओं के गुणानुसार तीन भेद होते है-- 
श-उत्तसा, २-सध्यमा, ३-अधघसा । । 
कप उप मा नायिका---अपने प्रियतम का दोप जान कर भी 
रु्ट नहींने वाली ओर अपने प्रति उसका अहित देख कर भी उसका 
हित करने वाली नायिका को “उत्तमा” कहते हैं” । 


हृ 
जाकी जावक सिर धरथों, प्यारे सहित सनेह । 
हमको अंजन उचित है, तिन चरनन की खेह ॥ ६४८ ॥ 





प (१) अनहित सो द्वित 'उत्ततमा', सम सो सम वि! जानि 
अवबमा' हित द्र सो न हित, तीनों तिय पहिचानि ॥ 
है --+ रिसविल्लास”? 

(२) उत्तम' मान बिहीन है, लघु-मभ्यम समा मान । 

बिनप्पराबई करत है, अप्म! नतारि गुरु मान ॥ 
--“# गारनिणंय'' 

(३) प्राय सभी आचायों ने अन्य नायिक्राश्रोे का कथन कर सब के अंत मे 
गुणानुसार उत्तमादि नांयिकाओ का वरान किया है किंतु 'हरिऔऔवजी” ने 
अपने आधुनिक प्रंथ “रस-कलस” में नायिकासेद का वर्णन करते हुए 
आरभ में ही, केवल “जाति अनुसार” वर्ग के उपयात इनका वन 
प्रकृति अनुसार! वर्ग के अतगत किया है। इसके साथ ही उत्तमा ओर 
मब्यमा के नवीन उपभेदों के रूप में दिशप्रेमिका' आदि नवीनतम 
नायिकाएँ उनकी उद्भावनाएँ है । 

(१) पिय-ओगुन लखि, सपनेउ रचइ न रोब । 
सुभग 'उत्तमा” तिय, तन-मन निरदोष ॥ 

॥ “+ महेश्वरविक्वाल! 

(२) हरिआंव जी ने अपने रसक़लत' में उत्तमा नायिका के अतगत निम्न- 

लिखित नवीन नायिकाओ का कथन किया है -- 
१-पति-प्रे मक्का, २-परिवार-प्रेमिका, ३-जाति-प्रेमिका, ४-देश-प्रेमिका, 


१७, 7७ 


[हक (.] 5 हा, कप || हज 
४-जन्मभूमि-प्रेमिका, ६-निजतानुरागिनी ७-लौक-सेविका, ८+“वस-प्रे मिका। 


३5४ भुणानुसार नाथिकाएँ 





हमकों तुम पुक्र, अनेक तुम्हे, उनहीं के विवरेऊ बनाइ बहों । 
इत चाह निहारी ब्रिडारी, उत्ते सरसाइ के नेह सदा निबहों ॥ 
अब कीचौ 'मुबारक” सोईं करो, अनुराग-लता जिन बोइ दहों । 
घनस्थास | सुखी रहो आनंद सो, तुम नीके रहो, उनही के रहो ॥६४ ६)० 


न 
रस में विवप्त हे के सेखर” बिताई रात, 
लागे रति-चिह चारु अगन अछेह सो । 
परत न सूधे पा, आलस-बल्नित बेस, 
श्रावत विज्लेफि श्रोर भाँमती के गेह सों ॥ 
आदर सो उठिक्े सहेल्लिन सो श्रार्ग ज्ञाइ, 
लागे उर-दागन दुराए निमज्ञ देह सो । 
धूर भरे प्रीवम के चरन-सरोज प्यारी- 
पौंदे निज अंचल के छोरन सनेह सो ॥ ६३० ॥ 
हम 
कैसरि सो उबटो सब अ्रग, बढ़े मुझतान सो माँग सम्हारी । 
चारु सुत्ंपंछ हार हिएँ, उर ओछे उरोजन की छुवि न्यारी 0 
हाथ सो हाथ गहें कवि देव”, सु साथ तिहारेई नाथ ! निहारी । 
हा हा ! हमारी सों साँची कहो, वह कोन ती छोहरी छीबर बारी ॥६५१॥ 
है..$ 
चंदमुख् की ही बनी रहति चकरोरिका दे 
सरस सनेह स्वॉति बेंद की है चातकी । 
प्यारी तन-कारौं करि राखति नयन-तारौ 
बारति गोराई वा पे गोरे-गोरे गात की ॥ 
“हरिश्रोध! ओगुनी को औगुन हु शुन होत, 
देति है कुबात हू को उपमा नबात की। 
पात लो हिल्नति, पवि-पात सिर पै है होत, 
पातक-निरत पति हु को कहे पातकी ॥ ६४२ ॥ 
गँः 
साथ महाबर पाँइ को देखि, महाबर पाइ सुढ़ार ढुरी ए । 
ओठन पे ठने वे अखियाँ, पिय के हिय पैठ न पीक घुरी ए ॥ 
संग ही संग बसो उत्त के, अेंग-अगन पेव तिहार लुरी#ए | 
साथ में राखिऐं नाथ! उन्हें, हम हाथ मे चाहती चार चुरी ए. ॥६५३४ 


मध्यम] नायिका 3६५ 


(२) सध्यमा नॉयिकफा -- अपने प्रियतम का हिंत देख कर 
उसके साथ हित और उसका दोष देखकर मान करने वाली नायिका 
का “मध्यमा' कहते है $ । 

अरुन उदोत आयी करिक्के बिहार, हेरि- 
उपब्यों हिए मे हार, हारे रंग रति के । 
मान ठानि बेठी, तानि ऋुकुटी कमान चारु, 
लाल भए लेचन लजीले बक गति के ॥ 
'सेखर” समीप जाइ सकुचि सेभारे स्थाम, 
रग भरे बसन लाली के प्रीति अति के ॥ 
उरमेंगि अनंद अनुरागी श्रति प्रेम भरी, 
लागी उर ललकि सल्लौनी प्रानपति के ॥ ६४» ॥ 
६.३ 


साँक समें घर आए गुपाल, सो जाम के श्रतर ही रतिया मे । 
भारी बिनोदन सों भभरी, 'हद्विजदेवजू” जो लो रची बतिया मे ॥ 
काम की जोति जगी कछु बीच ही, भूति गई सिगरी घतिया मे । 


जैसी हुती रही वैसी घरी सखि ! नेह-भरी बतियाँ छुतिया में ॥६५५॥ 
है. 


आयो प्रानपति रात श्रनतें बिताइ, बेढी- 
भोंहन चढ़ाइ रेंगी सुंदर सुहाग की । 
बातन बनाइ, परथों प्यारी के चरन आइ, 
छुवि सो छिपाईं छोेल छुवि रति-दाग की । 
छुटि गयो मान, लगी आपुही सेंबारन को, 
खिरकी सुकवि 'मतिराम! पिय-पाग की ॥ 
रिसई के आँसू रस-ओछू भए श्राखिन मे, 
रोष की ललाईं, सो ललखाई अनुराग की ॥ ६५६ ॥ 





४ (१) पिय-अपरा4 लखैं, सुने, करे मान जो कोइ । 
पुनि हित करति सु द्वित करे, नारि 'मध्यमा सोइ ॥ 
--“रपतिकविनोद'' 
(२) 'हरिऔप जी' ने मध्यमा नायिका के दो भेद लिखे है--- 
१-व्यंग विदग्वया, २-मर्म पीड़िता । 


३६६ गुशानुसार नायिकाएँ 





' (३) अधमा नायिका---अपने प्रियतम के हित करने पर भी 
उसके साथ मान करने वाली नायिका को अधमा? कहते है| । 


हो उरमाइ रिक्ाइवे कों, रसराग-कवित्तन की धुनि छाइं । 
त्यों 'पद्समाकर! साहस के, कबहू न विषाद की बात खुनाई ॥ 
सापनेहु न कियो अपराध, सु आपुने हाथन सेज बिछाई । 
त्यों परि पाँह मनाई जऊ, तक पापिनि को कछु पीर न आईं ॥६४७॥ 
०६ 
आयी है सयानपन, गयो है श्रयान, तऊ- 
नित उठि मान करिवे की टेब पकरी । 
धर-घर मानिनी है मानत मनाए ते वे, 
तेरी ऐसी रीति और काहू में न जकरी ॥ 
कवि 'मतिराम' कामरूप घनस्याम लाल, 
तेरे नेंन-कोर ओर चाहे इक टकरी । 
हा हा के निहोरे हु न हेरत हिरननेंनी ! 
काहे को करत हठ हारिल की लकरी ॥ धृश८ ॥ 
शक 
दुबक्यो रहे नाह गुनाह बिना, गुन गावे खदा सुख-आखर में । 
अति सज्जन, साधु महा मन कौ, जु बिना अपराध धरे भरमें ॥ 
सपनेहु न आन-प्रिया सुमिरे, तब हू नहिं सेज में नीकी रमे । 
तरपै जिमि बिज्ल सी पिय पै, सरपे कननाइ खूबे घर में ॥६2१६॥ 


53 


रही पकरि पाटी, सु रिस भरें भौह, चित, नेंन । 
लखि सपने पिय आन-रति, जगतहु क्षगत हिएँ न ॥ ६६० ॥ 


अन्याक्णकाकातफ/ चि,* ै,/ दे.“ फ/ / के पे फाभकमननमभनकन 


| तिय सो प्रीतम हित करे, तिय रिसाइ बे-काज । 
सी वह “अधमा नाइका', बरनत है कविराज ॥ 


ह धर 'सुदर श गार १9 
> बिह्वारो 


तृतीय 
पारोशैष्ट-खंड 


० 


“अूगार रस के सुक्कक पद्य यद्याप आंविकतर झअलकार्रा अर नायिकाओं के 
उदाहरणा-स्वरूप ही लिखे गये ओर यद्यपि लिखने का लक्ष्य भी अिकतर धुत श्रथ- 
दाताओं को प्रसन्न करना था, तथापि कुछ कबियों को कृति में शुद्ध प्रेम के ऐसे 
सरस छंद मिलते है, ऐसे सोन्दय की पविच्न विद्रति पाई जाती हैं कि सदसा यह 
विश्वास नहीं होता कि वे कवि शुद्ध आंतरिक प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी उददेश 
से कविता करते थे | यह ठीक है कि अविकाश क्यों ने सोन्दर्य को केवल उद्दीपन 
रन कर नायक-नायिका के रति-भाव की व्यजना की है, पर कुछ कवि ऐसे भा 
हुए हैं, जिन्होंने रीति के प्रतिबधों से बाहर जाकर म्वकीय सु दर रीति से सोन्दय का 


बढ़ सृष्टि की है, जो मनोमुग्बकारिणा है | 
ञ्रै 


।.. रीत-काल क कवियों का साहित्य में दया स्थान है. इसकी परीक्षा कवित्व का 
दृष्टि से भी की जा सबती है, ओर आदायत्व की दृष्टि से भी। कनित्व की दृष्टि से 
परीक्षा करने में हमारी कसोटी ऐसी हे।नी चाहिए, जिस पर संसार भर के सारित्य 
को कस कर परख सके ओर उसके उत्कर्षापक्रष का निरेय कर सके। स्थायी साहित्य 
जीवन का चिरंतन समस्याओं का समावान है। मनुष्य मात्र की मनोबृत्तियों, उसका 
आशाओ, आकाजाओ और उनके भावो, विचारों का वह अक्तय भाध्वार हे। 
साहित्य की इस व्यापक भावना को हम समन्वयवाद कह सकते हैं । 


इस साहित्यिक समन्वय में रीति-काल के ४ गारी कवियों का अलग स्थान 
है, यह पहले ही स्वीकार करना पडेगा | उन कवियों का रूरय भक्त कवियों की 
भॉति कुछ विशिष्ट उच्च आदर्शों पर नहीं था, परतु गाईस्थिक जीवन के सुख- 
सौन्द्रय आदि पर उनकी दृष्टि टिकी थी ओर ब्ली-पुरुष के मधुर संबंध की ओर 
उनका ध्यान खिंचा था ।* कुछ कवियों ने प्रेम के सूद्टम तत्वों का निरूपण भी 
किया है, केवल विभाव, अनुभाव आदि का अतिज्गुण्ण रूप खडा करके रस-निष्पत्ति 
की चेष्टा ही नही की है। ऐसे कवियों का स्थान सौन्दय-ख्रष्टाः मौलिक साहित्यकारों 


के बीच में चिरकाल <क रहेगा । 
्् 


भाषा ओर छुद आदि की दृष्टि से भी रीति-काल के कवियों का प्रयत्न 
प्रशसनीय ही कहा जायगा | ब्रजभाषा कः जो साहित्यिक रूप निर्मित हुआ था, 
उसमे अनुभूयमान कोमलता और सुकुमारता उन्हीं कबिणे के प्रयास का फल 
था ।, , .श/गार रस का पतला पकड कर गाहेस्थ्य जीवन के जैसे सदर और 
सुकुमार चिन्न उन्हे उतारने थे, उसके उपयुक्त भाषा का स्वरूप स्थिर करना कवियों 
की अ्रतिभा का परिचायक है। इसके कारण छदों में भी अच्छी श्रौढ़ता ओर 
परिष्कृति आई है ।?” “--”हिंदी साहित्य” 


९ 
पाराराष्ट 
बकरे २ पलपल 
रहीम कृत 'नगर-शोभा' ओर देव करत 'जाति-बविज्ञास' एवं रस 
बिज्ञास! ग्र थो मे अनेक जातियो एवं देशो की नायिकाओ का बड़ा 


अद्भुत वणन हुआ 6 । पाठको के सनोरंजन के लिए इनका संकलन 
किया गया हैं । 


६९७ 
१->अ नेक जाएविया की बायिकाएं 
| रहीम क्ृत 'नगर-शाभा! के अनुसार” ] 
शक 
ब्राह्मणी 
उत्तम नाती ब्राक्णी, देखत चित्त लुभाय । 
परम पाप पल मे हरत, परसत वाके पाय ॥ 
परजापति परमेश्वरी, गयारूप समान । 
जाके' अग-तरंग मे, करत नेन अससूक़रता ६६१ ॥ 
खतरानी 
रूप-रणम रति-राग में, खतरानी इदृत्तरान । 
मानो रची बिरचि पचि, कुसुम कनक में सान ॥ 
पारस पाहन की मनो, घरे पूनरी अंग । 
क्यों न होइ कंचन वहू, जे बिलसे तिहि संग ॥ ६६२ ॥ 





+ “मसहाकवि देव जी ने 'जाति-विलास' में जिस रीति से बहुत सी जातियों 
की तथा देशों की स्त्रियों का वर्णन किया है, उत्ती रीति से 'नगर-शोभा? मे भी 
आनेक जातियों की स्त्रियों का चणन बडी सुदरता से किया गया है। भाव स्टंगार 
का हैं । दोहे की शब्द-योजना से वर्णित स्त्री जाति तथा कम का मनोहर चित्र 
नेत्रों के सन्‍्मुख आ जाता है। यह ग्र'थ रहीम के सलानी स्वभाव का परिचायक है । 
यह अनमान किया जा सकता है कि देवजी ने जाति-विलास' कदाचित रहीम प॑ 
इस ग्रंथ को देख कश बताया हो और रहीम को इस अंथ को रचना अकबर के 


मीनाबाजार से सूभी हो । 
-- रहीम-रलावली?? 


3७८ 


जोहरिन 


कबहुँ दिखावे जोहरनि, हँसि-हँसि मानक-लाल । 
कबहेँ चख ते चवे परे, हूटि सुकुत की माल ॥ 
जद॒पि नेननि ओट है, बिरह चोट ० क । 
पिय-उर पीरा ना करे, हीरा सी गड्डि” जाइ ॥ 
कायस्थिन 
कैथनि कथन न पारई, प्रेम-कथा सुख बेन । 
छाती ही णती मनो, लिखे मेंन की सेन ॥ 
वरुनि बार लेखनि करें, मसि काजरि है? तट । 
प्रमात्र लिख नेन ते, पिय बॉचन की देह ॥ 
चितेरेन 
चतुर चितैरनि चित हरे, चख खजन के भाई । 
हूँ आधो करि डार॒इं, आधो मुख दिखराइ ॥ 
पत्तक न टारें बदुन ते, पल्नक न मारे नित्न । 
नेक न चित तें ऊतरे, ज्यों कागद चित्र ॥ 


बरइन 
सुरेंग बरन बरनइ बनी, नेंन खबाएँ पान । 
निसि दिन फेरे पान ज्यो, विरही जन के प्रान ॥ 
पानी पीरी अति बनी, चंदन खोरे गात । 
परसत बीरी अघर की, पीरी के हब जात ॥ 
सुनारिन 
परम रूप कचन बरन, सोभित नारि सुनारि । 
मानों साँचे ढारि के, बिघिना गढी सुनारि॥ 
रहसनि बहसनि मन हरे, घोर घोर तन लेहि । 
ओऔरन को चित चोरि कै, आपुन चित्त न टरैदि ॥ 
बनियाइन 
बनियादन बनि आइके, बेठि रूप की हाट । 
पेम पेक तन हेरि के, गरुते तोरत बाट ॥ 
गरब तराजू करत चख, भोंह मोर मसुस्तिक्यात । 
डॉडी मारत विरह की, चित चिंता घटि जात ॥ 


परिशिष्ट 
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रगरेजिन 
रेंगुरेजनि के सग मे, उठत . अनग-तरग । 
आनन ऊपर पायतु, सुरति श्रत के रंश ॥ 
मारत नेन कुरंग तें, मो मन मार मरोर । 
आपन अधर-सुरंग तें, कामी काढ्तु बोर ॥ ६६६ 
देहातिन 


गत्ति गरूर गयंद जिमि, गोरे बरन गंवार । 

जाके परसत पाइऐ, घनवा को उनहार ॥ 

घरो भरौ घरि सीस पर, विरही देखि लजाइई । 

५ ५2 दे पे 

कुक कठ ते बाँघि के, लेजू ले ज्यों जाइ॥ ६७० ॥ 
कूजडिन 

भाटा बरन सु कोौजरी, बेचें सोवा साग । 

निश्बजु भई खेलत्त सदा, गारी दे-देँ फाग ॥ 

हरी भरी डलिया निरखि, जो कोई नियराति । 

कूठे हू गारी खुनति, साँचे हू खलकचाति ॥.६७१ 
वनजारिन 

चनजारी कुमरकूत चलत, जेहरि पहरे पाइ । 

चाके जेहरि के सबद, बिरही हर जिय जाइ ॥ 

और बनज व्यौपार को, भाव बिचारे कौन । 

जोइन खोने होत हैं, देखत वाको होने ॥ ६७२ 
कुम्हारिन 

बरबा के मॉटी भरे, कौरी बेस कुहार । 

डे डलटे सरवा मनो, दीसत कुच उनहार ॥ 

निरखि प्रान घट ज्यों रहे, क्यो सुख श्रावे छह 

डर मानो आबा दहे, चित्त असम जिमि ॥ #७दे ४ 
लुहारिन 

बिरह-अरगिनि निसि-दिन धबै, उठे चित्त चिनगार । 

बिरहो जिप्हि जराइ के, करत लुहार खुहार ॥ 

राखत मो मन लोह-सम, परर प्रेम धन टोर । 

बिरह-अगिन मे ताइके, नेन नौर में चोर॥ ६७४ । 


अऑट्शाक 
चीटविएफक, 


अरमकया, 
है] 


बरमपक 
जिम्सा 


परिशिष्ट 
कलवारिन 
कलवारी रस प्रेम को, ननति भर-भर ठेोत । 


जोवन-मद माँती फिर, छाती छुतबन न देत॥ 
नेंनन प्याज्ञा फेरि के, भ्रधर गजक जब देत । 


मतवारे की मति हरे, जो चाहै सो , लेत ॥ ६७४ ॥। 
गूज़री 

परम ऊज़्री गूज़री, दह्या सी प्॒पेै लेइ । 

गोरस के मिसि डोलही, सो रस नेक न देह ॥ 

गाह5 सो हँसि बिहेसि के, करत बोल अ्रु कौल । 

पहिले आपुन मोल कहि, कहत दही कौ ,मोल || ६७६ ॥ 
काछिन रा 

काछिनि कछ न जानई, नेन बीच हित चित्त । 

जोबन-जल सीचत रहे, काम-कियारी नित्त |॥ 

कुच भ्ाटा, गाजर अधर, मूरा से भुज भाई । 

बेठी लौका बेचईं, लेटी है | ६७७ ॥ 
कसाइन 

हाथ लिए हत्या फिरे, जोबन गरब हुल्ास । 

धरे कसाइन रन-दिन, बिरही रकत पिपास || 

नेन कतरनी साज्ि के, पलक सेन जब्र देह । 

बरुनी की टेढ़ी छुरो, लेह छुरी 2 » टेट ।। ६७८ || 
तबाखिन 

हियरा भरे तबाखिनी, हाथ न लावन देत । 

सुरवा नेंक चखाइ के, हडी मभारि सब देत।॥ 

अधर सुधर, चख चीकने, वे भरहै तन गात । 

वाको परसों खात हो, बिरही नहिंन //भघात ॥ ६७६ ।॥१, 
तेलिन 

बेलन तिल्ली सुवास के, तेलिन करे... फुल्लेल । 

बिरही दृष्टि कियो फिरे, ज्यों तेली को बेल ।॥। 

कबहू मुख रुखो किए, कहै जीय की बात । 

वाकोी करुवी बचाने सुन, सुख भीठौ है जात ।। ६८० ॥ 
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पडवाशइन 


पार्टध४रथ परइन  पहरि, सेंदुर भरे | ललाट। 

बिरही नेकु न छाँदई, वा पटवा की हाट ॥ 

रस रेसम बेचत रहे, नन सेन की सात । 

फूँदी पर को फोदना, करे कोटि जिय घात ॥द८१॥ 
भटियारी 

भटियारी अरू लच्छुमी, दोऊ एफ घोता 

आचत बहु आदर» करे, जात न पूछे बात ॥ 

भटियारी उर मुहर करे, प्रेम पथिक को ढठौर। 

औस दिखावे और कोँ, गत दिखाबे और ॥६८२॥ 
कमागरी 

कर गुमान कमागरी, भौह कमान चढ़ाई । 

पिय कर गहि जब खें चई, फिर कमान सी जाइ॥ 

जो गति है पिय रस परस, रहै रोष जिय टेक ।. 

सूधी करत कप्तान ज्यों, बिरह-अगिन से सेक ॥5%८३॥ 
तीरगरनी 

हँंसि-हँसि मारे नेंन सर, बारत जिय बहु पीर । 

बेका हे उर जात हो, तौरगरन के तौर ॥ 

प्रान सरीकन साल दे, हेरि फेरि कर लेत | 

दुख सकट पे काढ़िके, सुख सरेस में देत ॥६८४/ 


छीपिन 


छीपिन छापो अधघर कौ, सुरंग पीक भर लेत। 
हंसि-हँसि काम-कल्नोल्न में, पिय-मुख ऊपर देत ॥ 
मानों मूरति मेंन की, धरे रंग सुर तंग। 
नेंन रेंगीले होत हैं, देखत वाकी रंग ॥६८९॥ 
सिकली गरनी 
सकल अ्रग सिकल्लीगरनि, करत प्रेस झोसेर.। 
करे बदन दपन मनों, नेंन मुसकल्ला फेरि ॥ 
अंजन  चंख चंदन बदन, सोमित सेंदुर मग। 
अगनि रंग सुरंग के, काढ़े. अरग. अनंग ॥६८६॥ 
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सक्किन 


करे न काह की सका, सक्किन जोबन “रूप । 

सदा सरम जल तें भरी, रहै चिब्रुक के कूप ॥ 

सज्ञत्ष नेन वाके निरखि, चलत प्रेम-सर फूट । 

लोक-लाज उर खल्ाशग्तिं, जात मसक सी छुट ॥६८७॥ 
गंधिन 

सुरेंग बसन तन गॉधिनी, देखत दृगन अधाय । 

कुच साजू. कुटली अघर, झोचन चरनन आय ॥ 

कामेश्वर नेननि धरे, करत प्रम की केल्लि । 

नेंन मॉहिं चोवा नर, दोरन 9) फुलेल ॥६८८॥ 
गजपूतनी._ /7 

राज करत रजपूतई, देस रूप के दीप। 

कर घूंघट ,पट ओट के, आवत पियहि समीप ॥ 

सोसित मुख ऊपर थरे, सदा सुरति-मेदान । 

छूटी लटे.. बंदूकची, भौहे रूप कमान ॥६०८३॥ 
तुरकनी 

चतुर चपल्ल कोमल बिमल्न, पण परसत सत्तराइ । 

रस ही रस बस कीजिए, तुरकिन तरकि न जाइ ॥ 

सीस चंदरी निरखि सन, परत मेंस के जार। 

प्राभ इजारे लेत हैं, बाकी लाल इजार ॥६&६०॥ 
जोगिन 

जोगिन जोगि न जानई, परे अम रस मॉहि। 

डोलत मुख ऊपर लिऐ, अंम-जटा की छाँद्टि ॥ 

सुख पे बेरागी अल्क, कुच सिंगी विष बेन। 

मुदरा थारे अधर के, मूंद ध्यान सो नेंन ॥६६१॥ 
भारनी 

भादन भटकी प्रेम की, हटकी रहे न गेह। 

जोबन पर ल्षथ्की फिरें, जोरत तरक सनेह ॥ 

ऊुक्त-माल उर दोहरा, चौपाई. मुख. लोन | 

आपुन जोबन-रूप की, अस्तुति करे [न कौन ॥६६२॥ 
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डोमनी 


लेत. छाएँ डोमनी, मोहन रूप सुजान । 

गाइ-गाह कछु लेत है, बॉकी तिरछी तान ॥ 

नेंकु न सूचे मुख रहे, झुकि हँसि सुरि सुसक्याइ । 

उपपति की सुनि जात है, सरबस लेइ रिर्काइ ॥६६३॥ 
चेरी 

चेरी माँती मेन की, नेंन सेन के भाइ। 

संक-भरी अँभुवाइ के, भुज॒ उठाय अगराइ ॥ 

रंग. रगराती फिरे, चित्त न लाये गेह। 

सब काहू ते कहि फिरे, आपुन सुरति-सनेह ॥६६४॥ 
नटिनी 

बाँस चढ़ी नट वंदनी, मन बाँधत से बाँस। 

नेन मेंन की सेंन तें, कटत कटठाछुन साँस ॥ 

अलबेली अद्भुत कला, सुध छुध ले बरजोर। 

चोर-चोर मन लेत है, ठौर-ठीर तन तोर ॥ 

बोलन पै पिय मन विमल, चितवति चित्त समाय। 

निस बासर हिंदू तुरकि, कोतुक देखि लुभाय ॥ 

सटकि लेह कर' ढोहगो, गावत अपनी ढाल । 

सेत लाल छुवि दीसियतु, ज्यों गुलाब की माल ॥३६९॥ 


कंचिनी 
कचन से तन कंचनी, स्थाम कचुकी अ्रग । 
भाना भावें भोरही, रहे घटा के संग ॥ 
नेंननि भीतर नृत्य के, सेन देत . सतराय। 
छवि ते चित्त छुशवही, नट के भाई दिखाय 0६६६॥ 


अहेरिन 


हरि गुन आवज केसवा, हिंसा बाजत कास। 
प्रथम बिभासे गाइके, करत जीत संग्राम ॥ 
प्रेम अहेरी साजि के, बाँध परबो रस-तान | 
सन मूग क्यो रौके नहीं, तोहि नेंन के बान ॥६६७॥ 


नए 


ल्‍्जी 


परिशि'ठ 





मेंंगतिन 
मिलत अंग सब मॉगना, प्रथम मॉग मन छेद । 
घेर घेर डर राखही, फेर फेर नहि देह ॥ 
बहु॒ पतग जारत रहे, दोपक बारे देह ! 
फिरत, न गेहन आवबही, सन जु चेटुवा लेह ॥६६८॥ 
पांतुर 
प्रान-पूतरी पादरी, पातर कल्घा-निधान । 
सुरति अ्रग चित चोरई. काय पाँच रख बान ॥ 
डपजाबे गर्ल में बिरस, बिरस माहि रख नेम । 
जो कीजे विपरीत रति, अतिहि बढ़ावे प्रेम ॥ 
कहे आन की आन कछु, बिरह पीर तन ताप । 
और गाइ. सुनावई, औरे कछू अल्लाप ॥६६६॥ 
जुकिहारिन 
खुकिहारी जोबन लिए, हाथ फिरे रस देत। 
आपुन मास चखाइ के, रकत आन को खेत ॥ 
विरही के डर में गडे, स्पाम अल्क की नोंक। 
बिरह पीर पर लावई, रकत-पियासी  जौंक ॥७००॥ 
खटीकिन 
बिरह विथा खटकनि कहे, पत्तक न लावे रेन। 
ऋरत कोप बहु भाँति ही, धाइ मेंन की सेन ॥ 
बिरह बिथा कोई कहे, समझे कछू न ताहि। 
वाके जोबन रूप की, अकथ कथा कछु आहि ॥७०१॥ 
सबनोगरनी 
सबे अंग सबनीगरनि, दीसत मन न कलक । 
सेत बसन कीने सनों, साबुन लाइ मतग ॥ 
बिरह बिथा मन की है, सहा व्मिल हें जाइ। 
मन मत्तीन ज्ञो घोवई, वाफ़ी साइुन ल्ाहू ॥७०२॥ 
कंदीगरनी 
कंदन सी कृढीगरनि, कासिनि कठिन कठोर । 
ओर न काहू की सुने, अपने पिय के सोर ॥ 
पगहि मोगरी सी रहै, एम बचन्च बह खाई । 


हु 
्ड 4] थ 
रंग रंग अंग अनग के, करे बनाइ. बनाइ ॥७०३॥ 
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३७७ 
घुनियाइन 
घुनियाइन घुनि रेन-दिन, धरे सुरति की भाँति । 
वाकों राग न बूफही, कहा बजाबै तोति॥ 
काम पराक्रम जब करे, छुवत नरस होइ जाइ। 
रोस-रोम पिय के बदन, रूई सी लपटाई |७०४॥ 
फोलिन 
कोरनि कूर न जानई, पेम नेम के भाई । 


विरही वाके भोन से, ताना तनत भज़ाह ॥ 

बिरह भार पहुँचे नही, तानी बहै न पेम । 

जोबन पानी मुख धरे, खेचे पिय के नेन ॥७०५॥ 
नगारचिन 


घेरत नगर नगारचिन, बदन रूप तन साजि। 

घर धर वाके रूप को, रश्यो नगारो बाज़ि ॥ 

पहने जो बिछुवा खरी, पिय्र के सेँग श्रेगरात । 

रतिपति की नोबत मनो, बाजत श्राधी रात ॥७०६॥ 
दुलालनी 

मन दलमले दक्कालनी, रूप अंग के भाई। 

नेंन मटकि, सुख की चटकि, गाहक रूप दिखाई ॥ 

लोक-ल्ाज कुछ-कॉनि ते, नहीं सुनावत बोल । 

नेंननि-सेननि मे करें, बिरही जन की मोत्त ॥७०७॥ 
ठठेरनी 

निस दिन रहे उठेरनी, राजे माँजे गात। 

सुकता' बाकें रूप को, थारी पै उहरात ॥ 

आभूषन बसतर पहिर, चितवत पिय-मुख ओर । 

मानों गढे नितब कुच, गडुवा ढार कठोर 0७०८७ 
कागदिन 

कागद से तन कागदिन, रहे प्रम के पाय | 

रीसी भीजी मैंन-जल, कागद सी सिथलाइ ॥ 


मानों कागद की गुढ़ी, चढी सु प्रम-अकास । 
सुरति दूर चित खेंचई, आइ रहे उर पास ॥७*६॥ 
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मसीकरिन | 
देखन के मिस मसिकरनि, पुनि भरमसि खिन देत । 
चख टोना कछु डारई, सूके स्थाम न सेत ॥ 
रूप जोति मुख पे धरे, छिनक मलीन न होत। 
कच मानो काजर परे, सुख दीपक की जोति ॥७१०॥ 
बाजदारनी 
बाजदारनी बाज पिय, करें नहीं तन साज | 
बिरह पीर तन यो रहे, जर भंकिनि जिमि बाज ॥ 
नेंन अहेरो साजि के, चित पंछी गहि लेत । 
बिरही प्रान सेंचान को, अ्धर न चाखन देत ॥७११॥ 


जिलोदारनी 


जिलोदारनी श्रुति जलद, बिरह अ्रशिन के तेज। 
नाक न मोरे सेज पर, अति हाजर महि मेज ॥ 
ओऔरन को घर सघन मन, चलने जु घूघट माँहि। 
वाके रग सुरंग की, जुलोदार पर छॉँहि ॥७१२॥ 
भंगेरिन 
सोभा अ्रंग भेंगेरनी, सोमित माल्त गुलाल । 
पना पीसि पानी कर, चखन दिखावे लाल ॥ 
काहु अधर सुरंग घरि, प्रम पियालों देत | 
काहु की गति मति सुरत, हरुवेई हरि लेत ॥०१३॥ 


बाजींगरनी 


बाजागरनि बजार में, खेलत बाजी प्रेम । 
देखत वाकौ रस रखसन, तजत नेंन ब्रत्‌ नेम ॥ 
पीवत वाको प्रेम रस, जोई सो बस होइ। 
एक खरे घूमत रहे, एक परे मति खोइ ॥७१४॥ 


कठिहारिन 
कठिहारोी उर की कठिन, काठपूतरी. आहि। 
छिनक न पिय संग तें टरे, बिरह फँदे नहिं ताहि॥ 
करे न काहू कौ कटल्यों, रहे किएँ हिय साथ । 
बिरही को कोमल हियो, क्‍यों न होइ जिमि काठ ॥७१३७ 
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डफालिनी 


रोकी रहै डफालिनी, अपने पिय के राग। 
ना जाने सजोग रस, ना जाने वैराग॥ 
अनमिल बतियां सब करें, नाही मलिन सनेह | 
डफली बाजे बिरह की, निस-दिन वाके गेह ॥७ १६॥ 


गड़िवारिन 
बिरही के डर में गे, गडिबारिन कौ नेह। 
सिव-बाहन सेवा करें, पावे सिद्धि सजेह ॥ 
पैस पीर वाकी जनो, कंटक हू न गडाइ । 
गाडी पर बेटे नहीं, नेंननि सो गडि ज्ञाइ ॥७१७॥ 
महावतनी 
सेटी महत महाचतनि, धरे जु आपएुन अंग! 
जोबन-मद में गत्ति चढी, फिरे जु पिय के संग ॥ 
पीत काँछ कचुकि तियन, बाला गहे. कल्लाव | 
जाहि ताहि मारत फिरे, अपने पिय के ताव ॥७१८॥ 


धोबिन 
धोबन लुब्धी प्रेम की, ना घर रहे, न घाट | 
देत फिरे घर-घर बगर, लुगरा घर लिलाट ॥। 
सुरति अंग सुख मोर कै, राखे अधघर मरोरि। 
चित्त गद॒हर ना हरे, बिन देखें वा और ॥॥७३३॥ 
चमारिन 
चोरत चित्त चमारिनी, रूप रग के साज | 
खेत चलाएं चाम के, दिन ढ जोबन-राज ॥ 
जाइ क्यों न ब्त्त नेम सब, होइ लाज-कुल हानि। 
जो चाके सग पौढई, प्रेम श्रघोरी स्ानि ॥७२०॥| 
चूहरी 
हरी भरी गुन चूहरी, देखत जीव कलक। 
जाके अधर कपोल कौ, चुबों परो जिम रग॥ 
“परमलतर सी लहखही, धरे... प्रेम-संयोग । 
कर गहि गरें! लगाइऐ, हरे विरह को रोग ॥७२ १॥| 
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है. 
व्राह्मणी 
गंग-तरंन बीच बरगन ठाढी करे जप, रूप डउदोती । 
, दिव” दिवाकर की किरनें, निक्रसें-बिकर्से मु पकंज-जोती ॥ 
नीर भरी भ्रलकें निचुरे, छुटिके छुलकें मनो साँग के मोती । 
बिज्जुल सी लपटें कतकें, कन कज्जल सी, अंग उज्जल घोती ॥०७२२॥ 
रजपूृतनी 
भाग भरी, अनुराग भरी, बड भागिन सुद्ध सुहागिन छाजे । 
अंग अनंग-तरंगनि जानि, इकगनि ये सब खसगनि साजे॥ 
संचित के रुचि बचि बधूनि, सु 'देव” बिरचि रची सुनि लाजे । 
प्रेम भरी पुर-भूप-सुता, गुन-रूप रची रजपुननि राजे ॥७२३॥ 
देश्यनी 
पीरे पीन कुचन पे कुकी बदन कसी, 
निकसी निकाई परे सूढ़े की सुहाती मे । 
गोरे गरें तरें रे मोतिन की, तामे- 
रमकत घुकधुकी, जैसें दूलहै बराती मे ॥ 
* देव! चित्र चुसें, वेसे न छुवे बाजूबंद, 
ललकत लाल लगिवे को रंगराती मे । 
नवजोबनी की जोबनी की ज्ोति जीति रही, 
. कैसी बनेंनी की बनी, नीकी छुवि छाती मे ॥ ७२४ ॥ 
बुद्रा 
नेह सो निचोरें, चित चोरें, डीठ जोरे, कौन- 
डोर लागी ढोरें' डार सुरति अद्दार की । 
सौने के सरोज से उरोज उसगौहें, गोरे- 
अंग मे सुहाई देव” सुही ज़रतार की ॥ 
कंठ सिरीकठ, कदि किंकिनी, कंगन कर 
ऊज़रे पगनि, गूजरी सु भरूमकार की । 
चंद सो बदन, मंद हँसनि, गयंद 'गति 
कॉंबरी कुरंग-नेंनी कुंचरि किरार की ॥ ७२९ ॥ 
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खतरानी 
ज्यों बिन ही मुन श्र क लिखे, घुनि यो करिक्के करता करि हारथों । 
'देव” सु बानिक देखि अचानक, आन कंहँन कौ आन कुमारयों ॥ 
लाज लचें तिय ओर रचे, बिन काज बिरंचि विचारि विचारधो । 
बारिएऐ कोटि सची-रतिरानी, इतो खतरानी कौ रूप निहारधों ॥७२६॥ 
हरिन 
साँची सुधा छुदुन सी, कुंदन की बेलि किधों- 
साँचे भरि काढी रूप-ओश्रोपन भरति है ! 
पोखी पुखरागन बिमुख नख-सखिख कर, 
चरन-अधघर बिद्ुमन ज्यों घरति है ॥ 
हीरा सी हँसनि, मोती-मानिक दखन 
सेत-स्थामता खसनि दृग, हीरा को 'हरति है । 
जोबन जबाहिर सा जगमग होत जाव, 
जौहरी की जोइ, जग जोहर करति है ॥ ७२७ ॥ 
कायस्थिन 
रोके रिसबार इदु-बदनी डदार सूर, 
रूख की सी डार, डोले रंक रखियाँन मे । 
साँबरी, सल्लौनी, गुनवंत, गजगौंनी महा, 
सुद्र सुधर लाख-लाख झलखियाँन में ॥ 
जागी सब रेन, बढ़ भागी पिय प्यारे सग, 
प्रस-रस पागी अश्रभुरागी रखियाँन में । 
दारथो से दुसन, मंद हँखनि बिसद्‌ भरी, 
सद्‌ भरी सोभा, मद भरी अ्रेश्वियाँन भें ॥ ७२८ ॥ 
मोदिन 
मदन के मोद भरी, जोबन प्रमोद भरी 
मोदी की बहू की दुति देखे तिन दूनी सी । 
चाब रहै चित मे, चितौत दारिद न राखी, 
“बोल मोल मीठी खाँड घीड तें न ऊनी सी ॥ 
राजबाट बीच, बाट पारति बदोहिन को, 
बाट घाट तौले, मनु ओखिन मे खूनी सी । 
चूनरी सुरंग, अंग इंगुर के रंग 'देव', 
बेटी परचनी की दुकान पर चूँनी सी ॥ ७२६ ॥ 


३८२ परिशिष्ट 
हलवाइन 
मीठी महा झूदु बोल कहे, लघु बोल कहे झुसुकाइ शुभाइनि । 
देव” भुज्नाइ बटोहिन बाट, डुरावत चौंर लिए चित-चाइनि ॥ 
रूप अनूप भरी नख ते सिख, सुच्छु सुधार सही को रसाइनि । 
हाट के ऊपर हाटक-बेलि सी, चेचत हैं हलवा हलवाइनि ॥७३०॥ 
गधिन 
अरगजे भीजै मरगजे बागें बनी-ठनी, 
हाट पर बेढी आन ही सुघरपन सा । 
इदु सो बदन, मुगमद-बितु बेदी भाल, 
भलके कपोल गोल दूने दरपन सो ॥ 
मैंन-मद छाके ने न, देखि 'देव” मुनि मोह, 
सोहें सटकारे बार कारे सरपन सा । 
बधु कौए मधुप, मर्दंध कौए पुरजन, सु- 
मोह मन गंधी की, सुगंध मररपन सो ॥ ७३१ ॥ 


अहीरिन 


माखन सी मन, दूध सौ जोचन, है दृधि ते अधिके उर ईडी । 
छेल-छुबीली की छाछ के आगे, समेत सुधा बसुधा सब सीठी ॥ 
नेनन नेह चुबै कवि “देव”, बुझावत चैन बियोग अमीठी । 
ऐसी रसीली अहदीरी अ्रहै, कछु न लगे मनमौहने सीठी ॥७३२॥ 


सुनारिन 
'देव” दिखावत कंचन सौ तन, श्रौरन कौ मन तावै अगौनी । 
सुदर खाँचे मे दे भरि काढी सी, आपुने हाथ गढी विधि सौंनी ॥ 
सोभित चूनरी स्थाम किसोरी के, गोरी गुमान भरी गजगौनो । 
कु दन-लीक कसौटी मे लेखी सी, देखी सुनारिन नारि सत्लोंनी ॥७३३॥ 


क्‍ तमोलिन 


रंगत चोली ते ढोली खरा चुनि, चार सो श्र छे उघेरि अमेठी । 
गोरी गुलाब ले-ले छिरके छुवि भाव सो, “देव” सुभाव सो ऐटी ॥ 
सौने से अंग, सुरंगन ओठनि, कोन के जात हिए में नपैठी । 
ऊँची दुकान पे बेचत पान, तमोरिन एऐचत सीचत बेठी ॥७३४॥ 


विविध जातीय नायिकाएँ ३८३ 





छीपिन 
सौने से सोहत गातन सोहे, सुहागिन की अति सौहैं सुहाई । 
'देवजू! आये क्षगी ऑअँखियाँन में, देखतई मुख की श्रुनाई ॥ 
ज्यों-ज्यों रँगे पट रंग निचोरत, त्यों निशुरे आऔ ग-अंग निकाई । 
'दे छुवि-छापै! करे मन छाप, सु छीपिन-बात्न छिपे न छिंपाई ॥७३४॥ 
द्रजिन 
अंतर पेठि दुहलँ पट के, कवि दिव” निरंतरता उर आने । 
देत मिल्नाइ घने अपने गुन, सार सुई, किथों दूती सुजाने ॥ 
ताहि लिऐ कर मे घर में रहै, जाहि सिरे भरमै सोई छालनें । 
होत करेजनन की द्रजें, दरजी की बहू बरजी नहिं मानें ॥७३६॥ 
- पटवाइन | 
रेसम के गुन छीन छुरा करि, छोारति ऐचि सनेद्द रचावे । 
“दब” दसो अ्रगुरी उरझाइ के, डोरी गुहै, रस-रंग लचाबे ॥ 
मोहित सी, मन मोहत सी, जन जोहत सी, तनी भौंडह लचावे । 
चंचल नेंनन-सैनन सों, पटवा की बहू नटबा से नंचावे ।॥७३७।। 


कुम्हारिन 
चंदसुखी मुरि मंद हँसे सुख-मोतिन कौ गहि खेोल्यों डबा सौ । 
देव” सुधा भरे, ऐठ उठे कुच, भेंटि अधात सद्दी मघबा सो ॥ 
रूप-उभार कुम्हार की जाई के, जोबन कोन तचायो तबा सो । 
काम के चक्र चढ़ायौ न को, घट वाकों न कीरनों अबास अबा सौ ॥७३८॥ 
नाइनं 
घर-घर डोल्लत सुघर नर मोहिबे को, 
ऊधरी फिरत सब मुख सुखदनियाँ । 
जाबक के मिस कास-पाबक जगावे ' देव !, 
हिय को हरत यों करत कर-सैनियाँ | 
प्रेमी अनुरागिन को हियरोौ रिकावे, 
अरुकावै, सुरझावे, बिरुरावे नेन पेनियाँ । 
बैनी गुहिवे को पिकबेंनी सी तने नी फिरे, 
पेनी चितवनि की चपल्लनेनोी नेनियाँ॥ ७३६॥। 


म्््ं 


परिशिष्ट 





मालिन 

बीनत फिरत फूल, दारथो-दल से दुकूल, 

खुले भुज-मूल, लटें घूमि ज्यों अल्वनियों । 
चौसर चमेली चारु पहिरे सिंगारहार 

सची कुच-भार, जीत लीनी है फल्लनियाँ ॥। 
जुही गुही माँग, अख चपक-पराग छुही 

€ देव ' छखें लोचन लजावति नल्लनियों । 
बाग में बिलोकी अमुराग की सी बौहनी सी 

मोहिनी सुधर जगमौहिनी मलनियाँ ||७४०॥ 


कहारिन 
जगमगे ज्ोबन, जगी है रेंगमगी जोति, 
लाल लहँगा पै पीरी ओढ़नी बहार की । 
काँक की मोबरिया मे, सफरी फरफरात- 
बेचत फिरत, बोले बानी भनुदह्ार की।। 
चाहे हु न चाहें, चहूँ ओर तें गहनत बाँ है, 
गावत उमाहे रोकि रहे चितहार की। 
देखतई मुख, बिष-लहर सी आबे लगी, 
जहर से नेन, करें कहर कहार की ।|७४ १॥ 
काछिन 
राखे समाघान समाधान के दिखेंगन को, 
इंगुर से अगनि, है आऑगगुरी गँबारि मे । 
* देव ” छठी जगसगी जोबन जुन्हाई ऐसी, 
एते पे जुन्हाई पेडी सरोबर-बारि में ॥ 
बारन  सुखावत, उघारे सीख गावत्त, 
भुल्ावत सी लोगन, फिरत चहुपारि में । 
आँचर अं गोछु-झोंछ, ओछु कुच पौछ लिए, 
कोछु मे कमल्न, डोलें काछिन कछार मे ॥७४२॥। 


कलारिन 


आपु पिएे अरू ओरन प्यावति, लाज के तूल्न ज्यों वूमति डौले। 
ओबन जेब जकी सी कल्वारि, छुकी मद सों कुकि रूमति डोले ॥! 
गावत, * रीकि-रिर्लावत त्यो, मतबारन को मुख चूमत डोले । 
क्राम के बान हनी हिय में, घर-बाहर घाइल्न घूमत डोलें ॥७४३॥ 


३८६ परिशिप्ट 





के मु 


जि 


न्‍अंचीवक प्रदेश की वा काएं 
[ देव कृत जाति-पिलास! आर सं पिला लवनाए ] 
मु 
काइश्मीरबधू 
जोबन के रंग भरे ईंगुर से अंगन पे, 
एडिन लो छवि छाजे केसन के भीर की । 
उचके उचोहे कुच-भार रलकति, भीनी- 
कऑिलमिली ओढठढनी किनारीदार चीर की ॥ 
गुलगुले गोरे-गगोरे कोमल्न कपोल, सुधा- 
बिंव बोल, इंदुसुखी, नासिका ज्यों कीर की । 
देव” दुति लहरात, छूटे छृहरात केस, 
कोरी जेसी केसर, किसोरी कासम्रीर की ॥ ७८३ ! 
मालवबधू 
बोलन, चाल, बिल्ञोकन सो, दिनई-दिन दूगुन नेह बढ़ावे । 
अगई अंग अनंग तरंगनि, आदर सो उठ ओठन प्यावे ॥ 
मालब देस की बाल मनोहर, बालम वे चित की गति पावे । 
जोग सबे, उपभोग भत्ते करि, भाँतिन भोग सुभोग करावे ॥७३०॥ 


ह 


+ “देव जी अच्छे गुणज्ञ की खोज मे, अथवा तीथ-यात्रा के लिए या चाहे 
ओर ही किसी वारण से हो, देश भर में बराबर धूमने रहे । यह महाराज जहाँ गये 
वहाँ के मनुष्यों की चाल-ढाल, रीतियो और अन्यान्य दर्शनीय पदार्थों पर पूरा 
ध्यान देते रहे । जान पडता है इन्होंने काश्मीर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा मदरास, 
बंबई, गुजरात, राजपूताना, बरार आदि सब देशों को घूम-घूम कर देखा । 
इन महाकवि न अपने भ्रमण द्वारा प्राप्त अपूब ज्ञान को व्ृथा नहीं खोया, वरन 
अपनी रचनाओं में स्थान-स्थान पर उसका उपयोग किया है। “जाति विलास' 
नामक ग्रथ रचकर इन्होने सब देशों की स्त्रियों का बडा ही सच्चा बणन किया ।** * 
इसमे देवजी ने दिखा दिया है कि कवि की दृष्टि कितनी पैनी होती है और वह एक 
ही निगाह में कितना देख सकता है । जिस जाति और जिस देश की नायिका का 
कथन है, उसमे उस जाति के कम एवं उस देश के स्वभावों और रीतियो का गेसा 
सच्चा वन है कि कुछ कहते नहीं बनता ।”' 

--'हिंदी-नवरल”” 





अनऊ प्रदेशों की नायिकाएँ ३८७ 
कुरुदेशबधू 
नख-खिख नेह भरी मदन-तरशन सो, 
अग-अंग देव” रग-रंग रीकि रहिऐ । 
साचे भरि काढी सानो नाचें दग खंजन, सु- 
देखे बिरहागिन की आऑच नहिं सहिऐ ॥ 
सोहे महासंदरि, बिमोहे मन सुनिन के, 
को है ऐसी दूसरी सल्लौनी नारि लहिऐ । 
गौरी सी किसोरी चितवनि बीच चोरी करे, 
भोरी कुरैेल की कुरंगनेनी कहिऐ- ७४१ ॥ 
सिंझुबधू 
चसुधा को सोधिके सुधारी बसु-धारन सो, 
सरब सुधारिन सुधारन सुबेस की । 
घरम को धरनी, धरा सी धाम धरनी की, 
घर धरनी की, धन्य घन्यता घनेस की ॥ 
सिद्धन की सिद्धी सी, असिद्धि असिद्धुन को 
साधता की साधक, सुधाई सुधावेस की । 
सुधानिधि दानी, सुधानिधि की सुसुद्ध विधि, 
सिंघुर-गवनि, गुनर्सियू सिंधुदेस की. ७४२ ४ 
मारवाड़बधू 
चित्र की सी लिखी, चारु चित्रिनी विचित्र गति, 
रची है बिरचि निञज्ञ रचना बिचार की । 
रचको बची न रुचि रचनि बिरचि बाच्यौ- 
सचति सुचित सुचि सोभा सुख-सार की ॥ 
रूप की सी मुद्विका, समुद्व गुन-सीक्ष की सी, 
श्रादर उदारताई देबतरु-डार को ६ 
कास की निसेनी, कसल्वा सी सुख दे नी, पिय- 
प्यारी, पिकबेनी, झूगनेती सारबार की.४०२३ ॥ 
ब्यदेशुबधू 
कोकितत काम-कला सकतानि, कल्लानिधि सी, गुन-रूप निधान । 
गीत-सेंगीत बिनीत सदा, सुभ कर्म पुनीत सबे सुख साने ॥ 
“व” अ्रचारि बिचारि रची, सुचि सॉची सची,. रचिके पहिचान । 
अ'तरवेद विचच्छुन नारि, निरतर अंतर की गति जाने ॥७५४४ 


हक 


परिशिष्ट 


७, 


पबंतबधू 
पकज से नेन, बैन मधुर पियूष गैसे 
अधरन घराघर सुधा खरबत की। 
“ देव * कोई वाके जोग भोगवे अखंड सुख, 
भोहन प्रकासी जोति कासों-ऋरबत की ॥ 
सील के सुभाइनि कहें न काहू कबहूँ, 
कि जबहेूँ की तबटहूँ करत गरबत की। 
इद्रि सरझूप, इदुबदनी, अनुप रूप- 
जोबन-डजारी,  पिय॑े प्यारी _पर्रन बत की ॥३२२॥ 
अूयतयघ 
चेटक सी चाल, चटकीक्नों रण अगन को, 
चोट सी चल्नाने डीड, गति हैं मतग की | 
चुबन की होंसे उपजावत मयकसुखी, 
सारी सी पढ़त बेन, दारो-दुति दंत की ॥ 
हे ' देव ' देवतन, भोहे मुनि हू को मन, 
करत की अखंड घन, मोही रतिकत की । 
बन बन-कारन मे, सघन पहारन मे, 
दामिनि सी देखियत कामिनी ,र्टत की ॥७४६॥ 
पाटलबधू 
चचल दृरवल्ल चपल चितवति चोरि, 
चितवति चार चढ़ी चारुता प्रगटई । 
होंस भरी हँसति, लसति हुलसत्ति हिएं, 
बिललसति बाल मनो नेह की निकटई ॥ 
' देव ” हरसत, बरसत मानो मैंन-रस, 
सरस बचन रसना सो रचि »रठई । 
मोह की ओर घियारी में उजारी हे रमति रति, 
प्यारी पटना की, पट ल्पट निपटई ॥७३७॥ 
कुरमीबध 


नासिका कीर, लकीर सी भोहनि, तीर सी ताकनि, है पिकबेंनी । 
भौर अभीरनि भीतर भीर, सुभाइ भरी सु उस रसदेंनी ॥ 
धीरज ,' देव ! अश्रधीरण होत, चितोन चितौति अधीरज्ञ पेंनी । 
पीर हरे करबीर की कामिनि, छीरम से सुख, नीरजनेंनी ॥७%८॥ 
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बंयचध्‌ 
कंचन मद्दित रूपभरी, पहिरे पर लाल प्रकास बिलासिनि | 
सुद्र स्थाम लची अभिराम, घर सिर दाम गरें झदु मालिन 0 
संगर मे न छुटे कटि सो, लपटी पिय-प्रानन आनन-पा6त्तिन । 
* देव ! रहे हिग्रग लगिके करबाल किथो वर बाल बेंगालित-॥ 3४६॥ 
मग पचधू 
प्रम-सद मगन, उद्ाह-डँमगन भरी. 
मंग न घरत पग, घेमत ज्यों घनि 
खोले उर-बाहै, रति पैरति अथाहै, 
उपलोग सिंधु माहे परिरंभ-सुख सनिऐे ॥ 
सुदर सरस, रस-बस कोनो प्यारों पिय, 
न्‍्यारों हिय ते न होत * देव ? विश्वि बनिऐ । 
रहेंसि सिरावे काम-पावक-दगध पीर, 
मगध की माननि अगाध गुन गनिएँ॥७९०॥ 
उत्फलवध 
बिरज ब्िराजै रज् रजत कियो है, पोति- 
गुज अल्ि पु जन ले कीनी कुजगली सी | 
मेँंदे मुख बाहर बिनत बिन बात डोलें, 
अ तर निरंतर उनीदी भाँति भज्जी सौ ॥ 
रहत अबास ही सुबास सौ बसायो बन, 
* देव अनुकूली मन फूली तन फली सी । 
खेलत सहेलिन नव्रल बाल चेलिन मे, 
देखी उत्कल्त-बधू अबुज़ की कली सीञ?॥७६१॥ 
विन्ध्य बनबधू 
दूँढल फिरत रतिकत के इकत गृह, 
पत्ति की सुरति-मति मति भूली सन की । 
डोलति अकेली अकुल्लानी तिय केली-रख, 
बेली सी नबेली तल्नबेज्नी अति तन की ॥ 
डोडी को बज्ाइ, छोडी लाज, उपजाइ नेह, 
गौंडी नारि टौडि के उरेनि प्रेमपन की । 
मिलिमिलती कोॉँई सी दिखाई पति-कार में- 
महोषचत्रि की बेटों सी; बघूटी बिन्थबन की ॥७६२॥ 


| 


“न 
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कामरूवधू 
तीनिहुँ ल्लोक नचावति फूक मे, सत्र के सूत अभ्र्त गती है। 
आप महा गुनवंति गुसांइनि, पाँहन पूजत गआनपती हैं॥ 
पेंनी चितोनि चल्नाचति चेटक, को न कियो कक जोगि-जती है । 
कामरू-कामिनि काम-कल्ा जगमीहिनि भामिनि मती है ॥७६३॥ 
कोशलवध्‌ 
सील रुचि-रुचि संच रुचिर बिरंचि रची, 
रचक सी सर्चीारूप-बचित सी दामिनी । 
बिमल विचिन्न विधि चित्र की सी लिखी चारु, 
रचना चरित्र सो विचित्र गति गामिनी ॥ 
भोग-उपभोग अग संग सुख जोग जामें, 
प्रम॒ सो प्रसन्न लाज सनत बिरामिनी । 
' देव ! पति-देवता दिपति दुति देवता सी, 
देखी जग मे कुसल कोसल- कुज्शमिनी ॥७६४॥ 
विरायटबधू 
अरुन बसन सदा सोहत तरुनि-तन, 
कोमल करन चारु मार-सर मार की। 
पिय के जियन जिस प्यारी हिय. बसे प्रेम- 
रस-बस छाकी वाकी थाकी रति-भार की ॥ 
तीखे नखियात तन, अधघात न अधर-पान, 
मानत सुरति रुचि सुरतरु-डार की। 
बारनरमनि, बडे बारन की, वर तनु, 
चंपक-वरनि, वरु बनिता बिरार की ॥७६५४ 
आभीरबधू 
विधि की सी असिस असेंष भेष सूपन, 
बिसेष सिख-नख रची रेख सी सुहावती । 
कर-पद पद्म पदसनेंनी पदुमिनी की. 
पदुम सी सोसा सबब देखन से आवती ४ 
रमा रूप अधम सुरंभा को प्ररभन दे, 
अतुल सनोज-ओज आगिन  सिरावती । 
अगन अभृति अति आभा अभिरामन को, 
अभिराम-आभमरन  आभीरिन भावती ॥७६६॥ 
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गुजरातबध 
छित कौ सी छोौनी, रूप-रासि सी इकोनी, 
विधि चाइ सो रचौनी गोरी कु दुन से गात की । 
देव ? दुति दूनी दिन-दिव और हूनी ऐसी, 
अनहोनी कहूँ कोई गोरी दीप खात की ॥ 
रति लागे बौनी, जाकी रंभा रुचि बोनी, 
लोचननि ललचोनी, सुख-जोति अबदात की । 
इंदिरा अगौनी, इदु-इदीबर श्रोनी, 
महा सु दर, सलोनी, गजगौनी गुजड्रात की ॥७६७॥ 
सौबीरबध्‌ 
अभो बिधि कासु, तासो अभोजनि परदंभो, 
भोजन अदंभौो, दित दुति है सरीर की । 
आरंभित जोबन निद्भ करें रंभा रुचि, 
रंभोरु सुगभीर गुराई गुन-भीर को ॥ 
चंद से बदन, मद्‌ हाँसी की श्रमच्छ विस्व, 
स्यासम सकरद बास चंदन के चीर की | 
काम हय सु दरा सी, देव” काम कंदरा सी, 
इंदिरा को मंदिर सु, सु दरि सुबीर «की ॥७६८॥ 
करनाटकबध 
सौंधैभरी, सूधी सी,सुधा निधि सुधारी बिधि, 
सहज सुबासन की रासि बहियत है। 
जगमगे. बसन, सुरंग रैंगमगे अगर, 
मदन-तरंगन के रंग चहियत है 
बोलन,. बिल्लोकन, चलन चतुराई, 
चारुताई सुधराई नीकी रीक रहियत है। .. 
प्रम-परिषाटी, रुप-जोबन की पाटी पढ़ि, 
* देव ' दुति साटी करनाटी कहियत है ॥७६६&।॥ 
तिलंगवधू 
सॉाँबरी सुधर नारि महा सुकुमारी सोहै, 
मोहे मन मौहन को मदन-तरंगिनी । 
झनगमे गुनन के गरब गहीर मति, 
निपुन सेंगत-गीत सरस प्रसंगिनी ४ 


ल्‍ई 
क्रय 


परिशिप्र 
परम प्रद्वीन,, बीन मधुर बचन्नाव, गाव, हि 
नेह उपजाये यो रिक्ावे पति-सरणिनी । 
चातुर सुभाइ, बक भोंहन दिखाई ' देव ' 
ब्गिन अल्िगन बनावति तिलणशिनी ॥ ७७० ॥ 
कलिगवधू 
मदन के मद मतबारी नव कृमि ऋा्क, 
सदन थिरात न, मिराति रतिन्रग ना । 
प्रीतम के रूप को मया सी अच्चत तन, 
प्यासीएऐे रहत, जो ल्ाहत सुख-संग ना ॥ 
प्रेम-रस बस प्यावे प्यार सो अबर-रख, 
लागत नखच्छुत रुचिर भूष मसग ना । 
आग-अग उमंगि अ्रनग उपज़ावति, 
अलिरगन अधात न, कलिंग की कुलरशना ॥ ५७१॥ 
कुकलबध 
गोरी गजराजगति, गुनन गहीर मति, 
भारे भाग ही रमति सुरति सखेंकोचनी । 
आलिंगन-चु बन, अधर-पान, नख-दान, 
मान सो, बचन-रचना सो रुचि-रोचनी ॥ 
जाने रीति जी को, पहिचाने प्रीति नीकी, 
सुखदानी सबही की,प्यारी पी की दुखमोचनी । 
केसर करे न सरि की कनक जाकी दरि, 
कीकनदरी की नारि कोकनद-ल्लोचनी ॥ ७७२ ॥ 
द्राविड़बध्‌ 
देवता दरसियत, देवता सरस देव ! 
इह विद्वि और नही देवि, नरी, नागरी । 
सहज सुभाइ सुचि संचि रुचि सील मति, 
कोमल विसल मन सोभा सुख-सागरी || 
सुद्र सुबाख बास, कोसलत कल्ला-निधान, 
जानत तहाँ न ताहि चाहि चित आगरी । 
देवी देस द्वाविड की सुदरी निबिड नेह, 
गभ,्नन अनूप रूप श्रोपोन. उजागरी ॥ ७७३ ४ 


आधुनिक नायिकाएँ 





४--अ।घुनिक चायिकाएँ 


की हर रे कर 
[ 'हरिऔव' कृत 'रस-कलस! में उत्तमा नायिका के अतगंत ] 


पतिप्रेमिका 
बेन कहे करुए पिय क, हरुए तिय बोलि सदा सनसमाने । 
दोष अनेकन देत तऊ, कबहेँ अपने सन दोष न आने ॥ 
ना करनी ही करे 'हरिश्रौच!, पै बाक्त न नाकर-नुकर ठाने । 
नाह के कीने गुनाहन हूँ, तिय आपुनो नेह निवाहनु जाने ॥७७४॥ 
परिवारप्रेमिका | 
सुधा सने बेंन के विव्ञान में अविधि हे न, सहज सनेह की न साधना अधूरी हे । 
सबतें सरस रहि सरसति सौंगुनी हे, भोरे-भोरे मावन ते भूरि भरी-पूरी है ॥ 
'हरिओऔध' सौति के सुहाग ते सुहागिनी हे, सास ओ समुर की सराहना ते रूरी हे । 
पति-पूत-यार-मानसर की मरालिका हे, परिवार-पूत -प्रेम-पयद मयूरी द्वे-॥७७४॥ 
जआतिप्रेमिका 
सरसी समाज-सुख-सरसिज पक की है, 
सुरुचि सलिल की रुचिर सफरी सी है । 
नाना-कुल-कालिसा कलुष की कलििंदज़ा है, 
कल्न-करतूत-मजु-माल्तिका ल्री सी है ॥ 
“हरिश्रौध' बहु अ्रम-भंसर समूह भरी, 
सकल कुरीति-सरि सबल हरी सी है। 
जाति-हित-पादप-जमात  नवजीवन है, 
जाति-जन-जीवन सलेँजीवन-जरी सी,“हैं॥ ७७६ ४ 
देशप्रेमिका 
गौरवित सतत अतीत गोरवों ते होति, 
गुरुजन-गुरुता ते कहाती, कबूलती । 
सुदिति बनति अ्रबनीतज्न मे फेलि-फेल्षि, 
कीौरति को कल्षित-लता को देखि फूलती ॥ 
“हरिऔध! प्रकृति-अल्लोकिकता अबलोकि, 
प्रेम के हिडोले मे है पुलकित मसूलती । 
भारत की भारती-विभूति तें प्रभावित हें, 
भामिनी भत्ती है, सभारतीयता न भूलती ॥ ७७७ 0 
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जनन्‍्मभूमिप्रेमिका 
चकित | बनति हेरि उच्चता हिमाचल की, चाहि कनकाचल को धारुता-चरमता । 
मुद्ति करति निशि-मानता है नीरबि की, मातस-मनाहरता सुरपुर की समता ॥ 
हरिओओव! मोहकता हेरि मोहि-मोहि जाति, जन -अना ज+ ता से है मन रमता । 
महनीय-महिसा निदारि मटती हैं होति, ममतामई वी मातमेदिनी को ममता ॥७७८॥ 
निञ्ञतानुरागिनी 
सुदर धिदूर-त्रिंदु ही ते सुदरी है होति, 
पोंडर की समक्ति असुदर डरति है । 
सोंधे के सुबास ते सुबासित रहित भूरि, 
साबुन के परक्ष उसानन भरत्ति है ॥ 
'हरिश्रीध' पर के असन को असनि कहे, 
आपने बसन-ब्रेस को न बिसरति 
सारी श्रसंवारी हु पहिरि पुलकति प्यारी, 
साया परे साया के सबाया सिहरति है ॥ ७७६ ॥ 
लाकसेविका 
रूखी-रूखी बातन ते रुख बदलति नाहिं, 
रूखी ना पति है, रुखाई देखि रूखे की । 
खोवति न साख, सीख देति है सखीन हू को, 
सुखी ना रहति, सूखी नभें देखि सूखे की ॥ 
“'हरिश्रोध' खूखापन काहि अखरत नॉहि, 
खूनी है बनति सूडी बान सुनि खूखे की । 
दुखित को करिके अदूखित सुखित होति 
भूखित न होति बाल, भख देखि भरे की ॥ ७८० ॥ 
धमप्रेमिका 


भजनीनीय प्रभु के भज्नन किए भाव साथ 
यज़नीय जन के यजन-काज तरसे । 


लोक अ्रवल्लोकि परलोक-साधना में लगें, 

बचे लोभ-मूल-लोक-लाखसा-लहर से ॥ 
'हरिओध' परम पुनीत अ्रंगना है होति, 

बार-बार नेंनन तें प्रेम-बारि बरसे । 
घरम--चुरीन की सहज घारना के धरे, 

पग-घूरि धरम-धघुरंधर की परसे ॥ ७८१ ॥ 


५७७७७४७७७०७आ कक 
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परिशेष्ट 


अन्न २--- 
के खाता (7५ खो त्ना गा बह जे हर 
खर्कूला याा।हेतया मो बातायिकायरद का ऋणा 
जर 
१-भरतम्ुननि 


[ 'ज्ञास्यशास्त्र” (प्रायः प्रथम शताब्दी ) के अनुसार ] 


(१) नायिका को ८ अ्रवस्थाएँ--- 
१. बासकसज्जा, २, विरहोत्कठिता, 
३. स्वाचीनभवृ का, ४. कलहांतरिता, 


९. खडितता, ६, विप्रलब्धा, 
७, प्रोषितपतिका, ८. अभिलारिका | 
(२ ) नायिका के ७ भेद्‌ -- ६ 


१, दिव्या, २, नूपतिनी, ४. कुल सत्री, ४- गणिका 
(३ ) $ प्रकार की ख्रियाँ-- 

२, वेश्या, २. कुलजा, ३. प्रेष्या 
(४ ) भ्रकृत्ति के विचार से ३ प्रकार की झियों-- 

१२. उत्तमा, २, सध्यसा, ३. अधचमा 
( ४) खस्लियो का ४ प्रकार का यौवन-- 


१. नवयौचना, २. द्वितीययौवना, ३, तृतीययौवना, ४. चतुर्थयोवना 


( ६ ) ४ प्रकार की नायिकाएँ-- 
१, घीर, ९, लत्रित, ३. उदात्त, ७ निभ्भत 
( ७ ) राजाओं के आँतरिक गण--- 


१. महादेवी, २. देवी, ६. स्वासिनी, ४ स्थायनी, €. भोगिनी, 
६. शिल्पकारिणी, ७. नाटकी, ८. नतेकी, &., श्रनुचारिका, 
१०, आयुक्ता, ११, परिचारिका , १२. संचारिणी, १३. प्रषणका रिका 


१४ सुमहत्तरा, १४ प्रतव्हारी १ ६, कुमारी, १७ स्थविरा 
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क३#७लाफरदाराफक्रअ। पिल्‍कीविलका5 


२-धनंजय 
[ “दशरूपक” ( प्राय १० वी शताब्दी ) के अनुसार ] 


(१) नायिका के ३ प्रकार-- 


१-स्वकीया (१) सुर्धा १. वयोमुग्धा 
२. काममुग्धा 
३. रतिवामा 
४. कोपरूदु 


(२ ) मध्या १. योवनवती 
२ कामवती 


(३ प्रगढ्भा १. गाढ़योवना 
२. भावत्रगढभा 
३. ,रतप्रगल्भा 


घी रादिसेद -- 


१: मुध्यां--घीरा २. मध्या अ्रधीरा ३. मध्या धीराधीरा 
४. प्रगलभा धीरा &, प्रगल्भा अध्ीरा ६, भ्रगल्मा चीराधीर। 


२--परकीया 
३-- सामा नया 


(२ ) अष्टनायिकाएँ-- 


१-बासकसज्जा 
२-उत्कंठिता 
३-खंडिता 
४-विपग्रत्वब्धा 
४-प्रोषितभतृ का 
६-स्वाधीनपतिका 
७-कलहाँतरिता 
ध्ण्ञभिसारिका 
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क्‍ ३-विश्वनाथ 
हज ( ा न 
[ “माहित्य-दपण” ( प्रायः १४ वी शताब्दी ) के।अनुसार ] 


( १) नायिका के ३ प्रकार-- 


१-- स्वखी ( १) झुग्धा १. प्रथमावती्योवना 
२. प्रथमावती्ण मदनविकारा 
३, रतिवामा 
४. मानस्तदु 
४. समधिक लजवर्ती 
(२ ) मध्या १. विचित्रसुरता 
२. प्ररूदस्मरा 
३. प्ररढ़योवना 
४. ईषत्‌प्रगल्भवचना 
&., मध्यमत्राडिता 
(३ ) प्रगल्भा १. स्मरान्धा 
२. गाद्तारूुण्या 
३. समस्तरतकोविदा 
४. भावोनता 
€, द्रब्रीडा 
६. आक्रान्ता 
.... मध्या-प्रगल्माभेद 
१-मध्या 


९ आए 


आई 


« ४-प्रगहभोधीरा, ४-प्रगहत्भा धीराधीरा ६-प्रगढभा अधीर। 
२--परकीया ३. परौढा ( कुलटा ), २. कन्यका 
२े--सामान्या 
( २ ) नायिका के ८ प्रकार-- 
२-स्वाधीनपतिका, २-खंडिता, ३-अभिसारिका, 
४-कलहांतरिता,. ४-विप्रल्लब्धा, . ६-प्रोषित॒भत्‌ का, 
७-बासकुसजा,. ८-विरहोत्कंठिता 


( ३ ) नायिका के ३ प्रकार-- 
-उत्तमा, २-मध्यमा ई३-अधमा 


श्ध्८ परिशिष्ट 
४७-भानुठ त्त 
[ (स्म॑जरी” ( प्राय" १४ दी शताब्दी ) के अनुसार |] 
(१) नायिका के ३ प्रकार-- ह 
१--स्वीया (१) सुग्धा [१] अकुरितयौवना (१, ज्ञातयौवना ३, अ०्यो०) 
[२] नवोढा. [३] विश्र-्धनवोढा 
(२) मध्या 
(३) प्रगह्मा [१] रनिप्नीता, [२] आनंदात्संमोहा 
मध्या-प्रगल्‍ल्भा भेद 
१-मध्या धीरा, २-मध्या अधीरा, ३-मध्या घीराधीरा, 
-प्रगह्भाधीरा, €-प्र गहभाश्रदीरा, ६-प्रगह्भाणराधीरा 
प्रति प्रेमानु तार छे भेद 
१-धघीरा ज्येष्ठा, २-धीरा कनिष्टा ३-अधीौरा ज्येष्ठा, 
४-अधीराकनिष्टा, ई-चीराधीरा ज्येष्ठा, ६-धीराधीरा कनिष्टा 
२- परकीया [१] परोढ़ा १, गुप्ता ( १. भूत, २. भविष्यत्‌ , ३. चतंमान) 
२. विद घा( १ वाम्विदस्ा, २. क्रिया विदग्या ) 
३. लक्षिता, ४. कुक्षटा, €. अनुशयना (१, बचत, 


स्थान विधदना २. भावीस्थान अधावशंका 
३. संकेतस्थालनष्टा) ६. मुद्िता 





की कक 
३--खसामान्या 
(१) व्शानुसार हे प्रकार-- न 
१-अन्य सभोगदुःखिता, २-वक्रोक्ति ग० [१| प्रेम ग० [२] सौंदय ग० 
३-मानवती [ १. लघु मान, २ मध्यम मान, ३. गुरु मान ] 
(३) भ्रष्ट नायिकाएँ-- 
१-प्रोषितमतृ का ( मुग्धा, मध्या, प्रगल्‍्भा ) (परकीया) (सामान्या) 


२-खडिता आ न हो 0 आड़! ओह ॥. 
३-कलहांतरिता ( ,, १9 6 छ8. ६ ३ .) 
४-विग्रक्नब्णा ( ,, का 8 0 ये क, 0 जा 
--उक्ता ( ११ 9१ 99 ) ( 39 ) ( 2) / 
६-बासकसज्ा ( ११ ११ ११ ) ( ११ ) ( 99 ) 
७-स्वाधोनपतिका ( 9१ ११ 9% ) ( 99 ) ( 59 ) 
८प-अभिसारिका (,, ». 9 ) (॥१.ज्यो, अभि,( ,, ) 
(२. दिवा. अ्रभि, (,, ) 

(४) पुनः ३ प्रकार -- (३. तमो. अभि. ,, ) 


१-द्व्य, ३-अदिब्य, ३-दिव्यादिव्य 
(४) तीन प्रकार की नायिकाएँ--- १-छत्तमा, २-मसध्यसा, ३-अधवा 





4 ही ॥७ 
पाराश?ए 
बे ३ ज>कन- न 
ब््ज्ञ >- खाता (+_ छ्छ गा (5. रू 
बाए साहहरत्यू जा चुतायाकासाद का! कप 
जै 


१-:पाराम 
[ “हिततरंगिनी” (सं० १५६८ ) के अनुसार ] 
०4 
(१) लौकिक मर्यादा के अनुसार ३ भेद -- 
१-स्वीया (१) मु'वा |[ १ | अ्ज्ञातयौवना 
| [२] ज्ञातयौवना 
)[३ ] नवोढ़ा ( १. लक्षिता, 
हा, २. वयःसंधि, रे, उद्तियौवना 
[ ४ ] विश्वब्ध नबोढा 
( २ ) मध्या [ १ | साधारण मध्या 
[ २ ] अतिविश्रव्धनवोढ़ा मभ्या 
(३ ) प्रौढ्ा [ १] रतिप्रिया 
[ ३२ | आनंदमत्ता 
ज्पेष्टा-कनिष्टा 
२--परकौया (१) अनूढ़ा 
(२) उड़ा | १ | परप्रिया 
[ २ | परविवाहिता 
परकीय; के भेद-- 
(१ ) लक्षिता [ १. क्रिया लन्तिता, २, बचत लत्ित 
३. प्रयक्ष लक्षिता 
(२ ) विद्ग्धा [ १. चाक्य विदृग्धा, २. क्रिया विद्ग्ध 
(३ ) कुल्नटा 
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(४ ) मुदिता 
(४ ) स्वयदूति ४ 
(६ ) अनुशयना [ १. प्रथम, २, द्वितीय, हे. ठतीय | 
(७) सुरतिगोपना[ १. भूत, २. भविष्यत, ३. मिश्रित | 
३--सामान्या [ १. सुग्धा ( अज्ञात, ज्ञात, नवोढा, विश्रव्ध नवोढा ), 
२. 'मध्या,ई है भोढा ] 
(२ ) प्रकृति के अनुसार ३ भेद - 
१--उत्तमा ( १-स्वीया, २-परकीया ) 
२--मध्यसा ( स्वीया ) 
३--अधमा ( स्वीया,) 
मानसमेद्‌--( सुम्धा, मध्या, श्रौढा, परकीया ओर सामान्‍्या में ) 
] २, लघु, २. मध्यम, हे गुरु 
शैवीराविभेद-( मध्या, श्ोढ़ा, परकीया और सामान्य में ).. 
१, धीरा, २, अ्रधीरा, ३. धीराधीरा 
मानमोचन-( १. भेद, + उपेक्षा, ३. साम, ४ दान, प्रनति, 
६ उद्दीपन, ७ ज्ञान, ८. अआल्ंबन, ६. त्रास ) 
( ३ ) श्रन्य भेद-- 
१-अन्यसंभोगदुःखिता ( स्वीया, परकीया, सासान्‍्या ) 
२-गर्विता (१) वक्रोक्ति [ १. रूपगर्विता, २, गुणगर्विता रे, प्रेमगर्विता | 
[१, स्वीया, २, परकीया, ३ सासान्या | 
(२) सरक्बोक्ति[ १. रूपगर्विता, २. ग्रणगरविता, ३. प्रेमगर्विता ] 
[६. स्वीया, २. परकीया २. सामान्या | 


(४) अन्य भेद्‌ - 
१, स्वाधीनपतिका ( १६ स्वीया, २, परकीया, ३ सामानन्‍्या ) 
२ वासकसऊज्ज्ञा ( १५ १9 ११ 
३. उक्ता (9 5 
४. अभिसारिका ( 3 १९ १३ 
४ विपग्रत्नब्धा ११ ११ हे 
६. खंडिता ( ११ ११ 9१ 


७, कलह तरिता ( $ 
/८5, अवत्स्यत्ततिका ६ ; 
8, प्रोषितसतृ का ( 
१० स्वागठपतिका ( 


पिन. पका. पिवमफनी अपिनटी 3 ऑियपननीी 3 फिवननना. अियजली उिचकरी.. पिककलत 
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रन वनम»मककनभा+ तक नअ «न पका» 5 तप 4 काथक नन्‍का५ भ न का नानक भा “नम भवन ७ काका मना कफ++> 


२-केशवदास 
|; ८४ रसिकप्रिया ( स १६४८ ) के अनुसार |] 


३ 


(१) जाति अनुसार-- 
-पश्मिनी, २-चित्रिनी, ३-शंखनी, ४-हस्तिनी 
(३ ) कर्मानुसार-- 
(--स्वकीया (१) सुभ्धा [ १, नवल्बधू , ३, नवजोबना, 
३. नवल्लअनंगा, ४. छज्जाप्रायराते | 
(२) सध्यां [ १. आरूदुजोबना,. २, प्रगल्भावचना, 
। ३- भादुभूत मनोभवा, ४. सुर तिविचित्ना| 
१, घीरा, २. अ्रधीरा, ३. घौरा-अधीरा 
(३) श्रौढ़ा [ १. समस्तरसकोविदा २, विचिन्नविश्रमा 
२. आक्रमित, ४. लुब्धापति | 
?. धीरा (साद्रा घीरा, घीरा आकृति गुप्ता) 
२. अधीरा, ३. धीरा-अधीरा 
२--परकौया (१) ऊढ़ा 
(२) अ्रनूढा 
( ३) अष्ट अकार की नाबिकाएं -- 
१-स्वाधीनपतिका ( भ्रच्छुन्न और प्रकाश ) 
२-उत्का ( 39) 
३-बासकसज्जा ( .,, 
३-अभिसंघिता (६ $ 
€-खंडिता (६ #$8 
६-ओषितपतिका ( ,, ४ 
७--विप्रत्न ब्धा ( ११ 
र-अभिसारिका (६ ,, न 
१, स्वकीया अभिसारिका, २. परकीया अमिसारिका, 
३, सामान्‍्या अमिसारिका, ४. प्रमाभिसारिका (प्रच्छुज्ष, प्रकाश) 
४, गर्वाभिसारिका (प्रच्छुज्न, प्रकाश) ६, कामामिस्तारिका (प्र०, ,,) 
९ ४ ) गुणानुसार--- 
१-उत्तस्ता, २>मध्यमा, ३०-अंधमा । 


च््ड 
ब््क 


१9०२ परिशष्ट 





३-चितामणि 
[ “कविकुलकल्पतरु”! (०१७०७) के अनुसार | 


(१ ) नायिका के ३ प्रकार-- 
१-दिव्य २- अ्रदिष्य ३-दिव्यादिव्य । 
( २) कर्मानुसार--- 
१--स्वकीया (१) सुग्धा [ १. वयःसधि, २. श्रविवितयौवना, 
३. अविदितकामा, ४७. विदित मनो ०यीव० 
&. नबोढ़ा ६. विश्रब्ध नबोदा ] 
(२) मध्या [ १. आरूढ़ योवना, ९ श्रारूढ मदना, 
३. विचित्रसुरता, ४. अगरूभ बचना | 
(३) प्रौढा [ १. प्रौद्योवनाअ्रगल्भा, ९ मदनमत्ता, 
३ रतिप्रीतिमती ४. सुरतिमोदपरवशा | 
मध्या-प्रीढ़ा मानभेद 
१, मध्या घीरा, २. मध्या अधीरा, ३, मसध्या धीराधौरा 
४ प्रौढ़ा घीरा, &, प्रौढ्दा अधीरा, ६ प्रौढा घीराधीरा 
ज्येष्ठा-कनिश्ट 
२--परकीया (१) ऊढ़ा (२) अनूढ़ा. 
१ सुरतिगोपना २, चतुर ( १ वचन, २. क्रिया ) 
३. कुछटा, ८. क्त्षिता £, अनुशयना 8६ मुदिता 
( ३ ) आठ प्रकार की नायिकाए--- 
१-स्वाधीनपतिका ( मुग्धा, मध्या, प्रौढ्ा ) (परकीया) ( सासान्‍्या ) 
२-बासकसज्जा ( ,, +» » ) 
३-विरद्द उत्कंठिता, 
४-विप्रल्ब्धा 
£ खंडिता, 
१-कलहांतरिता 
७-प्रीषित्पतिका, 
८-अभिसारिका (ज्योत्स्नाश्रमि०, तमोभिसारिका, दिव्यामिसारिका) 
(६ ४ ) गुणानुसार--- 
१-उत्तमा, २- मध्यमा, ३-अधमा 


ब्रजभाषा साहित्य में नायिकाभेद का क्रम ७०३ 


| ०-मतिराम 
[ “स्लैराज” ( म० १७५० के लगभग ) के अनुसार ] 


( ? ) कर्मानुसार-- 
»---स्वकीया (१) झुस्धा १. भ्रज्ञातयौवना, 
२ ज्ञातयौवना (१-नवोढा २-विश्वव्धानवोढा) 
(२) मध्या, 
(३) प्रौढा, 
मध्या-प्रीढ़ा भेद 
१, मध्याधीरा, २. मध्या अधीरा, रै, मध्या धीराघीरा 
०. प्रौढा धीरा, £. श्रोढ़ा अधीरा, ४६: प्रौह्टा धीराधीरा 
ज्येष्ठा-कनिष्टा 
४--परकीया (१?) ऊढा, (९) अनूठा, 
गुप्ता, २-विदग्धा ( १. वचन 5. क्रिया ) रेललिता, 
४-कुलटा, €-सुदिता, ६-अवुशयना (पहली, दूसरी, तीसरी) 
४३--गणिका.... 
( २) दशानुसार-८ 
(-अन्यसंभोगदुःखिता, २-गर्विता ( ?- प्रेम गर्विता, 
२. रूप गविता ) ३-मानवती । 
( ३) दश नायिकाएँ-- 
श-प्रौषितपतिका (सुम्धा, मध्या, प्रोढ़ा) (परकोया) (सामान्या ) 
२-खंडिता ६ १) + ११ ) ( ११ ) ( १7 
३-कलहांतरिता ( 9. उधर ११% ) (६ | 2 ( ११ 


) 
अ-विप्रल्ृब्बा. ( .,. ) (, ) ( ४9 ) 
४-उत्कठिता (६ 9. ३१ ११ ) ( ११ ) ( १ ) 
इ-बासकसब्जा (3 ? *: ? ( ५ ) ( ५9 ) 
७-स्वाधीनपतिका ( ११ के] १, ) ( ९१% ) ( 9॥ ) 
८-अभिसारिका ( मर, (क.,च. दि)( 39 ) 

४६ -प्रवत्स्थव्म यसी ( कु 9 ११ ) (परकौया ) ( १) ) 
१५०-आगतपतिका ( ५ ० ४ 0 कह ) 


(४) गुणानुसार-- 
१-उत्तमता, ए्न्मध्यसा ३ श्अचमः 
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५-देव 
| “रस-विज्ञास*? ( सं० १७८० के लगभग ) के अनुसार ] 


+ 


(१) नागरी-- 
(१) देवत्न-- १. देवी, २. पूजनहारो, ३, द्वारपाल्षिका 
(२) राबल्ल--१, राजकुमारी, २. धाय, ३ सखी, ४. दूती, €, दाधी 
(३) राजनगर--१ जोहरिन, २. छीपिन, ३ पटवाइन, ४ सुनारिन, 
९. गधिन, ६ तेलिन, ७ तमोल्िन, ८ हलवाइन, &, मोदिन, 
१०. कुम्हारिन, ११ दरजिन, १२. चूहरी, १३. गणिका । 
(२) पुरबाशिन--१., ब्राह्मणी, २, राजपूतनी ३, खतरानी, ४, वैश्यानी, 
९. कायस्थनी, ६, शूद्रा, ७ नाइन, ८. मालिन, £ घोबिन 
(३) प्रामीणा-- १, अहदीरिन २ काछिन, ३. कल्नारिन, ८, कहारी, २. नूनेरी 
(४) बनवासिन--मुनितिय, २, ब्याधिनी, ३ भीलनी 
(९) सेन्या-- १. बृषली, २, वेश्या, ३, मुकेरिनी 
(६) पथिकृतिय -- १. बनजारिन, २, जोगिन, ३ नटनी, ८, कृघेरनी 
(१) जाति अनुसार-- 
१. पद्मिनी, २, चित्रिनी, ३ शंखिनी, ४. हस्तिनी 
(२) कर्मानुसार -- 
१--स्वकीया 
५ (१) अ्रशसेदानुसार--- 
१. देवी (७ वर्ष) २. देवगंधर्वी (१४ वर्ष) ३ गयर्वी (२१ वर्ष) 
४. गंध मानुषी (२८ वर्ष) £ माजुषी (३४ वर्ष) 
(२) ज्येष्ठा-कनिष्ा 
२--परकीया (१) अनूढा 
(२) ऊढा--१. गुप्ता, २. विदृग्धा (वचन वि० क्रिया वि०) 
३, लक्षिता,४, कुलटा,€, मुद्ता, ६. अ्रनुशयना 





“३---गणिका 
” “रस विज्ञास” के अतिरिक्त देव कृत नायिकाभेद के अन्य ग्रथ 

“भाव विलास”, “भवानी विलास”” और “सुखसागर तरग”” आदि हैं, जिनमे 
नायिकाभेद का और भी विस्तार किया गया है। “रस विलास” मे वर्णित अनेर 
जाति और देश की नायिकराओं का वर्णन तो इन अंथों मे नहीं है, किंतु नाविकाभेद 
की परपरा के अनुसार प्रचलित नायिकाओं का ही विशेष रूप से वर्णन किया गया 
है । जैसे पररतिदु खिता, प्रेमगर्निता, रूपगर्विता, गुनगर्विता, कुलगर्विता,मानिनी आदि 


अनेक नायिकराओं का कथन देव ने “रस विलास” में न कर अन्य ग्रंथों में विध्तार 
पूवेक किया है। 


ब्रेजमाषा साहित्य मे नायिकाभेद का क्रम ७०४ 
(३) गुणानुसार--१ सत्‌ (उत्तमा), २, रज (मध्यमा) ३२, तम (अधम) 
(४) देशानुसार-- 
१, मभध्यदेशबधू , २, सगधबधू , ३. कौशलबधू , ४, पाटलबधू , 
४, उत्कलबधू , ६ कलिंगबधू , ७, कामरूबधू , ८. बंगबधू , 
8, विध्यबनबधू , १०, मात्रवबधू ,११, आभीरबधू ,१२, विराटबधू , 
१३. कु कलबधू , १४, केरक्नबधू , १९, द्वाविडबध्‌ , १६ तिलंगबधू , 
. १७, करनाटकबंध , १८, सिंधुबधू ,१६, गुजरातबधू ,२०, मारवाड्बधू 
२१. कुरुद्शेशबधू , २२. कुरमीतरधू , २३. प्वतबधू , २४, भ्रुव्तबधू 
२९. काश्मीरबधू , २६. सोबीरबधू। 
(६) कालानुसार -- 
१. स्वाधीनपतिका, २, कलहांतरिता, ३. अ्रभिसारिका, ४. विप्रत्ब्धा, 
४, खंडिता, ६. उत्कंठिता, ७, बासकसज्जा, ८, प्रोषितपतिका । 
/६) वयक्रमानुसार--- 
१--मुस्धा १. वयसंघि-१२ से १३ वर्ष ( अ्रज्ञात योवना ) 
मी रे 
३; नवयोवना... १४ व्ष |. शत यौवना ) 
७. नवलअनगा-१९ वर्ष ( नवोढ़ा ) 
४ सलज्जरति- १६ वर्ष _ ( विश्रव्ध नबोढ़ा ) 
२--मध्या १, रूढयोवना--१७ व 
२. प्रगटमनोज -- १८ वर्ष. ( प्रादुभत सनोभवा ) 
है, प्रशह्मवचना-?१ ६ वर्ष 
४, विचित्रसुरता-२० वर्ष 
हे--प्रौद्दा २. लब्धापति-- २१ वर्ष 
२, रतिकोविदा--२२ वष 
३ श्राक्रान्ता-- २३ वर्ष 
४. सविभ्रमा--- २४ वष 





मध्या-प्रोढ़ा-मान 
१, मध्या धीरा,. ३२. सध्या सध्यमा,. ह. मध्या अ्रधीरा 
४. प्रौढ्ा घीरा,. ४, प्रौढा मध्यमा,. ६. प्रौढ़ा अधीरा 
(७) प्रकृति अनुसार-- 
२, कफ प्रकृति, ९ पित्त प्रकृति, ३, वात प्रकृति 
(८) सत्वानुसार-- 
२, देव, २. मनुष्य, रे गये, ७ यक्ष, ९, किन्नर, ६. पिशाच, 
७ नाग, ० कपि, ६, काक | 
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६--रसलीन है 
[ “श्स प्रबोधः' ( सं० १७५६६ ) के अलुसार ] 


(१) कर्मानुसार-- 
१--स्वकीया १-मुग्धा (१) अंकुरित यौवना, 
(२) शेशव थोवना, 
(३) नव यौवना ( १-अज्ञात , २-ज्ञात ) 
(४) नवत्न अनगा ( १-अविदित २-विदित ) 
(४) नबलबधू (१-नबोढा, २-विश्वज्ध नवोढा, 
२-लज्जासक्ता रतिकोविदा ) 
0 मुग्या पतिदुःखिता (१) मृढ पतिदुःखिता, 
द (२) बाल पतिदुःखिता 
(३) बृद्ध पतिदुः:खिता, 


२--मध्या (१) उन्नत यौवना इनके अतिरिक्त 
(२) उच्नत कामा “'लघुलजा?नामक 
(३) प्रल॒भ वचना एक भर भेद का 


(४) सुरति विचित्रा भी कथन किया है 
३--प्रौढा (१) उद्धट योवना ' 


(२) मदनमत्ता (१) रतिप्रिया 
(३) लुब्धापत्ति (२) आनदाति 
(४) रतिकोविदा संमोहा 


मध्या-प्रोढ़ा धीरादि भेद 
(१) मध्या घीरा, (२) मध्या अ्धीरा (३) मध्या धीराधीरा 
( १, आक्ृति गोपना, २. सादरा ) 
(४) प्रौढा धीरा, (९) श्रौढा अधीरा (६) ओऔढ़ा घीराधीरा । 
ज्येष्ठा - कनिष्टा 
२--परकीया (१) भ्रनूढ़ा १, उद्बुद्धा [ स्वयंदूती | २, उद्बोधिता 
(१) ऊढ्ा [ .,, ) 
१. अखाध्या [ १, सभीता, २, गुरुननसभीता, 
२, दूतीवर्जिता, ४. अतिक्रांता * खलपृष्ठ| 
२. सुखसाध्या | १ बुद्धबघू २ बाल्मबधू 
३ नपुंसकबधू ४ विधवाबधू £, गुनीबधू 
६. गुनरिझवती, ७, सेवकबंधू ८. निरंकुश 
९, परतियासक्त पति की स्त्री, १०, श्रतिरोगी 
की स्त्री ] 
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लीी++-+-+त-_-_त....... 
अवस्था भेद से ६ प्रकार की परकीया-- 
(१. गुप्ता [ १. वर्तमान गुप्ता २, भूत गुप्ता ३ भविष्य गुप्ता 
२. विद॒ग्धा (१) वचन विदग्घा [ स्वयदूती | 
(२) क्रियाविदग्धा [१. पतिवंचिता २. दूतीवंचिता ] 
३. लक्तिता [ १, हेतु लक्षिता २. सुरति ज्ञ० ३. प्रकाश त्व० | 


४, कुलटा [ १. मूठ पतिदु'खिता, २, बाल पतिदु.खिता 
२, वृद्ध पतिदुः/खिता | 


९, मुदिता, 
६. अनुशयना [ १. स्थान विघटना, २, भावी स्थान साधन, 
३. संकेत स्थत्न नष्टा ] 


स्वकीया ओर परकीया के ३ सेद--- 
१, कामवती, २. अनुरागिनी, ३. प्रमासक्ता । 


५ । रै->सामान्या, १-स्वतत्रा, २-जननीआवीना ३-नेमता, ४-श्र मदु खिता 
(२) दशानुसार- 
१-अन्यसुर तिदुःखिता 
२-गर्विता (१, प्रमगर्विता, २. वकोक्ति प्रेमगर्विता ) 
( १ रूपगर्विता, २. वक्रोक्ति रूपरर्विता ) 
( १. गुनगर्विता, २. वक्रोक्ति गुनगविता ) 
३--सानिनी, 


(३) अ्रष्ट नायिकाएँ-... 
१-स्वाधीनपत्तिका (मुग्धा, मध्या, प्रोढ़ा) (परकीया) (सामान्या) 


२-वासकसज्ञा (,, +»५ $ ) ( » )( $, ) 
३- उत्कठिता (जी: ये, आप जा और प5-]) 
४-अभिसारिका ( १$ 9७ 9 ) (कृ०,शु०,द्ि०)( ,, ) 
-विप्रल्ब्या (,, ,, +» ) (परकौया) ( ,, ) 
६-खंडिता ( १9 ११ १9 ») ( ११ ) ( 59 ) 
७-कलहांतरिता (,, ,, » ) ( ,, ) ( » ) 
८+मोषितपतिका ( १9 5 9 ) ( $ 2९ 9» ) 


१-गमध्यत्पतिका. (समुग्धा, मध्या, प्रौढ़ी) (परकीया) (सामान्या) 
२-गच्छुत्पतिका ( 99 58. 32 ) ( ५ ) ( / ) 
३-आगमधष्यत्पतिका | ( 99 99 है । ) ( श््षु ) ( १७ ) 
४-आगतपतिका ( 93 4%. , आह 0, / 0 चह! . 
( संयोग गविता ) 
(४) गुणानुसार-- १-उत्तमा, २-मध्यमा, ३-अधमा । 
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७-दास ह 


[ “श्रृगार निणेय” ( स० १८०७ ) के अनुसार क्‍ 


(४) आत्म धर्मांनुसार-- 


१-- साधारण नायिका 
२--स्वकीया १. पतिब्रता, २. डद्दारिज, हे, माछुज 
ज्येष्टा-कनिश्ाा--१, साधारण ज्येष्ठा, 
२, दक्षिण की ज्येष्टा-कनिष्टा, 
३, शठ की ज्येष्टा, 
४ शठ की कनिष्टा, 
५, रृष्ट की ज्येश्ा, 
६. शृष्ट की कनिष्टा 
१ उद्ा-श्रनूढा 
३--परकीया १-प्रगह्मा, २-धीरा 
(१) अनूढा, १. उद्बुद्धा, २. डद्बोधिता 
[ १, अनुरागिनी, ३. प्र सासक्ता ] 
(२) ऊदा १. असाध्या, २. दुःखसाध्या, हे. साध्या 
१-विद्र्धा--१ वचनविदग्धा 
२, क्रियाविदश्धा--- 
गुप्ता ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) 
+-लक्षिता ( सुरतित्नक्षिता, हेतुलजषिता, घोरा ) 
३-मुदिता ( विदग्धा ) 
४-अनुशयना १, केलिस्थानविनाशिता, 
२. भावीस्थानअ्भाव , 
३, निकेत निःश्राष्य 
( विदग्धा ) 


ब्रजभाषा साहित्य में नायिका नेद का क्रम शुद्ध 





(२) अवस्थानुसार-- 
कक 
(१) स्वक्ीया ( १ अज्ञातयाौवना, २. ज्ञातयौवना ) 
(२) परकीया ( कब. 2] 
[ १ नवोढा, २. विश्रब्धन॒वोढ़ा, » अविश्वब्ध नं० ] 
२--मध्या ( स्वकीया-परकीया ) 
३--प्रौढा ( स्वकीया-परकीया ) 
(३) अष्ट नायिकाएँ 
संयोग श£४ गार-१--स्वाधीनपतिका ( स्वकीया, परकीया ) 

( रूपरर्विता, प्रेमगर्चिता, गुनगविता ) 
२--वासकसज्ञा ( स्वकीया, परकीया ) ( आगतपतिका ) 
३--अभिसारिकि( ., ,,.. ) ( शुक्धा, कृष्णा ) 

वियोग श£ गार-४--उत्कंठिता 
€४--खंडिता ( घौरा, अधघीरा, घीराधीर। ) 
मानिनी ( लघु, मध्यम, गुरु मान ) 
६--कलहांतरिता ( लघु, मध्यम, गुरु मान-शांति ) 
७--विप्रल्ृब्धा ( झन्यसंभोगदु.खिता ) 
झ-प्रोषितमत्‌ का ( १ भ्रवत्स्यठा यर्सी, 
२. ओषितपतिका, 
३ आगच्छतपतिका 
४, आगतपतिका ) 
(७) उत्तमादि भेद-- 
( १) उत्तमा 
( २ ) मध्यमता 
(३ ) अधथमा 


परिशिष्ठ 





८--प्राकर 
[ “जगद्ठिनोद” (सं० १८६७) के अनुसार | 


( ? ) क्मानुसार-- 
१- स्वकीया १-मुग्धा (१) श्रज्ञात यौवना 
(२) ज्ञात यौवना [१-नवोढ़ा, २-विश्रब्ध न०] 
२-मध्या 
३-प्रौढा (१) रतिप्रीता (२) आनंद संमोहिता 
मुग्धा और पघोढ़ा के भेद 
१, मध्या घीरा, >. मध्या अधीरा, ३. मध्या धीराधीरा 
४. प्रौढा धीरा, ९, प्रोढा अधीरा, ६. प्रौढा घीराधीरा 
ज्येष्टा-कनिष्ठा 
२--परकीया १ ऊढा, २. अनूढा 
१. गुप्ता [ भूत सुरतिसंगोपना, वर्तमान सु० सं०, भविष्य सु० ] 
२, विदग्धा [ १. वचन विदग्धा, २, क्रिया विदग्धा ] 
३ लक्तिता ४. कुलटा ९, मुदिता ६-अनुशयना [प्रथम,द्वि०, तृ० ] 
के --गणिका 
(० ) दशानुसार नायिकाऐँ--- 
१-अन्यसुरतिदु:खिता, २-मानिनी, ३-गर्विता [१, प्रेमग० २. रूपग० | 
( ३ ) दस भ्रकार की नाय्रिकाएँ-- 
१-प्रोषितपतिका .( झुग्धा, मध्या, औढा ) (परकीया) (गणिका) 


२-ख डिता ( ५१ प्र १9 ) ( १9 ) ( १) ) 
३-कलहांतरिता ( १9 ११ १ ) ( १9 ) ( ११ ) 
४-विप्रल्नब्धा (५), » #» ) ( 9 ) (५ ) 
#-उत्कंठिता ५ ज हे 3 ५ के 2). 3 ३६.) 
६-बासकसज्ज्ा ( ५१ रा] 9१ ) ( ११ ) ( १9 ) 
७-स्वाधीनपतिका ( ,,  ,9  + )( » ) ( , ) 
प-अभिसारिका (.,. + » ) (दिलकश) ( ,, ) 
| *-प्रवत्स्यव्प्रेयसते ( ,,.,,  ,, ) (परकीया) ( ,, 

१०-आगतपतिका ( ,, , » ) ( » ) (, ) 


(४ ) गुणानुसार--१ उत्तमा, २. मध्यमा, ३. अधमा । 


ब्रजमाषा साहित्य में नायिका भेद का क्रम ध११ 





"६-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 
[ “रस कलस"” (स १६८८) के अनुसार ] 


( १ ) जाति अनुसार--- 
१. पद्मनी, २. चित्रिनी, 
३. शखिनी, ४ हस्तिनी, 
( २ ) भ्रकृति अनुसार -- 
१--डत्तम्ा १, पतिप्रेमिका 
२, परिवारप्रेमिका 
३. जातिग्रमिका 
४. देशभर मिका 
४. जन्मभूमि प्रेमिका 
६. निञ्रतानुरागिनी 
७,लोकप्र मिका 
८. धर्मंप्रमिका 
२--मध्यमा (१ व्यगविदृग्धा २. मं पीडिता ) 
३--श्रध मा 
(३ ) धर्मानुसार-- 
१--रवकीया (१) झुग्धा २-अज्ञात योवना, 
२"ज्ञात यौवना ( नवोढा, विश्वव्धनवोढा ) 
(२) भध्या 
(३) ग्रोढा १-रतिग्रीता, २आनदुसंमोहिता 
मध्या-प्रोढ़ा के भेद 
२-घीरा. (मध्या, प्रौढा ) 
-घीराघोरा ( ,,  ] 
इ्अथीरा ( ,, ५५ ) 
स्वभावानुसार-- 
१. अन्यसुरतिदुःखिता, 
२ वक्रीक्तिगर्विता ( १. रूपगविता, २. प्रंमंगंविता ) 
३. मानवती 
ज्येष्टा-कनिष्ठा 


४१२ प्रिशिष्ट 





२-- परकीया १-ऊढा [३, उदूबुद्धा, २. उद्बोधिता | 
र-अनूढा [१ »+ ३ » 


(१) गुप्ता ( भूत, वततमान, भविष्यत्‌ ) 
(२) विदृग्धा [ १. पचन वि०, २. क्रिया वि० | 
(३) बत्षिता 
(४) कुलटा 
(४) अनुशयना | १. सकेत विघट्ना, 
२, भावी सकेतनष्टा, 
३, रमणगमना | 


(६) मसुद्तिा 
/३---सामान्या अ्रथवा गणिका 


(४) दुस प्रकार की नायिकएँ--.- 


?-प्रोषितपतिका ( सुग्धा, सध्या, प्रोढा ) ( परकीया ) 
२-खंडिता ( १9 9१ ५१ ) ( 3) ) 
३-कलहांता ता (६ 99 9१ 9१ ) ( | ) 


27 १9 ) ( ११ ) 
१ )(+#» 9) 


६-वासकसज्ा ( ,, » » )( ,, ) 
७-स्वाधीनपतिका ( ,, » » ) ( » ) 
पअश्रभिसारिका (_,, + » ) (शुक्ा, कृष्णा, दिवा) 
>ह-प्रवत्स्यप्पतिका (_., :,, ,, ) (परकीया ) 
९०-आगतपतिका ( ,, » +» )( ,, ) 


४-विप्रत्नव्धा ( .,, 
४-डउत्कठिता ( ,, ., 


अनुकणाणिका 
१-प्रथम खंड की प्रृष्ठ-संडया सहित व्यक्ति-नामालुक्रमणिका 


ञ्र 
झकबर-- ५३, ५८, ७०, १०४९ 
अपपय दीजित--६ ७, ७३, 
अभिनवगुप्त--६ ३ 
अआमसरुकऋ- ३ ८, ३ ह 
आनंदवर्धनावायें--- ३८, ६ हे, रे 
आलम--५६, १४८ 


डे 
उद्ठट--६ ३ 
व 


कन्देयालाल पोह् र---१३ ३ 
करनेश---५३, ७० 

कालिदास---२६, रे८ 

कुलपति पमिश्र-- ७४, २५८, 
कंतल--६४ 

कुभनदास -- ४६, ६२ 

कृष्ण दास---४६, ६२, १० २ 
क्पाराम-- ४९, ५२३, ९७, ६१ ६्रे 


&८, १०६, १३४, १५८, 


१५.६, १६० 


क्रेशवदा १-- ५३, ५४, ५५, ६८, ६५९, 
१०७, 


१ ०६ हे ११२ $ १ ३ दर १ १ १ द्‌ .। 


१ + 5 २, ७७, 


१३६४, १४७, ? ५३, १&€८ 
१ ४.६ 


स्व 
खुसरो--- १७ 


ग 
गदावर भंट्ट-- ५ १ 
गाल---७५, १२६, १५.८०, ७८, 
१८५, १६३, १६६ 

ग्राउस-- ३ १ 
गुलाबराय--१३ ३ 
गोवर्धनाचाय--३६, ७६, 
गोविंदस्वामी---४ ६ 
गंग--५ ३२, ७०, 
गगाप्रसा --५३, ७० 

घ 
घनानद-- ५१, ५.६, ६०, ७५४., १५.८, 

१८०६, २००, १०४ 

चं 
चतुर्भुजदास--४६ 
चिंतामशि--६, ५३, ७३, ७६, ११२, 

१०८, ९५.६ 
चेतन्य--११, २६, ३१, ३२, ३४५, 
६४ ३, ४८, ५१, ६९ 

चंडीदास--३३, ३५, ४७, ५३२ 
चंदू--१७ 

छे 
छुत्रशाल-- ५६ 
छीतल्वामी--४६ 


४१४ 


ञ्ञ 
जगन्‍नाथप्रसाद भानु “5 ९३१, १३१३ 
जगन्नाथ पंडितराज--१२, ६५. 
जटाश ऊर--७ ३ 
जयदेव (अलकारशाब्री)-६४, ६६, ४२े 
जयदेव-(कवि) २७, २६, २२, २२, २२, 
३६, ४७, ४६, ५९, ६७ 
जसवंतसिह ---७ ८ 
जहॉगीर_ ५८ 
जायसी -- ६६ 
जीव गोम्वामी-- ३५, २४६ 
ठ 
ठाकुर १५८, १८८ 
तं 
तानसेन-४२, ५०, ६७, 
तुलसीदास--२४, ५.१, १०७ 
तोष---७५, ११५०, १५८ २०६ 


द्‌ 


दास-- ६०, ७५., ११७, १२५, १२०, 
१५.३२, १५५, ९५८, १५६, 
१६०, १६१, १६२, १६३, 
१६४, १६८, १७१, शै८८ 

द्विज--१३० 

द्विजदेव - १२६, १५.८ 

द्रढिण -- ४ 


दूलनह--७४५ 
देव -- ६०, ७५, १०६, ११०, ११५४, 
१३५, ४८, १२०२, १४५, 


१५६, १६९७, १७४ 
दूंडी--६३ ६६, ७३ ११० 
थं न 
प्रमजय-- ६४, ६७, ८५, १५६, १६१ 


अनुक्रम णिका 


से 


नरसीमेहता - २२ 

नरहरिदास--- ५० 

नवीन-- ११३० 

नागरीदास--- १०, ४.१, 

निबार्काचायं---२०७, २६, ३०, ३४ 
४३, ५, १ 

नेवाज-- १५८ 

नंददास-- 88, ६६, ६३, ६४, १०२, 

१०४, १०८, १६८, १४६ 
नदराम-- १३०, १«८ 


४ 


प्‌ 


पजनेस-- १४८ 

पञ्माकर---४०, ६०, ७९, १२८, रैद८ 
१७६, १६०, १७५, २०३ 

परमानंद्रास-- ७ ६, ६२ 

परशुरामजी-- २ ० 

प्रतापनारायशसिंह--- १३०, १३३ 

प्रतापसाह---७९, ७६, १२६, १४६८ 


| ब्‌ 

बनी-ठनी-- * १ 

बलभद्र---५ ३, छठ 

4, “नी  -- २8६, ४३, ४७, ४९, ४८ 
२, ६२, 

बाबूराम वित्थरिया - १३३ 

बालकरष्णु ७ २ 

बहारीनाल --४०, ३, ६०, ६१ ,७४, 
१२८५,७२०१, १४८ 

बिहारीलाल म६&--१ ३१, १६८, १६२, 

श्ञ्ड 
बीरबल -- ४३ 


व्यक्ति-नामानुक्रमणिका 





बनी प्रवीन -- ७९, १२८५, १३८५ 
बजू बावरा--४२ 
बोधघा--£४६, १४८ 


भें 

भगवत रसिक--*#० 

भरतपुनि--४, ११, १३, ६२, ६७, 
८३, ८५*, ९१००, १०६, 
१६१ १३६२ 

भवभूति -- ३८ 

भानुदत्त--६९, ६६, ८९, ८५६, ८, 
१००, १०२, ९३४, १४६, 


१६१ 
भाभह-- ६ $ 
भारवि--३८ 
भास--२३., ३२४८ 


भूषण--१६, ७३, ११२ 
भोज--- १४, ७३ 


सं 


मतिराम--६०, ७३, ७४, १०८, 
११२, ११३ ११४, १३४, 
१४२, १४८, १९६, २१६०, 
१६३, ९७४, १६९, २०० 

मध्वाचाय -- २६, ३४, ४१ 

मधसूदन सरस्वती--१२ 

मनोहर--* ३, ७० 

मम्मठ---६४, 3३, ११० 

माघ--रे८ 

माधुरीदास-- १९ 

मीराबाई- ४१, ५२, ४६, १४६ 

मुनिलाल---७० 


४१४ 


मुबारक--६३, ७३ 
मोहनदास---७ २ 
मोहनलाल---€३, ७० 


रः 
रघुनाथ - ७६, ५२०, १*८ 
रसखान--२*, <१, <६, १९८, १७ 
रसलीन -१६, ७९२, ११७, १२१, 
१३५, १७४, १४८, २४४, 
१७४८, २९६ १६०, *९१ 
१६२, १६३, *ै६८ 
रसिकगोविंद-- ४ ० 
रसिकविहारी - ९० 
रहीम--२५, ४३, ७०, १०६, ११७, 
श्ब्् 
राजशेखर - ६४ 
रामानुजाचाय---२६, ४४ 
रामानंद---२ ६ 
र॒द्रृट-- ६३, ७३ 
रुप्यक--६४७, ७३, ११० 
रूपगोस्वामी- - ११, ३१, २९, ३६. ६९ 
रूपरसिक--४० 
ल्न 
लदछिराम -- १३०, १८ 
ललितकिशोरी ( चे० )--१ 
ललितकिशोरी ( नि० )--० 
ललितमाथरी--* १ 
ललितमोहिनी--५ ० 
लक्ष्मणसेन--रे £ 
लीलाधर-- ७२ 
लीलाशुक--ह९ ३६ 


9१६ 
घं 
बात्य्यायन-- १ ३७ 
वामन- रे 


व्यासजी-- ५९, ६७ 
ब्यास सुनि---५, ११, १४, ८४ 


६१७ 


विट्ुुलता 4-४ ३े, ४5, ४ ६, 
विट्वलविपुल -- ४८० 


बी 


विद्यापति-- ३३, ३२८, २४,४७०, डे५े, ५: 
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/20 ०8 
अटबापबपरचय 
( आलोचना सहित जीवनी ओर काव्य-सलंग्ह ) 

इस प्रशंतनीये पुस्तक में दिंदी के भक्तिकालीन आठ महाकवियों के 
प्रामाणिक जीवन-चूंत्तांत और उनकी रचनाओं का ससंपादित सकजन दिया 
गया है। प्रचुर परिश्रम और गंभीर अध्ययन के उपरांत इस बिद्वतापूर्श पुस्तक की 
रचना हुई है | इसके संबंध से अपनी ओर स कुछ न कह कर प्रतिष्ठित पत्रो की 
लाम्मांतियों ढत है-- 

“इसमें अष्टद्ञाप-कवियों की आलोचना सहित सचित्र ज॑ बनियों हैं और काब्य- 
संग्रह भी । बन्नभ संप्रदाय के आतचायों की सचित्न-चरित चर्चा प्रथम परिच्छेद मे है । इसी 
में शुद्ाद्वेत सिद्धांत ओर पुष्टिमागं का विस्तृत विवेचन भी है । दूसरे परिच्छेद में श्रष्टछाए 
के स्थापना-काल्न, महत्व और क्रम तथा वार्ता-साहित्य पर विस्तारपूवेक विचार किया 
गया है। तृतीय परिच्छेद मे अष्टड्ाप के आ्राई कवियों की आलोचनातव्मक जीवनियाँ ओोर 
चुनी हुई कविताएँ हैं । चतुर्थ में अष्छौप के गीति-काव्य और संगीत-पद्ठति का समीक्षात्मक 
प्रदर्शन किया गयद्या है। अंत के पंचम परिच्छेद में अ्रषछाप का सिंहावलोकन है । सब के 
अ'त में पुस्तक-गत नामों, ग्र थो, स्थानों और पदों की अच्षरानक्रमणिका है । 

इस गकार यह पुप्तक घोर परिश्रम एवं अनवरत अनसंदान के परिणाम स्वरूप 
अ्रतीच सदर बन पडी है |" पुस्तक के अत्यक प्रसग से लेखक की गहरी छानबीन का 
पता चलता है। इस पुस्तक से साहित्य के एक बहुत बडे अभाव की पूर्ति हुईं 
है। * हम लेखक फे इस सत्मरयास एवं अथक अध्यचसाय का हार्दिक अभिनंदन करते है। 
लगभग २८० पृष्ठ हैं। मज़बूत जिल्‍्द पर चिकना आवरण है। छुपाई सुंदर है । 
8) मुल्य मे इतनी अच्छी पुस्तक सस्ती ही है ।? -' हिमालय” पटना (जनवरा १६४८) 

बे 

“ प्रस्तुत पुस्तक मे अश्टछाप के आठों कावियो का जीवन-परिचय, काव्य-रचना को. 
आल्तोचनात्मक दृष्टि से देने का प्रयत्न किया गया हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वह 
विवेचन है, जिसमें अए्छाप को दाशंनिक पृष्ठभसि ओर वेष्णव सम्रदायों के विभिन्न सिद्धांतों 
की सदर आरममाणिक चर्चा कीगई है। अष्टडाप का काव्य ओर सभीत तथा लिंहावलोकन भी 
भ्रत्यत महत्वपूर्ण परिच्छेदु है । सक्षेप में हम कह सकते ह कि अप्टछाप के कवियों के संबंध 
$े, लेखक ने इस पुस्तक को सर्वागपूर्ण बनाने का अयत्न किया है।* लेखक का अध्ययन 
भी विशाल है ओर हमें विश्वास हे कि दिंदी साहित्य के विद्यार्थी इसे बहुत उपयोगी ग्रथ के 
रूप मे पावेगे। " -- “वीर अज्ञन', दिल्ली ( *१ पोष स० २००४ ) 

“अट्टद्धाप विषयक्र एक सवागीण पुस्तक का अभाव दिंदी साहित्य मे अभी तक 
बना हुआ ही था। प्रस्तुत पुस्तक एक विशेष सीमा तक इस, असाव को पूर्ति करती है। 
यह निर्विदाद रूप से कहा जा सकता है कि अश्टक्राप-परिचया इस विषय के अध्ययन में 
प्रहल्वपूण प्रथ-प्रद्शन करने मे समर्थ है। “आशा है हिंदी जगत मे इसे समुचित सम्मान 


मा न ( 
आवक पा-पू।रचया” पर प्रति “2 ना की सम्मान्नय। 
अष्टद्ाप-परिवय परमोत्कृष्ट अ्रथ है, जिसे मेने साथर्त बहुत ध्यान पूर्वऊ पडा । 
अपएछाप वाले महाफवियों की जीवनियों के दिपय में लेखफ महोदय ने सामग्री चुद्ानतों 
बहुत छात्प प्रथल किया है. और तत्मबब्ी विविध लेखकों, समाल्ोचको आदि के बिचारो 
पर बहुत श्र ४_्ट म'मतियों दी ह। ऐसे विपय। पर मतसेद फे किए बहुत स्थान रहता है, 
किंतु मीततल जी ने ऐपी योग्यता पूर्वक नि्शंय किय्रे 5, कि मत्मेद का बढत दस अव'श 
रह जाता है । मे मीतल जी फो ऐसे श्र ए ग्रथ की रचना पर बचाह। देता हैं 
-शुकदेदधिहारी मिश्र 


( साटिय वाचस्पति एवं सि>पतओा मे से एक ) 


कक 


लग्घनऊ २३-१२-४७ 


पुरतक अच्छी छाग्ी। कई ज्ञातव्य बात याप्त हुई | ब्ययाओ। का रूप 
भी अच्छा हे | ० जज पेश लि: 
लखनऊ, १८-१-४८ (शिक्षामद्र, गायक्क प्रातात चरकार + ' 
आपने अश्टछ्ाप-परिचय द्वारा हिंदी साहित्य वो भंडार से एक्र उपादेत दद्धि कम्दी है । 
प्रुके आशा और विश्वास है कि सभी साहित्यकार इसे आदर की दृष्टि से ठेग्वेंगे । 
+श्रोक्षप्णदत्त पार्ज-वाल 
( राजग् एव सृचना मत्रा, सयुक्त आतीय सतकर । 
यह पुरानी हिंदी के साहिप्प तथा मध्यकालीन भारत को घातक सल्कोति पर 
प्रकाश डालने वाली विशेष महत्वपू्ं प्सतक हे । पुराने हुदी साहित्य को शआल्लीचना भ॑ 
आपकी यह देन प्रथम श्रेणी की है । सह्ाव, प।डित्य और श्रम से की हुई इस गवेपणा का 
अपना विशिष्ट स्थान है। इसके स्लि०ण. में मन केवल आपको, परंतु द्विदी-प्रेसी समा को 
श्रार हिंदी ससार को बधाई देता हैँ । है 
कलकत्ता , +खुनीतिकुमार चाटुज्यां 
ला० २७-१-४८ ( अन्यक्ष-तुलनातमक साथा विज्ञान विभाग, कलकत्ता निश्वविद्याज 4 


न्की 


लखनऊ, २०-१-०८ 


श्री मीतल जी को अष्टछाप-परियय पसतक ब्जञ्ञमापा के आदिम आड मसहाफबियं 
पर गंभीर कृति इससे कविय्रों आर उनक सरच्षको की जीवनियो पर अ्रच्छा प्रकाश 
इखते हुए, उनकी कविताओं का भी संदर प्रग्नह किया गया दे । अपने ढंग का 
यह एक बहुत अच्छा आर गंभीः प्रयत्न है । ऐप्ती अच्छी पुस्तक लिखने के लिए 


मीतत्न जी को बचाई ! ““रहुत सक्तत्यापन 
ता० ३१-१-४८ ( अध्यक्ष - (दी सारित्य संभेलन ) 


आपने संग्रह अच्छा किया है ओर उसके लिये आवश्यक सामग्री का आल्लोडन भी 
किया है।'" विवाद शून्य सत्स्वरूप निर्धारिणी आपकी यह पुस्तिका बडे काम फी है । इसके 


लिए आप बचाई के पात्र हैं । - विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
२७-८-२१००४ ( अध्यक्ष--शोंव विभाग, काशी नागरी प्रया,रेणी सभा ) 


अष्टंडाप-परिचय खोजपूर्ण प्रशस्त रचना है | हमारे धार्मिक काल के अध्ययन में शद्र 
पुस्तक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी । मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए । 
-शामकमार वर्मा 


ब्रज-साविश्ण-माला स० ३ 
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ब्रजभाषा साहित्य का नायिकाभद 


(पवक्धित एवं परिष्कृत द्वितीय संस्फ रस ) 
लेजिका गेखक-- हा० अप्॒प्रसाद जिपादी, अन्यक्ष-इतिहास विभाग, प्रयाग बि० बि० 
प्र 7 का अक ञ  छ्या ३ द्व्ग छत सर न््नि ५ 
भरत ण्टल पाजोए एछथ्ा पबाएगलूए बहा सु # छत नल यू | ००००० 
“पुरतक को एक सरपती दृष्टि से देखने पर भी गह स्पष्ट विदित हो जाता है कि 
लेग्बक ने इसके निर्माण में काफी परिश्रम और बजभापा-साहित्य का विस्तृत अध्ययन 
किया है “समस्त प्राप्त सामग्री और विचारों का समन्वय कर लेखक ने नायिकाभेद के 
विभिन्न विषयो के संबंध मे एक निश्चि और निम्नांत मत स्थिर करने की चेष्टा की है । 
उदाहरणों के मंग्रह में भी उसने कठिन परिश्रम भौर सु दर साहित्यिक रुचि का 
परिचय दिया है | -- सिरम्वतोी!, प्रयाग, 
विद्वान लेखक ने रीति-ऋब्रिता का संक्षिप्त इतिहास श्रौर नायिमामेद पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है। अनेको आधागो ने जो क्रम इस सबंध से उपस्थित किया है, उस पर 
लेखक ने गंभीरता से अपने विचार व्यक्त किये हैं और अत मे एक वेज्ञानिक क्रम निश्चित 
करके नायिकाओो के लक्षण श्रीर उनके चुटीले उदाहरण उपस्थित किये है । यह संतोष की 
बात है कि उदाहरण अश्ल्ीज्ष नहीं है और पुस्तक त्रजभाघा में साहित्य के एक अभाव को 
पूरा करने मे सफल्ल हुई है । -“ हिन्दुस्तान", एएिल्ली. 
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-- 3.8.) छ85छ7 4/.7.477.4 2.47 
प्ररनुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने काव्य सीदय की दृष्टि से बजभाषा साहित्य के 
डल रत्तोा का विवेचनास्मक सम्रह किया है, जिनकी समता अन्य भाषाओं के साहित्य में 
मिल्नना कठिन है । पुस्तक को लेखक के गभीर पांडित्य ओर खो ज-पूर्ण दृष्टि ने काफी महत्व- 
पूर्णा बना दिया है । इस सत्र प्रयास के लिये लेखक घन्यवाद के पात्र है। -विश्वमित्र क०. 
इल पुम्तक की सहायता से सस्कृत और हिंदी के विभिन्न आचायों के नायिकाभेद 
सेबंधी काय का तुलनात्मक अ्रध्ययन कर सकते है ।** ब्जभाषा ओर उसके साहित्यिक 
इतिहास तथा रस-सिद्धांतव का जो विवेचन किया गया है, वह साहित्य के विद्यार्थियों के 


लिए भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगा । -- साहित्य संदेश”, आगरा. 
आपने पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी है ओर निस्संदेह इससे साहित्य के विद्यार्थियों 
का बड़ा उपक्ार होगा । “-अमग्नाथ हा 
प्रयाग, ३१६-१२-४४ ( गयस चारालर अलाह्यागाद विश्व-विद्यालय ) 
निससंदेह इस पुस्तक को ग्रस्तत करने मे आपने श्रम, शोध, निणंय शक्ति और 
सहृदयता का पूर्ण उपयोग किया है । “फकैशबप्रमाद मिश्र 
बनारस, २७-१२-४४ £ अध्यक्ष-दिंदी विभाग, दिदू विश्व-विद्यालय ) 


नायिफा-निरूपण पर हिंदी में कोई स्वतंत्र पुस्तक असी तक नहीं थी । आपने 
समस्त सामग्री को एक सूत्र में एकत्रित कर विद्याथियों तथा अन्यपरक्कों का उपकार किया है । 


.... ध्निपििलयाा पका 


नाथिकाभेद विषयक सामग्रियों का जैसा गवेषणापरण सुसंस्कृत सकल्लनन इस अंथ मे 


आपने किया है, वह अवश्य ही अभूतप्वे है । मिलकर 
- कन्हैलाल पोद्ार 


कप » 0 रन ट (ः 
मधुरा, छ्वि० चेनत्र शु० ११-२००२ ( ढिंदा काव्यशासत्र के सवमान्य आवचाय ) 
थापने जिस सहृदयतवा और सार्मिकता क साथ पुम्तक कौ रचता की है, उसके: 
प्रशंसा मै मुक्त कंठ से करता हूँ । आपका साहित्यिक ज्ञान, भायुफतामरों शवेरणा और 


पर्याक्नोचना शक्ति असाधारण ह । - हॉरओव ़् हि 
आजमगणढ़, २३-१ १-४४ ( स्वगा4 काव सब्राट एबं हिंदी साहिए्य के प्रकाद विद्वान ) 


प्राचीन सस्कृत तथा हिंदी वाले कवियों क इल विपय पर जो विचारों का समग्रह 
आपने लिखा ह, वह बहुत मुज्यवान हैं। आपका परिश्रम ऋाध्प हैं । 
-“शुकदेव बिहारी मिश्र 
( साहित्य वाचर्ल्पत, मिश्र बटुओ से से (क ) 
इस विपय पर श्रब तक कोई ऐसी सु दर पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। ” आपन 
इस विषय पर जो सु दुर॒गवेषणा और विवेचना की है, वह सवंथा सराहनोय है। इस 
ग्र'थ से साहित्य के एक विशेष अ्रय की बहुत-ऊछ पूर्ति होगई । 
प्रयाग, +रशममशकर शुक्ल, 'रसाल' 
१०-१-४४ ( अलाहबाद 4िश्व-वि्द्यालय के दि्दी-अध्यापक एवं प्रति(्रत विद्वान ) 
श्री प्रभुदुयालजी मौतत्न ने नायिकासेद पर ऐसी स्वोगपूण और उपग्योगी पुस्तक 
खिखी दें क्रि उससे विद्यार्थी ही नहीं साहित्य के विद्वान भी बहुत कुड सीख सकेंगे । 
काशी, २३-६-४ ६ “राय छथ्णरास. 
यह अ्र थ अपने विषग्र की अनूठी रचना है ।' वास्तव मे थह्द रचना मीतलमी को 
अध्ययनशीलुता तथा साहित्य-मर्मज्गता को पूर्ण रूपेण प्रगट कर रही है और विद्याथियों के 
लिए उपदेश प्रद होते हुए साहित्यिकों के ल्षिए भी संग्रहणीय है । 
काशी, जुलाई १६४४५ “अजरत्नदास, 


लखनऊ, २९-१-८४ 


इस भ्रथ के सकलन करने में आपने अच्छा श्रम किया है। उत्तराध में प्रत्येक 
नाथिका के उदाहरण भी देकर आपने विषय को सुबोध बना दिया है। 
काशी ,९-११-४४ “विश्वनाथप्रसाद मिश्र 

आपकी पुस्तक चिद्वत्ता के साथ लिखी गई है । यथावमार उसे सम्मेलन परीक्षा के 
पाव्यक्रम से रखने का विचार किया जाथगा । 
प्रयाग, २६-११-४४ --रामकमार वर्मों 

इसमे ऐसी प्रचुर सामग्री है, जो न केव्ल्न विद्यार्थियों के लिए ही, वरन्‌ पंडितों के 
लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। इससे हिंदी के विद्यार्थी के एक अभाव की पूर्ति होती है । 
दिल्ली, ७०१२-४४ “नगेन्द्र 

. आपने ऐसा पुस्तक की रचना करके हिंदी के रस और अज्ञकार काल का एक 

विकसित स्वरूप _ प्रगद किया है । मेरी राय मे हिंदी में यह अपने ढंग का श्रकेला और 
सर्वोत्तम अथ है। --ज्योतिप्रखाद मिश्र “निर्मल ( 'देशदूत”-सपादक ), प्रयाग. 


